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भूमिका 


समाज-विशान के अ्रध्ययन पर श्राजकल अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। 
समाज-विज्ञान में श्र्थ-शाज, राजनीति, समाज-शासत्र, मानव जाति-शाज्र और 
सामाजिक मनोविज्ञान आदि सम्मिलित हैं। इन शाज्ों के अ्रव्ययन की आवश्य- 
कवा स्पष्ट है| जिस समाज में हम रहते हैं---जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसके 
इम एक श्रविच्दिन्न अंग है--उसके सम्बन्ध में अधिक से श्रघिक शान हम प्राप्त 
कर सके, यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा तो है ही, सामाजिक सम्बन्धों की सुघडता 
की दृष्टि से भी वह अत्यधिक उपयोगी है | 

आज स्थिति यह है कि प्राकृतिक विशानों के सम्बन्ध में तो मनुष्य ने श्रधिक 
से अधिक जानकारी प्रात्त कर ली है, अणु और परमाणु स लेकर सौर्य-मए्डल 
ओर नक्तत्र-लोक के रहस्यों का उसने उद्घाटन किया है, परन्तु सानव-प्रकृति 
ओर मानव-मनोविज्ञान के सम्बन्ध में उसका श्रश्ान पद-पद पर मलकता है | 
इस असन्तुलन को दूर करने के लिए, प्रमुख शिक्षा-शात्नियों की दृष्टि में, यह 
आवश्यक माना जाने लगा £ कि जो लोग प्राकृतिक विश्ञानों का अध्ययन कर 
रहे हों उन्हें समाज-विज्ञान के मूल तत्वों से परिचित कराया जाए | प्राकृतिक 
विज्ञान ने हमें प्रकृति की चूच्म से सुद्रम शक्तियों को समभने की च्षमता दो है, 
परन्‍्ठु समाज-विज्ञान ही हमें यह बता सकता है कि मनुष्य की मूल भूत आवश्य- 
कताएँ क्या हैं, जिस श्र्य-व्यवस्था का उसने विकास किया है उसके नियम क्या 
हैं, श्रौर जित राज्य-व्यवस्था के अन्तर्गत वह अपनी भौतिक और आध्यात्मिक 
श्रा वश्यकताओं की पूर्ति करता हैं, उसका निर्माण और विक्रास कैसे हुआ, उससे 
बह किन श्रध्िकारों की श्रपेत्ञा कर सकता है श्रौर उसके प्रति उसका कया दायित्व 
है और आवश्यकता पड़ने पर कैसे वह उस राज्य-व्यवस्था को बदल सकता है | 
सामाजिक अध्ययन पर आग्रद का यह अर्थ नहीं है कि धाकृतिक विशान के 
श्रध्ययन की उपेक्षा की जाए | बह तो श्रध्ययन का एक आवश्यक क्षेत्र है दी। 
इमारा झ्राशय केवल इतना ही है कि उसके अध्ययन के साथ ही साथ साम्राजिक 
श्रध्यवन की श्रावश्यकता को भी समझ लिया जाए, क्योंकि उसके अभाव में 
भौतिक शान का उपाजेन केवल शकांगी ही नहीं होगा, वह ख़तरनाक भी हो 
सकता है | 


(शं ) 
भौतिक-विज्ञान की देन को हम कदापि उपेत्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते | 
छस्के बिना हमारी थ्राज की सम्यता श्रसम्भव होती | उसने हमारे उत्पादन और 
उत्पादन-शक्ति दोनों को ही बढ़ाया है | स॑तार में आज जो समृद्धि दिखाई देती 
है--पिछड़े हुए देशों की वात हम छोड दें--ओऔर जीवन की सुविधाओं को 
आसानी से प्राप्त करने की जिस स्थिति में हम अ्रपने को पाते हैं, बह मोतिक 
विज्ञान के द्वारा ही सम्मव हुईं है। उत्पादन में यन्त्रों की सहायता लेकर मनुष्य 
समय की एक श्रपार राशि को बचा लेने में समर्थ हुआ है और जैठा कि सब्र _ 
मानते हैं, फुर्तत की ये घडियाँ कला और साहित्य के निर्माण के लिए बडी 
मूल्यवान्‌ हैं। 
परन्चु मनुष्य ने जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों की सहायता से प्रकृति पर एक 

श्रभूतपूर्ष विजय प्राप्त की है वह सदा हवी यह नहीं जानता कि इस बढ़ीं हुई 
समृद्धि और बचे हुए. समय का कैसे वह अच्छे से श्रष्छा उपयोग कर सकता 
है| ज्यो-ज्यों विशान की उन्नति होती जा रही है श्रौर प्रकृति की शक्तियों और 
उसके रहस्यों पर मनुष्य का नियन्‍््रण बढ़ता जा रहा है वह ऐसे श्रस्त्रों का 
निर्माण कर रहा है जिसके मानव-समाज के न केवल अव्यवस्यित पर समाप्त हो 
जाने की श्राशड़ा भी बढ़ती जा रही है | विज्ञान का यदि इतना अधिक विकास 
न हुआ होता तो पिछले दो मह्ायुद्धों की भीषणता नि:सन्देह इतनी श्रधिक न वढ़ 
गईं होती | यह बात श्रविश्वसनीय तो लगती है पर इतमे सन्देह नहीं कि विज्ञान 
नै ज्यों-ज्यों प्रमति की है, भनुष्य के प्रति मनुष्य की घुणा और श्रसहिषूणुता 
श्रधिक वर्वर होती गई है श्रोर मानव-सम्यता के लिए बड़े से बडा सद्ढूठ उपस्थित 
।हीता गया है। आ्राज की स्थिति के सम्बन्ध मे प्राय; यह कह्ष जाता है कि मनुष्य 
ने प्रकृति पर तो विजय प्राप्त की है, पर स्वयं अपने आप पर विंजय प्रात 
, करने में वह श्रतफल रहा है | 
।.. समाज-विज्ञान हमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यक्रताओं से परिचित कराता 
, है, और इसमें सन्देद् नहीं कि ये मूलभूत श्रावश्यकताएँ ही उसके सामाजिक 
” , व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं, इसके 
। एम्बन्ध, में निश्चय के साथ कछुछ। कहना कठिन है। भनुष्य सुरक्षा चाहता है, 
, बह परस्पराक्षो को तोडने में म्रिभाकता है, ,संभवतः एक «श्राध्यात्मिक भूख भी 

उसके कारों को प्रेरित करती है ॥। ,पर, ये? मूलभूत आवश्यकताएँ कुछ मी हों. 
मज़ेक युग,और द्वेश में, उनकी अभिव्यक्ति- विमिन्न रूपों. में होती है।' किसी 

युग और देश के राजनीतिक चिन्तक के लिए यह सदा ही सम्भध नहीं हो 


(पा) 

पाता कि बह उन मूलभूत आवश्यकताश्रों को ठीक से समझ ले। अपनी 
विशिष्ट परिस्थितियों के प्रभाव “में वह मनुष्य के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में 
एक विशेष दृष्टिकोण बना लेता है। यदि कोई राजनीतिक चिन्तक मनुष्य 
को स्वमाव से भीर, स्वार्ी और संघर्ष-प्रिय मानता है तो वह एक ऐसे शासन 
की कहपना करता है और समाज के लिए श्रनिवार्य मानता है, जो खेच्छाचारी 
झऔर सर्वर्शाक्तमान हो | दूरुरा व्यक्ति जो मनुष्य को स्वभाव से अ्रच्छा, समाज 
से प्रेम करेवाला ओर निःस्वार्थशी की भावना से श्रभिभूत मानता है, वह 
एक ऐसे जनतान्निक लोकहितकारी राज्य का आदर्श हमारे सामने रखता 
है. जिसका आधार वल पर नहीं; स्वीकृति पर है। हौव्स श्रीर लौक इन 
दोनो दृष्टिकोण को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं। सच तो यह है कि 
विचार-धाराओों का जो स'घर्प हमें आज दिखाई दे रद्दा है उसके मूल में 
मनुष्य की प्रकृति के सम्बन्ध में, इृष्टिकोें का मौलिक अन्तर ही है। मनुष्य 
फी मृल प्रकृति के सम्बन्ध में जो श्रन्ततः सामाजिक है, यदि हम एक सही 
दृष्टिकोण का विकास कर सके तो सम्भवत: अन्तर्गट्रीय उलभानो और स'घर्षों 
में बहुत कमी आ जाए) 

समाज-विज्ञान हमें यही सिखाता है कि मनुष्य के इस भृल-स्वरूप को 
उमभने का इस प्रयत्न करें । उसके लिए, इसे वैज्ञानिक उपादानों का प्रयोग 
करना होगा । मानसिक संकीर्णता और रागद्वेप की भावनाएँ लेकर हम मनुष्य 
के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। मनुष्य के अध्ययन में भी हमें 
उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलना होगा जिसका प्रयोग इम अमानवीय 
प्रकृति के अ्रध्ययन में करते है। लार्ड वेवरिज के शब्दों में, “यदि मनुष्य को 
प्रकृति पर प्रात्त किए. गए. अपने अभुत्व का उच्चित उपयोग करना है तो उसे 
अपने पर नियन्नण करना सीखना होगा। इस नियन्त्रण को प्राप्त करने के 
लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी पथ पर--विज्ञान के कठोर, रूम्बे पथ 
पर--चले जिसने प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने मे उसे सहायता पहुँचाई है--- 
श्रन्तर केवल यही होगा कि इसका उपयोग बह प्रकृति पर नहीं, समाज-स्थित" 
मनुष्य पर करेगा |” इसका तात्पर्य यही है कि समाज-विजशञान का आधार 
ठोस तथ्यों पर होना चाहिए, न कि रागद्रेप-मिश्रित मावनाओं पर | 

समाज-विज्ञान के अध्ययन में ग्रकक्नतिक विज्ञान के अध्ययन के साधनों का 
उपयोग करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है| कई बार बड़े-बड़े 
सम्ताज-शाल्ली भी यह मानने की गलती कर बैठते हैं कि समाज के क्षेत्र में वैसे- 


( |) 


दी कठोर, अटल ओऔर श्रपरिवर्तनशील नियमों का शासन है जैशा प्राकृतिक 
विज्ञान में | कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने इतिहास के क्रम को कड़े नियमों में 
चाँधने का प्रयत्न किया है। कोई मानता है कि इतिहास उन्नति से अ्रवनति 
और अ्रवनति से उन्नति की ओर एक नियमित रूप से बढ़ता रहता है, कोई 
मानता है कि इतिहात का एक युग सद्धटनात्मक होता है और दूसरा 
सर्जनात्मक । किसी का विश्वास है कि युग का निर्धारण एक श्र्थिक व्यवस्था 
को दूसरी आ्रथि क व्यवस्था के द्वारा बलपूवंक हृटाए जाने से होता है। इन 
सब विचार-धाराश्नों के पीछे, जिनके साथ कुछ बड़े-बडे चिन्तकों के नाम सम्बद्ध 
है, यह धारणा दिखाई देती है कि इतिहास कुछ प्राकृतिक नियमों के सड्केंत 
पर चलता है और व्यक्ति इतिहास के हाथों में एक खिलौने के समान है, 
प्राकृतिक-विज्ञान के नियर्मों को सामाजिक अध्ययन में ज्यों का त्यों श्रपना लेने के 
प्रयक्ष की असफलता का यह एक श्रच्छा उदाहरण है| 

व्यक्ति सामाजिक श्रध्ययन का केन्द्र है। वह नियमो की डोरी पर नाचनेवाला 
एक खिलौना नहीं है। वह नियन्ता, उज़क और रष्टा है। देश, काल और 
स्थिति का उस पर प्रभाव पढता है, पर देश, काल और स्थिति को बदलने की 
उसमे क्षमता भी है। समाज-विज्ञान के अध्ययन में व्यक्ति की इस सर्जनात्मक 
शक्ति को हम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते। इतिहास मे ऐसे व्यक्तियों 
के उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने विचारों की दिशा को ही वदल दिया है, 
क्रान्ति का प्रजनन और नियन्त्रण जिनके सल्लेत पर हुआ है, समाज-व्यवस्थाओं 
में जो श्रामूल परिवर्त्तन कर सके है श्रौर नए युगो की जिन्होंने सृष्टि की है। 
ढाँ० राधाकृष्णन के शब्दों में, “मनुष्य एक नैतिक क्रियाशील प्राणी है, 
जो अपना व्यवहार स्वय॑ निश्चित करता है। अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग 
फरके वह शआगे बढ़ सकता है। यदि मनुष्य अपनी सुजन-शक्ति को खो दे 
श्र श्रपने को भीड का केवल एक अव्यक्त श्रद्ध मान ले तो वह ज्ञान जो आज 
उसने विज्ञान और यन्त्रो की सहायता से प्राप्त किया है स्वयं उसी का गल्ला घोट 
देगा, और वह शक्ति जो श्राज उसके हाथ में है उसके श्रस्तित्व को ही मिटा 
देगी। परन्तु यदि उसे जीवन के वास्तविक मूल्यों का ज्ञान है ओर साधारणीर 
करण के आकर्षण में वह अ्रपनी सुजन-शक्ति को नहीं खो देता तो वह उस ज्ञान 
और शक्ति को जो श्राज उसके पास है श्रपने नियन्त्रण मे रख सकता है और 
उसका रह्दी उपयोग कर सकता है [? समाज-विज्ञान के अ्रध्ययन में इस महान्‌ 
सथ्य को ध्यान में रखना श्रवश्यक है। 


( ए ) 


सच तो यह है कि मनुष्य जब तक जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में एक 
स्वस्थ दृष्टिकोण का विक्रास नहीं कर लेगा, न तो प्रकृति को विजय से आत्त 
होनेवाली उपलब्धियों से वह पूरा लाभ उठा सकेगा और न समाज के मूल तत्तों 
के अपने गहरे शान से । इसी कारण, यह माना गया है कि सामाजिक श्रध्ययन 
का उद्देश्य समाज के सम्ब्ध में ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अधिक वडा है। केवल 
शान से मानव का कमी कल्याण नहीं हुआ है । शान के पीछे, वह शान चाहे 
अकृति का हो अथवा मनुष्य-स्वमाव का, यदि मन की स्वस्थ, परिष्कृत और 
रुहानुभूति-मूलक दृत्तियाँ नहीं हैं तो वह खतरनाक भी वन सकता है। प्राकृतिक 
विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की जो सामथ्य मनुष्य को दी उसका 
जैसा दुरुपयोग हुआ वैशा ही समाज-विजान के द्वारा समाज की प्रशृत्तियों के 
सम्बन्ध में जो ज्ञान प्राप्त किया उठका भी दुरुपयोग हुआ है और हो सकता 
है। व्यक्ति की सहज विश्वास की इत्ति, अनुशासन की तत्परता, राष्ट्रप्रेम की 
आवना, अपनो से प्रेम ओर परायों से घुशा, आदि प्रदृत्तियों को लेकर खतरनाक 
राज्य-व्यवस्थाएँ खडी की गई है, और जातियों, राष्ट्री और धर्मों, को एक दूसरे 
के प्रति उभाडा गया है, जिनके परिणामस्वरूप श्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध और रह-कलइ 
की ज्वालाएँ घघक उठी है। मनुष्य के सामाजिक मनोविज्ञान से परिन्चित 
स्वार्थरत, सत्ता-लोलुप राजनीतिक नेताञ्रो के लिए यह कमी भी कठिन नहीं 
रह्द है कि वे माव-प्रवण, सम्बेदनशील, उदास्चेता, नवथुवकों के श्र्ध-विकसित, 
मत्ति्ष्कों में जाति, वर्ग, धर्म अथवा राष्ट्र के नाम पर घुणा और होंप के 
चीज वो दे | 

इस कारण, सामाजिक श्रध्ययन में यह भी ग्रावश्यक है. कि समाज के शान 
के ताथ न्यक्ति की इत्तियों का भी परिष्कार और परिमाजन किया जाए। शान 
का अर्जन एक स्पष्ट उद्देश्य को लेकर हो और वह उद्देश्य समस्त मानवता 
का विक्रात और कल्याण हो। उस सामाजिक अध्ययन को निरर्थक ही माना 
जाना चाहिए जो हमें अपने को समस्त मानव-समाज का एक अँग मानने को 
अस्णा नहीं देता | श्राज हम इतिहास के उस मोड पर हैं जहाँ श्रन्य सभी 
निष्ठाओं को पीछे छोडकर मानवता के प्रति निष्ठा को इमें सुहृढ़ बनाना होगा | 
शुफा में रहनेवाला व्यक्ति कुठ्म्ब के बाहर की बात नहीं सोच सकता था | राज्य 
की परिधि जब नगर की सीमाओं से मर्यादित थी तब मनुष्य के लिए राष्ट्रहित 
को बात सोचना कठिन था। कई शत्तान्दियों तक राज्य का आधार राष्ट्रीयता 
की भावना पर निर्मर रद्दा और इसमें सम्देह नहीं कि जब तक एक राष्ट्र 


( एशां ) 

बलपूर्वक अ्रथवा छुलपूर्वक, दूसरे राष्ट्री पर अपना प्रभुत््व स्थापित करने की 
योजनाएँ बनाता रहेगा, राष्ट्रीय की भावना मिटेगी नहीं | परन्तु विज्ञान और 
यन्त्रवाद के विकास के इस थुग में, हमारी दुनिया आज इतनी सिक्कुड गई है, 
ओऔर सभी एक दूसरे पर इतना श्रधिक निर्भर हो गए. हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जद 
तक अस्तर्यप्रीयता के दृष्टिकोण से नहीं सोचेगा, हमारी समस्याएँ उलभाती दी 
जाएँगी । 

सामाजिक अव्ययन यदि किसी महान सचाई को हमारे सामने स्पष्ट रूप में 
रखता है तो वह यह है कि कोई भी देश, वौद्धिक, व्यावतायिक और सैनिक 
दृष्टि से वह चाहे कितना भी सशक्त क्यो नहो, यदि श्रन्य देशों ।के प्रति 
सहानुभूति, सहयोग और उदारता का दृष्टिकोण नहीं रखेगा तो उसका अस्तित्व 
मिट जाएगा । एक देश और दूसरे देश के वीच थ्राज तो केवल एक ही प्रकार 
की प्रतिस्पर्धा के लिए. अवसर रह गया हैं और वह कल्ा ओर साहित्य, ज्ञान 
और विज्ञान, सम्यता श्र संस्कृति मे एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रतिष्पर्धा 
है। सामाजिक श्रध्ययन के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है कि प्रत्येक देश में 
अधिक से श्रधिक संख्या में ऐसे पुरुषों ओर ज्लरियो का निर्माण किया जाए जो 
जाति, धर्म, भापा, और संस्कृति की सीमाश्रों से ऊपर उठकर मानवता के 
दृष्टिकोण से खोच सके, और “वसुधैव कुद्ुम्यक' जिनके जीवन का मूलमन्न्र हो | 


उदयपुर शंकर सहाय सक्सेना 
शास्ति प्रसाद वर्मा 
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भाग १ 
आधुनिक ससाज की आधार-शिलाएँ 


आधुनिक युग का आरंभ डर 


दूर दूर के देशों की यात्रा करने लगे। चोदहवीं शताब्दी के बाद से 
यात्रा-संवंधी साहित्य भी बढ़ता जा रहा था ओर जानकारी भी । पन्द्रह॒वीं 
शताब्दी के अंत में जब वास्को उ गामा ने आशा अन्तरीप की परिक्रमा 
करके भाग्तवप का मार्ग हें ढ़ निकाला, तब से दूर देशों की यात्रा में यूरोप 
के लोगों की रुचि बहुत बढ़ गईं। इस बीच कोलम्बप्त ने अमरीका का 
पता खगा लिया था। यूरोप के लोगों ने दूसरी ओर लंका, सुमात्रा, 
जाबा, चीन ओर जापान तक पहुँचकर अपने व्यापार के अड्डे कायम 
किए। यह स्पष्ट था कि इन क्रान्तिकारी परिवर्तनों के बीच पश्चिमी 
यूरोप की सीमित ओर संकुचित छोटी सी दुनिया वहुत दिनों तक अपने 
आपमें चल्द नहीं रह सकती थी । 


धर्म-युद्धों ओर भोगोलिक खोजों का सीधा परिणाम यह्‌ निकला कि 
यूरोप के लोगों की एक ओर तो प्राचीन में रुचि बढ़ी ओर दूसरी ओर 
उसमें बत्तमात को समझने की उत्करठा जागी। इस 
नए युग की सबसे बड़ी विशेषता जिज्ञासा की भावना थी,. नए थुग की 
जिसके बिना किसी प्रकार का वोढ़िक विकास संभव नहीं. विशेषताएँ: 
है। प्राचीन संस्क्षतियों में रुचि मध्य-काल में भी विलकुल 
मिट नहीं गई थी। परंतु अब उसके पीछे एक नई प्रेरणा काम कर रही 
थी। अपने संबंध मे' ओर उस दुनिया के संबंध में, जिसमें वह रह रहा था, 
मजुष्य के इृष्टिकोश में एक भोतिक अन्तर आा गया था। इस बदले 
हुए दृष्टिकोश को प्रायः मानववाद (स्रप्रणध्यांड0) का नाम दिया 
गया है। मानबबाद के समर्थक प्राचीन संस्कृति में अगाध विश्वास रखते 
थे, परंतु उसकी पुनः स्थापना ही उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं था। घनकी 
सबसे वड़ी विशेषता तो यह थी कि उन्हे हमारी इस प्रत्यक्ष दुनिया में, 
जिसमें हम रहते है ओर सास लेते है, खाते-पीते है ओर आमोद-प्रमोद 
में व्यस्त रहते हे, प्रेम करते हैं ओर घृणा करते है, एक जीवित, जाग्रत 
आर विशेष रुचि थी। सहज, स्वाभाविक मानव-जीवन से उन्हें प्रेम था। 
उसके स्वप्त ओर उसकी आकाक्षाएँ, उसकी वेदना और उसका उत्पीड़न, 
यही उनकी कल्ला ओर साहित्य की सूल प्रेरणा थे | 


मानवबाद के सही अथों के संबंध मे विद्वानों में काफी मतभेद दै। 
'सिसेरो का विश्वास था कि जिन नवयुबकों के दवाथ में आगे जाकर समाज 


घ्ठ सामाजिक अध्ययत्त 


का नेहृत्व आनेवाला है, उन्हे साहित्य, दशेन, वक्तृत्व-कला, इतिहास 
ओर कानून आदि विषयों का अध्ययन करना चाहिए | मानवताद 

से उनका अर्थ उस संस्क्ृति से था, जिसमें इस प्रकार 
मानववाद का. के अध्ययन का समावेश हो। परल्तु पुनर्नाग्॒ति के थुग 
अम्युद्य में मानववाद का प्रयोग विशेष अआर्थों में किया जाता 

था। उसका अर्थ था विचार ओर कर्म दोनों में ही धर्म 
के निय॑त्रण की ढिलाई, मध्यकालीन धर्म-शास्र, दशन, कला ओर साहित्य 
के संबंध में उपेच्ता की भावना, ओर प्राचीन यूनानी ओर रोमन जीवन ओर 
संस्कृति के प्रति अनुराग। पेंट्राक (778708500 78087०॥, 804- 
874) के जीवन आओर चरित्र में हमें मानववाद की सभी विशेषताएँ केन्द्री- 
भूत दिखाई देती है। पेट्राक फ्लोरेंस ( इटली ) का रहनेवाला था ओर 
मानववादी विद्रोह का मुख्य नेता। उसका चरित्र भावनाप्रधान था | 
रूढ़ियों के वंधन उसे जकड़ पाने में सदा द्वी असमर्थ रहे। उसके 
जीवन में निरंतर एक संघर्ष चलता रहा जिसके मूल मे यह प्रश्त था-- 
“हमारे कार्य कहाँ तक एक बाहरी नेतिकता की संकीर्ण सीमाओं मे वेधे 
रहने चाहिए ओर कहाँ तक हमें अपनी इच्छाओं ओर भावनाओं को 
व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ९? मध्य-युग का उत्तर इस संबंध 
में बहुत स्पष्ट था: “नेतिक बन्वनों को हमे जीवन में स्वोपरि स्थान देना 
चाहिए |” पेट्टार्क ने इस उत्तर के विरुद्ध बगावत की ] धर्म के वन्धनों 
को मानने के लिए भी वह तेयार न था। अन्‍्तःप्रेरणा द्वी उसके लिए 
सब कुछ थी। यह धर्म-निरपेक्चता मानववादी विचार-धारा की प्रमुख 
विशेषता थी। पेट्राक के मन में प्राची रोम के मिटे हुए वैभव के लिए 
एक गहरा आकर्षण था। प्राचीन रोम के धर्म-निरपेत्ष आदुर्शों ओर 
संस्कृति के प्रति प्रेम उसके व्यक्तित्व में कूट-कूटक्षर भरा था। प्राचीन 
अन्थों की खोज में मारे-मारे फिरना ओर वे जहाँ मिल जाएं, सुन्दर 
अक्तरों में उनकी नकल कर लेना पेट्राक का सुख्य घन्धा ही वन गया था। 
इसके साथ ही देश-भक्ति की भावना ओरे प्रकृति से प्रेम, ये दोनों वाते 
भी हम उसके जीवन में पाते है। पेट्राक के इन आदशों को बोकेशियो 
ओर अन्य मानववादियों ने आगे बढ़ाया। प्राचीन साहित्य के संमह 
आर अध्ययन की भावना चारों ओर फैल गईं। इन्हीं दिनों एक यूनानी 
विह्मान के फ्लौरेंस आ जाने से यूनानी भाषा ओर साहित्य के संबंध मे 
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ज्लोगों को अपनी तीम्र जिज्ञासा शान्‍्त करने-का अच्छा अवसर मिल 
गया। मान्छुआ में तो एक ऐसी शिक्ता-संस्था ही खोल दी गई जिसमें 
मानववाद की शिक्षा दी जाती थी । फ्लोरेंस के शासकों ओर इटली के 
अन्य नगरों के सरदारों ओर धनीमानी व्यक्तियों से भी इस आन्दोलन 
को वड़ा समर्थन मिला | मानववाद के इस आल्दोलन ने पुनजाण्रति के 
युग को संभव बताने में बहुत सहायता पहुँचाई। 
पुनजग्रति के युग की सबसे सुन्दर अभिव्यक्ति ललित कलाओं के क्षेत्र 

में हुईँ॥ मध्य-युग में कला धर्म के हाथों की कठपुतली थी। जीवन ओर 
चास्तविकता मनुष्य के शरीर ओर प्रकृति के सोंदय से 

उसका कोई संबंध नहीं रह गया था ओर इस कारण ललित कल्लाओं 
उसका स्वरूप भी कठोर, रूढ़िग्रस्त ओर भद्दा हो गया. का विकास 
था। कला के जजंर शरीर में नए प्राणों का संचार सक्से 

पहले इटली में हुआ | पुनर्जाग्ृति के युग से पहले ही इटली के चित्रकार 
रूढ़ियों के वंधर्तों को ढीला करने में लग गए थे । पुनर्जाग्रति-युग के चित्र 
कारों मे भाइफेल एल्जोलो (१४४०॥०) 478०0, 478-5640) रैफेल 
(889॥988) 7488-7520) और लियोना्डों ड बिन्सी (/007७९० 
96 एग्ञाण॑ 469-59) प्रमुख है। इनकी कला के विषय सी धार्मिक थे, 
पर कला अब धर्म की दासी नहीं रह गई थी। रैफेल ने अपने 'आदशो' के 
लिए अधिक से अधिक सुन्दर स्त्रियों को चुना, ओर माँ के सोन्‍्द्य ओर 
शिशु की सरलता को जीवित रूप देने का प्रयत्न किया । उसका सबसे 
प्रसिद्ध चित्र 'मैडोना' अपने संश्लिप्ट सोंदय ओर सजीव आकर्षण के 
कारण संसार के सबसे प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाता है। माइकेल एन्जेलो 
'एक कट्टर व्यक्तित्रादी चित्रकार था। उसने मनुष्य की शरीर रचना का 
बढ़ी वारीकी से अध्ययन किया ओर अपने चित्रों में उसका बढ़ा सफल 
प्रदर्श किया। कल्पना की भव्यता, अभिव्यक्ति की सरलता ओर 
शक्ति ओर धार्मिक भावनाओं की गहराई में संसार का कोई भी चित्र- 
कार उसके सामने नहीं ठहर सकता । लियोनाडों चित्रकार, कवि, संगीतज्ञ, 
शिवपशास्त्री सभी कुछ था; परंतु चित्रकार के रूप में उसका स्थान 
अहितीय है। 'मोना लिखा? नाम का उसका भसिद्ध चित्र अपनी आथाह 
ओर गंभीर मुस्कराहट के कारण रहस्यमय आकर्षण का एक प्रतीक बन 
जया है, ओर कई कला पारखियों की दृष्टि में भाव-भंगिमा के सौंदर्य और 
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अन्य विशेषताओं के कारण संसार के सुन्द्र चित्रों में अद्वितीय दे । उसके 
एक दूसरे प्रसिद्ध चित्र में उस अन्तिम भोज का दृश्य है, जिसमें ऋ्ाइस्ट ने 
घोषणा की है कि वारह शिष्यों में से एक उनके साथ विश्वासघात 
करेगा । क्राइस्ट की मुख-मुद्रा गंभीर है, ओर वारह शिष्यों में से प्रत्येक 
के मुख पर विभिन्न सावनाएँ अंकित की गई है। सारा चित्र एक सजीव 
नाटक का दृश्य प्रस्तुत करता है। इटली की चित्रकला फिर कभी उस 
ऊँचाई का स्पर्श नहीं कर सकी जिस तक इन महान्‌ चित्रकारों ने उसे 
उठा दिया था। 
सूर्तिकला, स्थापत्य-कला ओर संगीत में भी हम उन्हीं प्रवृत्तियों 
को देख सकते हैे। सूचिकला में प्राचीन आद्शो का अन्ुकरण करने 
की चेष्टा की गई। जिवर्दी (छ0शाप-878- 
मूत्तिकला,स्थापत्य 455) ने फ्लोरेंस के प्रमुख गिरजाघर के लिए जिस 
और संगीत भव्य प्रवेश, द्वार का निर्माण किया, माइकेल एन्जेलो 
ने उसके संबंध मे कहा था कि उनसे स्वर्ग के प्रवेश- 
द्वार का काम लिया जा सकता था। डोनादेलो (067४७॥०, 
886-466) का भी अपने थुग की सूत्तिकला पर बड़ा प्रभाव पडा ! 
स्वयं माइकेल एस्जेलो एक कुशल मूत्तिकार था । उसकी वनाई हुईं डेविड 
की विशाल मृत्ति शरीर-रचना की दृष्टि से संसार की मूत्तियों में ऊँचा 
स्थान रखती है। स्थापत्य-कला के क्ेत्र में भी मध्य-्युग की गाधिक 
शैली का तिरस्कार किया गया ओर यूनान ओर रोम की प्राचीन वास्तु- 
कल्ला की विशेषताओं, महराव, शुम्बद॑ ओर स्तंभ को अपनाया णवा | 
प्राचीन इमारतों के रणडहरों के जीरणोंद्धार का प्रयत्न किया गया। पर 
प्राचीन शे्नी ज्यों की त्यों नहीं अपना ली गई। पुनर्जायति-काल की 
स्थापत्यकला में नक्ाशी ओर पन्चीकारी पर अधिक जोर दिया गया | 
रोम-स्थित सेक्‍्टपीटर का गिरजाघर इस शेल्ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है। उसके विशाल ओर प्रभ्रावपूर्ण गुम्बद की योजना माइकेल एन्जेलो 
के द्वारा बनाई गई थी । फ्लोरेस, रोम ओर सीना आदि के राजप्रासादो 
में हमें पु्नर्नाग्रति-युग की -वास्तुकला के बहुत से उदाहरण देखने को 
मिलते हैं । इसी प्रकार संगीत के रूप में भी एक बढ़ा परिवर्चन हुआ । 
मार्टिन लूथर ने पहली वार इस वात की कल्पना की कि धार्मिक अवसरों 
पर सासूहिक संगीत की व्यवस्था होनी चाहिए। उसने इुछ तो प्राचीन 
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धर्म-मीतों को लिया, छुछ नए धर्म-गीतों की रचना की ओर उसके 
बाद से तो गिरजाघरों में सामूहिक संगीत की परिपाटी ही चल पढ़ी; 
इस नई आवश्यकता के आधार पर वाद्य-यंत्रों में भी परिवत्तन ओर 
सुधार हुए। आधुनिक आ पेरा का जन्म सी तभी हुआ | 

साहित्य के विकास में सबसे अधिक्र सहायता सुद्रण-कला के आवि- 
ष्कार से मिली । आज से पाँच सो वर्ष पहले यूरोप में जितनी भी पुस्तकें 
प्रचलित थीं, वे सब हाथ से लिखी जाती थीं। प्राचीन 
यूनानी और रोमन एक किस्म की मोटी घास से वनाए.. मुद्रण-कल्ा का 
गए रेशों से एक चीज़ तेयार करते थे, जिसका उपयोग. आविष्कार 
पुस्तक लिखने के लिए किया जाता था। वाद में कुछ 
जानवरों की खालों को साफ करके उनसे लिखने का काम लिया जाने लगा | 
ये दोनों ही तरीके महँगे ओर दुःसाध्य थे। चीन के लोगों ने ईसा से 
भी दो सो चर्ष पहले रेशम से एक प्रकार का कागज तैयार करना आरंभ 
किया था! दमिश्क के मुसलमानों ने आठवीं शताउदी में रेशम के बदले 
सूत का प्रयोग करना शुरू किया ओर वाद में यूनान, दक्षिण इटली ओर 
स्पेन में उसका प्रचलन हो गया। तेरहवीं शताउदी में इटलीं में एक 
किस्म का लितन का काशज काम में लाया जाता था। वाद में उसका 
प्रचार फ्रांस, पश्चिमी यूरोप ओर मध्य यूरोप के सभी देशों में हो गया। 
कागज के आविष्कार के बाद ही मुद्रण-कला का प्रचार संभव हो सका। 
प्रारंध में लकड़ी पर उल्टे आक्तरों में पुस्तकें खोदी जाती थीं ओर. उस पर 
स्थाही लगाकर कांग्रज़ पर छाप लिया जाता था। पहले इसमे 
असुविधा चढुत अधिक थी। अक्षरों के ढालने का काम सबसे पहले 
हालेयड के एक व्यक्ति ने आरंभ किया । उसके वाद उन अत्तरों को 
शब्दों ओर वाक्यों में व्यवस्थित करके छपाई का काम सरल बनाया जा 
सका। वरावरी की ऊँचाईवाले इन अक्चरों को एक साँ चे में जमा लिया 
जाता था और एक प्रष्ठ के छप जाने पर उन्हें अलग झलग करके दूसरे 
प्रष्ठ के लिए नए सिरे से जमाना पढ़ता था। ग्रुट्ेन चर (9एंशाऐपाह, 
2899.4068) न्ञाम के एक व्यक्ति ने जमनी के एक नगर में पहला 
छापाखाना खोला । धीरे घीरे यह कला जमेनी भर में ओर वहाँ से 
इटली, फ्रांस, इंग्लेएड और यूरोप के अन्य देशों में फेल गई। यूरोप 
के सभी बड़े नगरों में छापेखाने स्थापित हो गए । 
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इस आविष्कार का सम्यतां के विकाल पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। 
पुस्तके बड़ी संख्या में लिखी जाने लगीं ओर दूर दूर तक उनका प्रचार 
होने लगा। जबकि पहले एक कुशल लेखक वर्ष में शायद दो अच्छी 
पुस्तकों की नकल कर सकता था, सोलह॒वीं शताब्दी में एक छापेखाने से एक 
पुस्तक की चोबीस हजार प्रतियाँ आसानी से निकल सकती थीं। किताबों 
के सूल्य में भी अब भारी कमी हो गई थी। सरदारों और राजक्मारों के 
लिए ही नहीं, मध्यम श्रेणी के लिए भी अच यह संभव हो गया था कि वे 
पुस्तकें खरीद सकें। पुस्तकों के प्रचार से ज्ञान का विस्तार हुआ। 
सर्वसाधारण का मानसिक दृष्टिकोश अधिक विकसित हुआ ओर प्राचीन 
जीवन ओर साहित्य के संबंध में जिज्ञासा तृप्त करने के साधन बढ़े । 
मुद्रण-कला के आविष्कार का सीधा प्रभाव साहित्य के त्रिकास पर 
पड़ा। साहित्य में भी नवीन प्रवृत्ति का आरंभ इटली से हुआ, पर बहुत 
जल्दी यूरोप के अन्य देशों में भी उसका प्रभाव जा 
साहित्य का विकास पहुँचा । इस नए साहित्य का दृष्टिकोण ह्वी दूसरा था। 
अन्य फलाओं के समान साहित्य भी अब तक मध्य 
कालीन धर्म के गतिहीन चक्र से जकड़ा हुआ था । अब उसे एक नई युक्ति 
मिली और उसने मानव जीवन ओर व्यक्तिगत आकांप्ताओं के विशाल 
चितिज में अपने मुक्त पंखों को फेल्ाकर उड़ान भरना आरंभ किया | यूनानी 
ओर ल्लैटिन भाषाओं के प्राचीन साहित्य में रुचि होना तो इस युग की 
विशिष्ट प्रवृत्तियों के अनुकूल ही था। प्राचीन साहित्य के साथ ही प्राचीन 
आषाओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जानें लगा। नई भाषाओं के 
विकास पर उसका गहरा असर पढ़ा। सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक 
यूरोप के सभी प्रमुख देशों की भाषाओं में एक शाक्तिशाली गद्ररौली का 
विकास होने लगा था। धीरे धीरे रचनात्मक साहित्य का निर्माण आरंभ 
हुआ। इस थुग में नाटकों ने विशेष प्रगति की | नाटक मध्य युग में 
ओर प्राचीन युग में भी, धमे के साथ बैँंघे हुए थे; पर धीरे धीरे, विशेषकर 
इंस्लैणड में, सबंसाधारण ने उन्हें छापने हाथ में लेना आरंभ कर दिया 
था। अंब प्राचीन यूनानी नाटककारों की सुखांत ओर दुःखान्त रचनाओं 
का नए सिरे से अध्ययन आरंभ कियां गया और उनका अनुकरण करने 
का प्रयक्ष किया जाने लगा; परंतु छुछ देशों, विशेषकर फ्रांस ओर इंग्लेणड 
में मौतिक शेलियों का विकास हुआ । पहला आधुनिक नाटक इंग्लेगड 
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में तैयार किया गया | माला (0॥गरपं४४09087 3[87007, 864-898) 
ने मुक्त छंद फा आविष्कार किया, जिसने शेक्सपीयर की महान ऋृतियों 
की रचना का मार्ग सुगम कर दिया। मॉन्ट्रेन (0007७ 879, 983- 
599) को, जो फ्रांस का एक बड़ा निबंध लेखक था, पुनजाग्ूति-युग के 
साहित्य की भावन्य का प्रतीक माना जा सकता है। “में अपना द्वी चित्र 
खींचता हूँ? य उसका साहित्य-रचता का मृत्ल सिद्धान्त था। मॉन्टेन 
ने अपने निवरंधों में मानव जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लिया 
हैं ओर व्यक्तिगत वातों की ही चर्चा की है। बाइविल के देशी भाषाओं 
में अनुवाद किए जाने का भी उनकी गद्यरीलियों पर गहरा प्रभाव पड़ा | 
पुनर्जागृति-काल की सबसे बडी विशेषता आधुनिक वेज्ञानिक दृष्टिकोण 
का विकास था। विज्ञान का थोड़ा चहुत विकास तो मध्य-युग में भी हुआ 
था; परंतु जीवन को वेज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का 
प्रयास आधुनिक युग की अपनी विशेषता है । सोलह॒वीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञान के विकास के लिए छुछ, का विकास 
चिशेष सुविधाएँ भी प्राप्त हो गई थीं। मनुष्य के मस्तिष्क पर 
से घम का नियंत्रण शिथिल हो गया था ओर उसे इस दुनिया ओर उसके 
जीवन मे अपेच्ताकृत अधिक रुचि द्वो गई थी। धार्मिक सुधार ने भी सदियों के 
"नियंत्रण को एक चुनोती दी ओर व्यक्तिगत अमुुभव को उत्साहित किया । 
चेन्नानिक खोज के लिए इस भावना का होना आवश्यक था। पुनर्जाग्रृति- 
युग में भी चिन्तनशील व्यक्तियों की दृष्टि प्राय: प्राचीन फी ओर ही रहती 
थी। प्राचीन के जीणोद्धार की भावना का उस युग में प्राधाल्य था। 
'पर सोलहवीं शताउदी से इस दृष्टिकोय में परिवत्तेन आना आरंभ हुआ 
आर दर्शन शाल्रियों, लेखकों, राजनीतिक सुधारकों, धार्मिक आचायों 


आर वैज्ञानिकों ने अपनी क्ृतियों में भ्रविष्य में एक नए विश्वास का :* 


प्रदर्शन किया। इस वातावरण में एक नई वेज्ञानिक भावना ने जन्म 
'लिया। मध्ययुग के लोगों से अधिकारियों द्वारा जो बात कह्दी जाती थी, 
वे उसे मान लेते थे। अन्य-विश्वास में वे डूबे हुए थे ओर एक रहस्यमय 
ओर अप्राकृतिक लोक में वे विचरण करते थे। सोलहधीं शताब्दी के 
अल्त में वेकन (77७7० .38007, 506-626 ) ने उद्घोषणा की 
कि विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य जीवन को नई खोजों ओर शक्तियों 
की सेंट देना है, ओर डेकार्टीज (॥068097698, 590-650) ने बताया 
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कि हमें प्रत्येक वस्तु को सन्देह ओर अविश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए 
जिससे हम सत्य की खोज कर सकें | इस नए मानसिक दृष्टिकोण के. 
बन जाने से भूगोल ओर ज्योतिष, रसायन ओर वनस्पति-शासत्र, गणित 
ओर भोतिक-शालत््र आदि प्राकृतिक विज्ञानों का विक्रास स्वाभाविक होः 
गया। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यह विकास यूरोप एक लंबे असे तक 
धर्मान्धता के प्रवाह में बहते रहने से रोक नहीं सका । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--..पुनर्जायवि-युग (79,87045597708) के कारणों का उल्लेख कीजिए | 
उसके विकास में धर्म-युगों ने कहाँ तक सहायता पहुँचाई ! 
२--मानववाद (म्ग्ाक्षांय) का अर्थ समभाते हुए उसकी विशेषताओं 
पर प्रकाश डालिए | 
३--सुनर्जासति-युग में कला, ठंगीत, साहित्य, दर्शन और विज्ञान की 
प्रगति का एक संक्तित विवरण दीजिए | 


विविध अध्ययन के लिए 


3. 8एए०7वे8, ठ. 3. : 7॥9 89०70/8587708 77 499५ 

8. थप्र088, में, 8. 5: 706 ऊफेशाक्रंध88709 धाते ६8 
98600फाधा07. 

98. ऊ्वाणा 685: 706 प्रांडा0एश ० ए७४७७ एरशा29/07.. 


अध्याय २ 
धार्मिक सुधार के आन्दोलन 





पुनर्जामृति के थुग में जिज्ञासा ओर आलोचना की जिस प्रव्नत्ति का 
जन्म हुआ, उसका प्रभाव धर्म के ज्षेत्र में पड़ना अनिवार्य था। पुनर्जागरण 
आर धार्मिक सुधार की प्रबृत्तियों में बहुत अधिक 
साहश्य रद्दा हो, यह वात नहीं थी। पुनर्जागरण ने पुनर्जाशति-युग भौर 
मानववाद का समर्थन किया था। मालववाद ने प्राचीन धामिक सुधार के 
साहित्य ओर संस्कृति के अध्ययन पर जोर दिया था भ्रान्दोलन 
जिसके परिणाम-स्वहूप तक ओर विज्ञान के दृष्टिकोणों 
को प्रमुखता मिली। धार्मिक सुधारों के आन्दोलन में व्यक्तिबाद की 
भावना पर जोर तो दिया गया था; पर इस व्यक्तिबाद का आधार श्रद्धा 
पर था, तक पर नहीं ओर इस कारण कई वार वह श्रद्धा अन्धविश्वास 
का रूप भी ले लेतों थी। आग्रह उसके पीछे इतना अधिक रहता 
थ्रा कि वह दुरामह बन जाता था ओर असहिष्णुता की सृष्टि करता 
था। यह पुनर्जागरण की मूल भावना के प्रतिकूल था, जिसका 
आधार सराद्दानुभूति की व्यापकता में था। पुनजग्रति-युग ओर 
धार्मिक सुधारों के आन्दोलन में इस मूलभूत अन्तर को समझते हुए 
हमारे लिए यह जान लेना सी आवश्यक दे कि यदि पुन्जग्रिति-युग ने 
एक तकंशील प्रवृत्ति को जन्म न दें दिया होता, तो धार्मिक रूढ़ियों के 
विरुद्ध वह विद्रोह संगठित नहीं क्रिया जा सकता था, जिसने धार्मिक सुधार 
के आन्दोलन को जन्म दिया। इस प्रकार इन दोनों आन्दोलनों का 
एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसा एक लेखक ने लिखा है, 
पुनजग्रति-काल ने उस्र 'आक्सीजन! की सष्टि की जिसकी अधनुपस्थिति 
में धार्मिक सुधारों को ज्योत्ति इतनी तीत्रता के साथ कदापि जल्ल हीः 
नहीं पाती | 

धार्मिक सुधारों के आन्दोलन को पुन्जग्ति के तकशील दृष्टि- 
कोण से जहाँ प्रेरणा मिली, वहाँ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि 
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उसके लिए मध्ययुगीन रोमन केथोलिक घर्म में बहुत काफी कारण 
मौजूद थे । मध्ययुग में रोमन कैथोलिक चचे के रूप में संगठित 
ईसाई धम का प्रभाव चहुत अधिक बढ़ गया था। चचे 

श्रान्दोलन के मुख्य के पास बहुत अधिक भूमि ओर संपत्ति तो थी ही, कई 

कारण प्रकार के कर ओर चुंगी आदि लगाने का भी उसे अधि- 

कार था। इसके अतिरिक्त उसके राजनीतिक अधिकार 

भी बहुत विस्तृत थे। इटली के एकचड़े भूभाग पर पोप का शासन थां। समस्त 
यूरोप के शासकों का राज्याभिषेक पोप के हाथों से ही कराया जाता था | 
विभिन्न देशों के आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप करने का भी पोष को एक वड़ी 

सीमा तक अधिकार था। धन-बैभव ओर शक्ति के बढ़ते जाने के साथ ही पोप 

ओर पाहरियों के जीवन में ऐश्वय और विलासिता भी बढ़ते जा रहे थे, ओर 

इसके कारण उन्हे श्रद्धालु व्यक्तियों से ओर भी अधिक घन प्राप्त करना 
अनिवाय दिखाई देता था। धन प्राप्त करने के ल्लिए मए-सए उपाय निकाले जाते 

'थे। इनमें से कई बड़े आपत्तिजनक थे । इसके अतिरिक्त जिन चर्गों पर बढ़े 
हुए करों का बोर पढ़ता था, उनके मन में असल्तोष की भावना का विकसित 

होना स्वरामाविक था। व्यापारियों के लिए तो यह. ओर भी असहनीय 
था कि दूर देशों में जाकर ओर जोखिम उठाकर वे जो लाभ प्राप्त करते 
थे, उसका एक बढ़ा भाग चच्चो उनसे ले लेती थी। दूसरी ओर, नवीन 
राजनीतिक विचार-धाराओं के आधार पर संगठित होनेवाले शासन 
सभी चर्च ओर उसके अधिकारियों के राजनीतिक जीवन पर बढ़ते हुए 
अतिक्रमण को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। असन्‍्तोष ओर 

आलोचना के इस वातावरण में, जिसका प्रभाव जनसाधारणा, व्यापारी 

आर राजनीतिक अधिकारियों सभी पर था, पोष ओर पादारियों का 

आलसी अकमंयय ओर अनेतिक जीवन ओर भी अखरता था। यह 

संभव है कि धार्मिक क्षेत्रों में व्यभिचार ओर अनाचार इतना अधिक 

नहीं था जितना बताया जाता है; परंतु आलोचना की प्रवृत्ति समाज में 

अब इतनी व्याप्त हो गई थी कि उस ऊँचे नेतिक जीवन से, जिस पर चलने 


"की पादरियों से आशा की जाती थी, हल्के से स्खलन को भी सहने के 
लिए सर्वंसाधारण तैयार नहीं थे। 


धार्मिक अधिकारियों का_आज्ञान भी सर्वसाधारण के उपदास ओर 
अ्यंग्य का लक्ष्य बन गया था। इस अज्षान में विशेष रूप से कोई इद्धि 
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नहीं हुई थी; समय के साथ संभवत: उसमे कमी ही आई हो। मध्य-युग 
में अधिकांश पादरी कृपक वर्ग केथे ओर शिक्षा की दृष्टि से काफी 
पिछड़े हुए थे । पुर्नाग्ृति-युग मे स्थिति उतनी बुरी 

न थी; परंतु जो एक वोद्धिक चेतना चारों ओर धार्मिक अधिवा- 
फेलती जा रही थी, उसकी तुलना में इन लोगों का रियों का अ्रमैतिक 
अज्ञान सचमुच एक कुतूहल की बस्तु श। सत्रहववीं जीवन 
शताव्दी के साहित्य में हमें स्थान स्थान पर इन 

धार्मिक नेताओं पर व्यंग्रात्मक टिप्पणियाँ पढ़ने को मिलती हैे। 
पादरियों की ऊपरी पवित्रता भी मानववादी आलोचकों की तुलना में 
एक ढकोसला द्वी थी। धीरे धीरे पोष की प्रतिष्ठा का राजनीतिक 
आधार भी मिटने लगा था। कुछ समय तक पोप को फ्रांस के सम्राद्‌ के 
आश्रय में रहना पड़ा ओर उसके बाद ही च्चे का विभाजन दो गया, 
जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों ने एक साथ हा पीप होने का दावा 
किया। चर्च के इस आन्तरिक विम्रद के पीछे फ्रांस और इटली की 
राजनीतिक प्रतिह्वन्द्रिता मुख्य कारण थी, ओर चर्च के अन्ुयायियों ने 
जब देखा कि एक पोए फ्रांस के सम्राद्‌ के आधीन है और दूसरा इटली 
के राज्याधिकारियों के, तो क्राइस्ट के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाले 
इस धार्मिक अधिकारी में जनसाधारण का विश्वास शिथिल पड़ जाना 
स्वाभाविक ही था | रा 
 जर्च की आलोचता पन्द्रहवीं ओर सोलहवी शताबिदियों में ही की 
जाने लगी थीं ओर कुछ लेखकों ने तो ओर भी पहले से इस प्रकार की 
आलोचना करना आरंध कर दिया था। इस दृष्टि से 

इटली में सैबोनेरोला (8४ए०॥४7०8 7459-498) धामि'क सुधार के 
आर, इंग्लेगड में विक्लिफ (ऐणाए ए9८॥४६४ प्रारंमिक प्रयक्ष 
880-854) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

सैवोनेरोला को जीवित ही जला दिया गया ओर विक्लिफ के शरीर को 
उसकी सत्यु (के वाद कन्र में से निकालकर अपमानित किया गया। 
चोहिमिया के इस (पे०० रेंए४5, 7869-)4] 5) को भी अपनी आलो- 
चनाओं के पुरस्कार में जीवित जलाए जाने की सजा मिली। सोलहवी 
शताब्दी में ४ग्लेग्ड में एरेस्मल (7748708,466-686) ने चर्च की 
प्रखर आलोचना की, परंतु एरेस्मस का मार्ग खुले बिद्रोह का मार्ग नहीं 
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था। असहिष्णुता ओर संघर्ष से उत्ते अरुचि थी! एरेस्मस कीरचनाओं 
में चर्च की बुराइयों के प्रति एक तीखा व्यंग है; परंतु विरोधी के प्रति भी 
सभ्य ओर शालीनतापूर्यां व्यवहार का वह इतना बड़ा समर्थक था कि इससे 
अधिक की उससे अपेच्ता नही की जा सकती थी। परंतु इन आलोचनाओं 
के बावजूद भी, चचे की वुराहयों बढ़ती ही गई' | पोष की गद्दी पर बेठने 
बालों ने नेतिक अधःपतन को मानो अपने जीवन का लक्ष्य ही वना 
लिया था। धार्मिक जीवन से उनका संपर्क कम होता गया । चर्च को 
उन्होंने मोज की जिन्दगी बिताने के लिए अधिक से अधिक धन कमाने 
का एक साधन बना लिया ओर इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा लगातार गिरती 
चली गई | 
मार्टिन लूथर (धक्कात्रंण ॥/ए0७/ 7488-546) ने चर्च के 
खिलाफ खुले विद्रोह का भंडा ऊँचा किया | वह एक मध्य श्रेणी का 
“व्यक्ति था जिसे उच्च शिक्ता प्राप्त करने का अवसर मिला था। जीनन में 
बह बहुत कुछ, वत्त सकता था, परंतु आरंभ से ही 
'सार्टिन लूधर और उसकी धार्मिक प्रवृत्तियाँ प्रगाढ़ होती चली गई' | उसने 
उसके धार्मिक, अपने लिए पादरी का जीवन चुना ओर धार्मिक 
विचार पुस्तकों के गहरे अध्ययन में अपना बहुत सा समय 
लगाया | धीरे घीरे उसके मन में ऐसे विचार बनते 
जा रहे थे जिन्होंने उसकी घमे-विहल आत्मा को वत्तेमान धर्म-ब्यवस्था 
"के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद करने पर विवश किया। उसने वाइविल में 
पढ़ा था कि क्राइस्ट ने मनुष्य-मात्र को यह आदेश दिया है कि वह अपने 
को ईश्वर जैप्ता पूर्रां बनाए, परंतु मार्टिन लूथर को यह असंभव दिखाई देता 
था, क्योंकि उसका यह गहरा विश्वास हो गया था कि मनुष्य का नेतिक 
अधःपतन इतना अधिक हो चुका है कि अपने प्रयत्न से पूर्णात्व की प्राप्त 
उसके लिए ऊझव सभव नहीं रह गई हैं। लूथर का यह विश्वास दिन 
प्रतिदिन दृढ़ होता गया कि केवल अच्छे कामों से मनुष्य की मुक्ति संभव 
नहीं है। उसकी सुक्ति का तो केवल एक ही माग है, ओर बह दे श्रद्धा 
-का मार्ग । केवल श्रद्धा से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, धर्म 
शाक्ष के आध्यापक होने के नाते ल्वूथर ने अपने विश्वविद्यालय में इस 
“प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन सी आरंभ कर दिया । इसी वीच लूथर 
ने देखा कि च्च की ओर से अच्छे कामों के बदले में रुपया देकर मुक्ति 
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अन्न प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। लूथर ने इस व्यन्स्था का कड़ा विरोध 
किया। यह पोप के अधिकारों ओर रोमन कैयोलिक चर्च के एक मूल 
सिद्धान्त पर प्रहार था। लूथर के सामने जब यह सीधा प्रश्न रखा गया 
कि ईसाई धर्म के किसी भी सिद्धान्त के संबंध में अन्तिम निर्णय देने का 
अधिकार कया केवल पोप को ही नहीं है, तो उसे स्पष्ट शब्दों मे कहना 
पड़ा कि इस दृष्टिकोण से वह सहमत नहीं है। लूथर का कहता था 
कि चाइविल के आधार पर बनाए जानेवाले व्यक्तिगत विश्वासों का महत्त्व 
पोप फे निर्णय से कहीं अधिक है) यह एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त था। 
इसके वाद रोमन फैथोलिक चर्च के सिद्धान्तों ओर अंधविश्वास्ों फे विरुद्ध 
लूथर का प्रचार बढ़ता ही गया । हस ओर सेवोनेरोला के समान लूथर को 
जलाया नहीं जा सका, इसका कारण यह था कि परिस्थितियाँ अब बदल 
जाई थीं। पोष ओर पादरियों के प्रति जनसाधारण की आस्था कम 
हो गई थी। इसके अतिरिक्त जमेनी छोटे छोटे राज्यों मे बैठा हुआ था 
ओर उन्ें से बहुत से राज्य, अपने स्वार्थो को पूग करने के लिए, लूथर 
को पूरा सहयोग देने के लिए तेयार थे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
लूथर का प्रभाव बढ़ता ही गया । 
धार्मिक सुधार के इस आन्दोलन का यह स्वभाव ही था कि वह एक 
से अधिक विरोधी मतों की सृष्टि कर। जब व्यक्ति के इस अधिकार को 
भान लिया गया कि वह धमम के संबंध में अपने अच्त:- 
करण की आवाज के आधार पर आपने निणय वता सके. घामिक एकता 
तो यह स्वाभाषिक था कि प्रत्येक सुधारक अपने ढंग. का अंत 
से उन सिद्धान्तों की व्याख्या करता । स्विजरलेणड में 
जिबंग्ली ( 20778!, 7484-587] ) ने अपना नया मत निकाला। 
“ल्किली धर्म ओर राजनीति में बहुत निकट का संबंध मानता था। लूथर 
के कई धामिक विश्वासों से उसका गहरा मतसेद था । ज्विस्ल्ी की स॒त्यु 
के बाद कैह्विन (7०॥॥ 08509, 7509-7564) ने उसके सिद्धान्तों 
को कुछ बदलकर अपना एक अलग दी मत निकाल लिया। केल्विन 
एक बड़ा विद्वान्‌ था, पर अपने विचारों के संत्रंध में बहुत ही अधिक 
दुरामही ओर असहिष्णु । उसके सिद्धान्तों का प्रचार फ्रांस, हॉलियड, 
“जर्मनी, हंगरी, पोलेणड, स्कॉटलेए्ड ओर इंग्लेणड में अधिक हुआ। 
पसिन्न मित्र देशों मे उसके सिद्धान्तों ने अलग अत्लग रूप लिया। इंग्लेणड 
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में “ंगलीकन चचे (478)09॥ 0॥07/७0) की स्थापना हुईं। वह 
कई दृष्टियों से लुथर ओर कैल्विन के ही सिद्धाल्तों का एक अधिक कट्टर 
विकासवादी रूप था। राष्ट्रीयता की भावना पर उसका आधार 
था। उसके समर्थक धीरे घीरे पोप के आधिपत्य से मुक्त होते चले गए | 
इनके अतिरिक्त धार्मिक सुधार के ओर भी वहुत से आन्दोलन चल' 
निकले । इन सबके मतों ओर विश्वासों का थोड़ा वहुत अच्तर था, 
सभी में अपने मतों ओर विश्वा्ों के लिए इतना अधिक दुराम्ह था 
कि इनके प्रतिपादन के लिए हिंसा ओर प्रतिशोध के मार्ग पर चलने में 
भी उन्हें संकोच नहीं था | 
दूसरी ओर, धार्मिक खुधार के आन्दोलन को निःशक्त करने के 
लिए स्वयं रोमन फैथोलिक चर्च में आन्तरिक सुधार का एक आन्दोलन 
(00प्या87 फि८/०7क०7) प्रारंस हो गया। 
श्रान्तरिंक सुधार रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धान्तों में प्रगाढ़ विश्वास 
के प्रयत्न रखनेवाले बहुत से व्यक्ति स्वयं यह अनुभव फर रहे 
थे कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रसिद्ध 
कल्नाकार माइकेल एन्जेलो दृढ़ कैथोतलिक विचारों का था; पर उसने इस 
आवश्यकता का अनुभव किया था। इसी प्रकार के ओर भी अनेकों 
व्यक्ति थे। सोलह॒वीं शतावद्दी के अन्त तक धार्मिक क्रान्ति का वेग 
कुछ, धीमा पढ़ने लगा था। तब इस प्रकार के आन्‍्तरिक सुधार के 
प्रयत्मों को उचित वातावरण मिला। कई संगठन इस काम में लगे हुए 
भे। इनमें से जेसूट संगठन (ँ०४णं(७), जिसकी स्थापना इंगनेशियम 
लोयला (80०0४0५ 0७ 4,09०१०, /.49-7856), ने की थी, सबसे 
महत््वपूणं था। अपने प्रारंभिक जीवन मे वह एक सेनिक था। संभवत्तः 
इसी कारण उसने अपने संगठन की व्यवस्था सैनिक ढंग पर की । अपने 
धार्मिक विचारों के प्रचार के लिए इन लोगों ने शिक्षा-संस्थाएँ खोलीं । 
इस संगठन के सद॒स्यों की संख्या कम थी, पर चरित्र की दृष्टि से वे 
चहुत ऊँचे लोग थे । अपरिमह, ब्रह्माचये ओर अजुशासन में उन्हे दीच्चा 
लेनी पड़ती थी। यूरोप की जनता को रोमन कैथोलिक चचे के विश्वासों 
में लौटा लाने ओर दृढ़ बनाने का बहुत बढ़ा श्रेय इस संगठन को प्राप्त 
है। इन्होंने न फेबल यूरोप में, वल्कि अमरीका ओर एशिया के दूर-दूर 
के देशों में अपने धसे का प्रचार किया था | आन्तरिक सुधार के लक्ष्य को 
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लेकर इसी प्रकार के छुछ और संगठन भी बने; पर सबसे अधिक 
सफलता जेसूट संगठन को ही मिली। आन्तरिक सुधारों के इस 
आन्दोलन ने कैधोलिक चर्च की बहुत सी बुराइयों को दूर किया। इसमें 
संदेह नहीं कि यह प्रयत्न यदि कुछ पहले आरंभ कर दिया गया होता 
तो घार्मिक क्रान्ति के आन्दोलन इतने सफल न हो पाते। आन्तरिक 
खुघार के इस आज्दोलत ने क्रान्ति की प्रगति को रोक दिया। यह 
आन्दोलन धीरे घीरे बढ़ता चल्ा। १४५४४ से १५६० तक ट्रैयट नाम 
के स्थान पर केथोलिक धर्माधिकारियों की एक बेठक (0000थी ० 
गुए8७४ हुई, जिसमें सुधारों के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय किए गए। 
सत्र पोप ने सुधारों में क्रियात्मक भाग लिया। उन्होंने योग्य और 
चरित्रवाद पादरियों को ही नियुक्त करना आरंभ किया, जिन्होंने अपने 
आनुयायियों के धार्मिक जीवन में नई शक्ति ओर सर्फूत्ति के विकास में 
सफलता प्राप्तकी। इसके परिणामस्वरूप कैथोलिक धर्म के नेताओं 
ओर अलुयायियों दोनों के ही जीवन का नेतिक स्वर ऊँचा उठा। 

सोलहवीं शतावदी के अंत तक यूरोप, इस प्रकार नए ओर पुराने 
अनेकों धार्मिक पंथों में बट गया था | थूरोप के दक्षिणी भागों, इटली 
स्पेन, पुत्तेगाल,फ्रांस आदि, दक्षिणी नेदरलणड्स, दष्तिणी जमेनी, दक्षिणी 
आयलंड, पोलेए्ड आदि में कैथोलिक घसे मे दृढ़ विश्वास प्रकट किया 
जा रहा था; परंतु उत्तरो यूरोप का अधिक माग, जमेनी 
के उत्तरी शज्य, उत्तरी नैदरलेगडस, नॉथें ओर स्वेडन, धार्मिक सतग्ेदों 
स्कॉटलेएड, उत्तरी आयलेंगड ओर इंग्लैयड में किसी. का युग 
न किसी प्रकार के प्रोटेस्टेयट मत को मान लिया गया 
था। रोमन कैथोलिक धर्म में इगनेशियस लॉयला ओर जेसूट संगठन व 
ट्रेयट की कॉसिल के निश्चयों आदि से आन्तरिक सुधार की एक प्रवृत्ति 
अपने पूरे वेग पर थी। परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि उसमे 
आस्तरिक विग्रह की प्रवृत्ति छुछ रुक गई थी। रोमन केथोलिक चर्च 
में ही धार्मिक विश्वा्सों को लेकर अनेकों मतमेद थे। कोई भाग्यवाद मे 
विश्वास रखता था, तो कोई इच्छा-स्वातंज््य में | चर्च ओर राज्य में भी 
आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे थे । राज्यों के स्वेच्छाचारी शासक घर्म 
पर भी बैसा द्वी नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहते थे, जैसा जीवन के 
अन्य क्षेत्रों पर। कई देशों के चर्च ने अपनी स्वतंत्रता की रक्ता के 
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लिए त्याग ओर कष्टनपहल के मार्ग को चुना। उसी प्रकार से, चल्कि 
उससे भी अधिक, मतसेद प्रोटेस्टेयट च्चे मे पाये जाते थे । जन्र बाइविल 
को एकमात्र सत्य मान लिया गया था आओरे प्रत्येक व्यक्ति को यह 
अधिकार दे दिया गया था कि उसकी शिक्षाओं को वह जैपा समझे, अपने 
जीवन मे उतारने का प्रयत्न करे, तो यह स्वाभाविक था कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने ढंग से उसकी व्याख्या करे। लूथर ने एक दृष्टिकोण लिया, 
कैल्विन ने दूसरा। इंग्लैयड में एक घीच के रास्ते पर चलने का 
भ्रयत्र किया गया। लूथर कैल्विन ओर एंगलीकन चर्च के आलुयायी, 
प्रोटेस्टेयट धमे को तीन विभिन्न दिशाओं में खींचते हुए दिखाई दिए। कोई 
अद्धा को अधिक महत्त्व देता था, कोई भाग्यवाद को। चर्च के सगठन के 
संबंध में भी उनके अलग झालग विचार थे। इनके अतिरिक्त मैथोडिज्म 
(ध6ा०वांछा0), बैपटिज्म (887४ंठछा॥) ओर कामग्रिगेशनलिक्म 
( 00०॥87०४४४०७।४४४७) आदि ओर भी बहुत से मत-मतान्तरों की 
सृष्टि हुई। किसी का आम्रह भावना ओर विश्वास पर था, किसी का 
कर्मकाण ड पर ओर किसी का पारस्परिक सहयोग पर | 
इन परिस्थितियों में धार्मिक कट्टरता ओर असहिष्णुता की भावना का 
भ्रसार स्वाभाविक ही था। प्रत्येक छोटे-बढ़े मत-मतान्तर को आपने 
सिद्धान्तों की सचाई में दृढ़ विश्वास था, ओर वह दूर दूर तक उनका 
प्रचार करना चाहता था। साथ ही अन्य धार्मिक विश्वासों को वह गलत 
भी समझता था ओर उन्हे नष्ट कर देने को एक धार्मिक 
असहिषूुता का कृत्य की दृष्टि से देखता था। धार्मिक मतसेदों की इन 
श्रणर उलकनों को आर्थिक ओर राजनीतिक कारणों ने ओर 
* भी बढ़ाया। शासकों फ्रे लिए धमें राजनीतिक शक्ति 
के केन्द्रीक ण का एक साधन था। पोप, उसकी आड़ में, अपने 
प्रभावज्ञेत्र को बढ़ाने के लिए उत्सुक था। मतभेद को दमन ओर 
अत्याचार के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, इस संबंध मे सब एकमत 
जान पड़ते थे । धम के नाम पर असहिष्णुता के प्रदर्शन इतिहास मे पहले 
भी हुए हैं; परंतु सोलहवीं ओर सत्रहवी शताब्दियों के यूरोप की बर्बरता 
की तुलना में थे ठहर नहीं पाते। इंस्लेगड में एक कैथोत्रिक शासक 
के राज्य में सेकड़ों प्रोटेस्टेयड मतावलंबियों को जिन्दा जला दिया गया, 
“जिनके खून ने प्रोटेस्टेयट धर्म की जड़ों को मजबूत बनाया; परंतु 
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"प्रोटेस्टेणट शासकों के राज्य में कैधोलिक ओर अन्य घमें के लोगों पर 
अत्याचार किए गए। क्रॉमवेल ने हजारों आइरिश कैथोलिकों को मोत 
की सजा दी। केगोलिशों पर अत्याचार की यह प्रवृत्ति दूर अमरीका 
तक भी पहुँची ओर अन्य अंग्रेजी उपनिषेशों में उनके साथ बदसलूकी 
'के बहुत से उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हे। केल्वित ने लविंटस 
"को धार्मिक मतभेद्‌ के क'रण जिन्दा जलवा दिया। सत्रहनीं शताव्दी के 
अंत तक धार्मिक असहिष्णुता ओर अत्याचारों की घटनाएँ समय समय 
पर होती रहीं । 
परंतु अंत में मानवता ने धामिकर वर्वेत्ता पर विजय प्राप्त की। 
समझदार लोगों ने देख कि धर्म के नाम पर लड़ने से फोई लाम नहीं 
है। कुछ लोग ऐसे सी सामने आए जिन्होंने इस' बात पर आश्चये 
प्रकट किया कि उस ईसामसीह के अनुयायी, जो प्रेम ओर अहिसा का 
अतीक था और प्रतिशोध की भावना जिसका स्पर्श 
तक भी नकर सकी, उसके सिद्धान्तों के नाम पर) सदिष्णुता की 
कैसे एक दूसरे का गला काटने के लिए तत्पर हो भावना का विकात 
सके। मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न भी किया 
गया। शासकों ने इस बात को अनुसव क्रिया कि विभिन्न धर्मो के 
माननेवाले भी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाँधे जा सकते हैं, ओर इस 
कारण उन्होंने एक ही धमम को प्रश्रय देने की अपनी नीति को बदला । 
उधर खोज, आविष्कार ओर वेज्ञानिक प्रयति ने धार्मिक ]विश्वासों को एक 
चुनौती दी। शताविदियों से सत्य मानी जानेवाली धारणाएँ खंडित 
होती हुई दिखाई दीं, ओर कुछ सम्रय के लिए धर्म के ठेकेदा रों ने इस 
नए आक्रमण के विरुद्र अपने आपको संगठित करने का प्रयत्न किया । 
परंतु धीमे, पर निश्चित रूप से, विज्ञान फी विजय हुईं, आर मनुष्य ने 
चह्तु-जगब्‌ ओर अल्त्जेगत्‌ दोना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना आरंभ 
किया। धर्म में जिनका गहरा विश्वास था, उन्होंने धर्म के आचरण पर 
अधिक जोर देना आरंभ किया। हृदय को उदाच बृत्तियों, दया, क्षमा, 
मारव-मात्र के प्रति कहशा ओर सहानुभूति, प्रेम ओर त्याग पर अब 
अधिक आग्रह दिखाई दिया। जो लोग भिन्न विचारों ओर विश्वासों 
में इवे हुए है, उत्तके प्रति सी सहानुभूति ओर सहिष्णुता का व्यवहार 
'दीना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति भी अत्र इस सिद्धान्त को मानमे लगे थे । 
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धरम ओर विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न सी किया 
गया। बहुत से लोगों ने वाइविल ओर धम-म्रन्थों को ही वेज्ञानिक 
आलोचना की कसोटी पर कसना चाहा। पर जहाँ तक जनसाधारण 
का प्रश्न था, धर्म के सबंध में उनमें एक उदासीनता की भावना का विकास 
हुआ। जिस चस्तु में आस्था ही शिथिल पड़ गई हो, उसके लिए 
मारकाट के लिए कोन तैयार होगा? धार्मिक विश्वास्सों का स्थान 
धीरे धीरे वेज्ञानिक दृष्टिकोण ले रहा था। केवल धर्म के संबंध 
में ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता के प्रति आग्रह ओर 
दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति सहिष्णुता की यह भावना लगातार बढ़ती गई |. 


अभ्यास के प्रश्न 

१--पुनर्जाणति-युग (8७72४४४४706) थ्रौर धार्मिक सुधार के श्रान्दीलन 
(8७॥077७/४09) में संबंध स्थापित कीजिए, | 

२--धामि के सुधार आन्दोलन (8.8/077780707) के मुख्य कारणों पर 
प्रकाश डढालिए | 

३--धामि क सुधार के आर भिक प्रयरत्नों का संक्तित इतिहास देते हुए. उनकी: 
असफलता के कारण बताइए । 

४--माटि न लूथर और उनके धार्मिक विश्वार्ँों के संबंध में आप क्या जानते. 
हैं ! धामि क सुधारों के आन्दोलन में मादि न लूथर का स्थान निर्धारित 


कीजिए 
पू--यूरोप मे धार्मिक विधटन के क्या कारण थे ! अतहिषूएुता के प्रसार 
के लिए, यह घामि क विघटन कहाँ तक उत्तरदायी था १ 
६--कैयोलिक चर्च में आत्तरिक सुधारों के प्रयत्त (00प#9-४४/ए- 
778007) का संक्तित विवरण दीजिए | 
७--धार्मिक मतमेदों ने जिए असहिष्णुता की भावना का प्रसार किया था, 
उसका अँत कैसे हुआ ? सहिपूएुता की भावना के विकास के मुख्य, 
कारणों पर प्रकाश डालिए | 
परिशेष अध्ययन के लिए 
३3, 4॥7088, में, 8. : 7७ 867/ं४४9708 ध्ापे (8 
है६:84॥ ७१४ (॥/ (०) | 


2... जिंक, 7. : 8829 ० ॥86 >00फाक्वा707. 
$ #णा०१३ एाह 09 ण॑ छ०ाशृ०ा, 


अननत-अणमकममक, 


अध्याय ३ 
खोज, थाविष्कार और वेज्ञानिक प्रगति 





मनुष्य के मानसिक विकास के साथ ही खोज ओर आविष्कार की 
कहानी भी जुड़ी हुई दै। मध्य-युग में यूरोप के लोग यूरोप के वाहर 
की दुनिया से सबैधा अपरिंचित थे, ओर बहुत कम लोग यूरोप के 
भूगोल के संबंध में सी कोई स्पष्ट जानकारी रखने थे। उत्तरी अफ्रीका 
के मिल्ल आदि देशों ओर हिन्दुस्तान ओर यीन के 
संबंध में उन्‍होंने कुछ सुन अवश्य रखा था; पर वह ज्ोज श्रौर श्रावि- 
चहुत ही अस्पष्ट था। यह देखकर आश्चर्य होता दे ष्कार की कहानी 
कि नए थुग के आविर्भाव के साथ ही बहुत थोड़े से 
समय में यूरोप के लोगों नेन केवल अफ्रीका के संबंव में काफी जान- 
कारी प्राप्त कर ली, एशिया के साथ सीधे व्यापार के संबंध भी स्थापित 
किए ओर अमरीका के तो दो बड़े महाद्वीपों को नए सिरे से ही खोज 
निकाला ओर उसमें तेजी के साथ छापतती सभ्यता को फेलाना आरंभ 
'किया। अफ्रीका ओर एशिया के देशों से भी उनके सम्पर्क निरस्त 
चढ़ते गए ओर यद्यपि यूरोप की सम्यत्ता ओर संस्कृति का प्रभाव इन 
देशों पर अधिक नहीं पड़ा--ओर इसका मुख्य कारण संभवत: यह था 
कि इन देशों की अपनी सभ्यता ओर संस्कृति तत्कालीन यूरोप की 
तुलना में कहीं आगे बढ़ी हुई थी--आर्थिक दृष्टि से यूरोप का आधि- 
'पत्य उन्र पर बढ़ता गया। धीरे धीरे यूरोप का साम्राज्यवाद इन देशों 
में स्थापित हुआ जिससे यूरोप के देशों के द्वारा उनका आर्थिक शोषण 
अधिक सरल दो गया। इसमें दीर्थकालीन परिणाम बढ़े भर्यकर निकले । 
परन्तु कुछ शक्ताव्दियों तक यूरोप की आर्थिक समृद्धि ओर उसके 
सांस्कृतिक विकास का मुख्य कारण दूर देशों पर उसका राजनीतिक 
प्रभाव ही था | 3 

इस साहसपूरा काम में पुत्तेगाल का छोटा-सा देश सबसे आगे था। 
उप्तके साहसी नाविकों ने अफ्रीका के उत्तरी किनारे से अपनी खोज का 
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काम आरंभ किया। राजा हेनरी (2070० ७7७७, 0. 400) ने 
भूगोल के संबंध में बहुत सी जानकारी इकट्ठा की ओर नक्शों का अध्ययन 
किया | कुछ ही समय में पुत्तेगाल का व्यापार अफ्रीका 
पुत्तेगाल के साहस- के पश्चिमी प्रदेशों में बहुत काफी बढ़ गया। इस 
पूर्ण प्रयत्न देश के लोग अफ्रीका में लगातार आगे बढ़ते रहे 
ओर अन्त में उन्होंने उसके द्तिणतम छोर, आशा 
अच्तरीप तक पहुँचने ओर उसकी परिक्रमा करने में सफलता प्राप्त 
की। वास्को डि गामा (५४४०० 09 0७779, 0. 4624) ने अफ्रीका 
के पूर्वी किनारे के नजदीक चलते चलते आरव सागर को पार 
किया ओर भारतवर्ष तकफी यात्रा की। उसके बाद तो पुत्तंगाल 
से भारतवर्ष आनेवाले जहाजों का तॉँता-सा लग गया। पुत्तंगाल- 
वालों ने रास्ते के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया! इस 
साम्राज्य-विस्तार में अल्चुकक (4]#ण080 0७ 4]9वए७०ए९, 
१, १675) का प्रमुख हाथ था। उसे भारतवर्ष का वायसराय नियुक्त 
किया गया । इसके परिणामस्वरूप पुत्तंगाल का व्यापार बहुत बढ़ गया 
ओर पिछली शताब्दियों में वेनिस का जो स्थान था, वह अब लिस्बन ने 
लेलिया ) 
पुत्तेगालियों ने जिस काम को आरंभ किया था, स्पेनवालों ने उसे 
ओर आगे बढ़ाया। फोलस्वस को तीन जहाज ओर नब्बे आदमियों की 
सहायता से भारतवर्ष तक पहुँचने के लिए एक नया मार्ग खोज निकालने 
का काम सोंपा गया। अमरीका महाद्वीप ओर प्रशान्त महासागर के 
अस्तित्व का तब तक-यूरोप के निवासियों को पता तक 
स्पेन द्वारा श्रमरीका नथा। कोलम्बस का यह अनुमान था कि वह यदि 
की खोज लगातार पश्चिम की ओर चलता रहा तो हिन्दुस्तान 
पहुँच जायेगा। पश्चिमी द्वीप-समूह का जब उसने 
रुपश किया, तव उसका यह अनुमान था कि वह कहीं जापान के आसपास 
है। उसने अपनी यात्राओं में अमरीका के नजदीक के बहुत से 
द्वीपों ओर महाद्वीप के कई भागों का आविष्कार किया | भारतवर्ष तो वह 
नहीं पहुँच सका; परन्तु अमरीका की खोज उसने अवश्य कर डाली | यह 
निःसंदेह संसार के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। अमरीका के. 
उस पार एक दूसरा महासागर है, इसका पता कोल्म्बस के वादः 
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अमरीका पहुँचनेवाले लोगों ने लगाया। मैगेलन (#6/7शवापेड 
#98०]०॥, 0. 59]) संसार का पढला व्यक्ति था, जिसने प्रशान्त 
महासागर को पार कर एशिया ओर अफ्रीका के महाद्वीपों का चक्कर 
लगाते हुए पूरे संसार की परिक्रमा कर डाली । पुत्तेगाल ओर स्पेन की 
देखादेखी दूसरे देशों ने भी खोज के इन कामों मे भाग लेना आरंभ 
किया। इंग्लेयड की ओर से कैब (उ०॥॥ 0800 0. 508) को 
भेजा गया । अंग्रेजों ने उत्तरी अमरीका के पूर्वी तट में अधिक दिलचस्पी 
ली। फ्रांस की ओर से सी वहुत काफी लोग उत्तरी अमरीका जाने 
लगे। कई स्थानों में स्पेन, इंग्लैपड ओर फ्रांस के लोगों में 
प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास भी हुआ | 

इन खोजों के परिणामस्वरूप कुछ बड़ी आश्चयजनक वातों का पता 
लगा। अमरीका के आदिभम-निवासी आरंभ से वहीं रहते थे अथवा 
एशिया महाद्वीप से जाकर वहाँ बसे, यदि वे सूलरूप से एशिया के रहने- 
वाले थे तो कव ओर किस रास्ते से वे इस महाद्वीप में जा पहुँचे, इत्यादि 
चहुत से ऐसे प्रश्न है जिनके संबंध में इतिहासकार किसी 
निश्चित मत पर नहीं पहुँच सके है | पर एशिया अमरीका की प्राचीन 
की सम्यता से उनका साहश्य अवर्श्य आश्चर्य में सम्यताश्ं की खोज 
डालनेवाला है। यह्‌ बात नहीं कि अमरीका के सभी 
लोगों ने एक ही प्रकार की सभ्यता का विक्रांस किया था, अमरीका फी 
विशालता ओर जलवायु ओर भूगोल संबंधी विभिन्नताओं के कारण यह्‌ 
संभव भी नहीं था। इस नए महाद्वीप के अधिकांश निवासी शिकारियों 
का जीवन व्यतीत करते थे। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के 
जानवरों का शिकार किया जाता था। बहुत से प्रदेशों मे जहाँ शिकार 
की अधिक सुविधा नहीं थी ओर जहाँ मछलियाँ भी बहुत कम पाई जाती 
थीं, लोग जडों ओर जंगली फलों आदि पर निर्वाह करते थे। कुछ; भार्गों 
में जहाँ जमीन उपजाऊ थी ओर पानी की सुविधा थी, खेती-बाडी का 
विकास भी हो गया था। मका आओर कुछ अन्‍य घानों की फसले पेदा 
की जाती थीं। सभी प्रदेशों में लोग गाँतों में रहते थे। ये गाँव अक्सर 
नदियों के किनारे पर होते थे। कई स्थानों पर नगरों का विकास भी 
हुआ था। पशुओं को वोकका ढोने के लिए काम में लाया जाता था और 
उनके वालों का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। गाय, 
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घोड़े, भेड़, बकरी, सुअर ओर विल्ली आदि विलकुल नहीं पाए 
जाते थे । मे 
प्राचीन सम्यताओं के इस महाद्वीप का आविष्कार आपने आपमें 
एक बहुत बढ़ी घटना थी। भूगोल की जानकारी को तो उसने आगे 
चढ़ाया ही, नवोत्यित यूरोप की बढ़ती हुईं शक्ति को अभिव्यक्ति और 
असार का उसने वहुत अच्छा अवसर दिया। इन देशों में अपार 
धनराशि के होने की सूचना भी बहुत जल्दी यूरोप के 
इस खोज के ऐति- देशों में फेल गई । साम्राज्य-विस्तार की भावना को 
हासिक परिणाम उससे प्रेरणा मिली। तोप ओर वारूद को काम में 
लानेवाली यूरोप की सेनाओं के लिए इन जातियों पर 
'विज्ञय पाना छुछ कठिन नहीं था। स्पेन ने वहुत जल्दी मेक्सिको पर 
विजय प्राप्त कर ली ओर उसके वाद पेह ओर चिली में अपने साम्राज्य 
को फेलाया । उसके साहसी विजेताओं ने सेकड़ों नए नगरों का विकास 
'किया। इन नगरों में उन्होंने अपने शासन, धार्मिक संघटन ओर व्यापार को 
केन्द्रित फिया, साथ ही उनके द्वारा स्पेन की भाषा, उसका साहित्य ओर 
उसकी संस्कृति देश में चारों ओर फेली । प्राचीन सम्यताएँ धीरे-धीरे 
मिट चलीं ओर यूरोप की सभ्यता अमरीका पर छा गई। आदिम 
निव्रासियों का काम यूरोप के लोगों के लिए मजदूरी करने का रह गया | 
परन्तु अमरीका फी खोज का सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि 
शताव्दियों में इकट्ठा किया गया ढेरों सोना ओर चाँदी तो यूरोप लाया 
हीं जा सका, सोने ओर चाँदी की खानों में, स्पेन के निर्देशन में, 
तेजी से काम होने लगा ओर पहले की तुलना में कई गुना अधिक सोना 
ओर चाँदी उनमें तेयार क्रिया जाने लगा। यूरोप मे इन बहुमूल्य 
धातुओं को क्री हो गई थी। इस कारण वस्थुओं के दाम बढ़ते जा 
रहे थे। इस आविष्कार से उसके आध्िक जीवन में अब एक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन आ गया। यूरोप के इतिहास में यह सम्रद्धि के एक महान्‌ 
युग का आरंभ था । केवल नगरों का वेमत्र ही नहीं बढ़ा, गांवों के जीवन 
पर भी उसका अच्छा प्रभात पड़ा। किसानों को अब अनाज की विक्री 
से अच्छे दाम मिल सकते थे। जागीरदारों की स्थिति पर अवश्य ही 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। समाज में उनकी स्थिति गिरने लगी ओर 
उनका स्थान व्यापारियों ने लेना आर्रस किया। आर्थिक सहायता के 
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लिए उन्हें कई वार व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका यह 
भी परिणाम निकला कि राजा अन्र सामन्तों की सहायता पर उतत्ता 
“निर्भर नहीं रहता था जितना व्यापारियों के सहयोग पर। व्यापारी 
चाहते थे कि देश का शाखन मजबूत हो, इस कारण उन्होंने राज्य-शक्ति 
के केन्द्रीकरण का समर्थन किया ! इस प्रकार, नए देशों की खोजों का 
"परिणाम केवल मनुष्य के मानसिक विकास पर ही नहीं पढ़ा, राजनीतिक 
संस्थाओं ओर विश्वासों में भी उसने एक क्रान्तिकारी परिवत्तंत 
ला दिया । 
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आधुनिक थुग की सत्रसे बडी विशेषता उसकी वेज्ञानिक क्रान्ति को 
'माना जा सकता है। धर्म ओर जीवन-दर्शन, साहित्य ओर कला, 
सामाजिक ओर आर्थिक संस्याएँ, सबको अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से देखा जाने लगा। जीवन के संबंध में मनुष्य के दृष्टिकोण को तीन 
अवस्थाओं में वॉटा जा सकता है--अति प्राकृतिक 
(8प79४४४प१७-), मानत्री (प्ा0७॥)) ओर प्राकृ- आधुनिक थुग की 
तिक (780४7)। मध्य-युग में अति-प्राकृतिक का वैज्ञानिक क्रान्ति 
ही अधिक महत्त था। पुनर्जागृति-युग के साथ 
मानवत्रादी दृष्टिकोण का विक्रास हुआ । इस दृष्टिकोण में मनुष्य को 
जीवन के सभी मूल्यों का मापदयड माना गया था। परंतु उसके वाद 
प्रकृतिबाइ का युग आया ओर प्रकृति को उसके अनेक रूपों में देखने और 
समझने का प्रयास किया गया। यह पिज्ञान का युग कहलाता है। कई 
कारणों ने इस युग के विकास में सहायता पहुँचाई। नए-नए देशों की खोज 
ओर उद्योगों के विकास ने वैज्ञानिक को अपनी प्रतिभा के उपयोग का 
अमभूतपू्र अवसर दिया। सभी देशों में राजतंत्र के आधार पर सुदृढ़ 
शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हो जाने से भी वेज्ञानिक को निर्वाध गति से 
काम करने का अवसर मिला | पूजीवाद के साथ समाज में जिस मध्य- 
चर का विकास हो रहा था, उसकी सहायता से वैज्ञानिक अपनी प्रयोग- 
शालाएँ खोल सके ओर अपनी खोजों आदि के प्रकाशन के लिए उचित 
अचसर प्राप्त कर सके । मध्य-त्र्ग की सहायता से लगभग प्रत्येक देश 
में ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ *डिन्होंने वैज्ञानिकों को अपने काम 
में बड़ी सहायता पहुँचाई। इंग्लेग्ड को'रायल सोसायटी, आयलैंगड 


श्द्व सामाजिक अध्ययन 


की डवलिन फिल्ॉँलोफिकल सेसायटी, फ्रांस की फ्रैच एकैडेमी,. 
जमनी की वलिन पएकैडेमी आदि संस्थाओं का इस संबंध में उल्‍लेखः 
किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वैज्ञानिकों को अपने 
विचारों का प्रचार करने में कोई रुकावट नहीं थी। जनसाधारण, बहुत 
से शासकों ओर अधिकांश धर्माधिकारियों के विचार अब भी पुरातनवाद 
ओर अंधविश्वास की द्व॒लाओं में जकड़े हुए ये ओर इस कारण 
अनेकों वैज्ञानिकों को सत्य की खोज में जीवन बिताने का कभी कभी 
बहुत महँगा मूल्य भी देना पड़ जाता था। परंतु इन कठिनाइयों के होते 
हुए भी इस युग में विज्ञान के सभी न्षेत्रों का बहुत अधिक विकास हुआ | 
भूगोल ओर ज्योतिष के संबंध में अब तक अरस्तू ओर टॉलिमी' 

के विचार ही सच माने जा रहे थे। कोपरनिकस ( 007९7४०४, 
478-848 ) ने इस संबंध में कई क्रान्तिकारी खोजें की। वह पहला 
व्यक्ति था जिसने पुराने दाशेनिकों के इस सिद्धान्तों को चुनोती दी कि. 
हमारी प्रृथ्वी ही अद्यायड का केन्द्र है। उसने यह 

भूगोल श्र ज्योतिष प्रमाणित किया कि सूयय पृथ्वी के चारों ओर नहीं, 
परंतु प्रथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह बात 

पुराने दार्शनिकों के मत के प्रतिकूल ही नहीं थी, धर्म-प्रंथों का 
सी इससे खंडल होता था। इसका परिणाम यह . निकला 
कि धार्मिक नेताओं ने भी इस सिद्धान्त का कड़ा विरोध किया। 
वैज्ञानिक केवल आकाश ओर नक्षत्रों के संबंध में ही खोज नहीं कर 
रहे थे, शरीर-विज्ञान के संबंध में भी नई नई बातों का पता लगाया 
जा रहा था। इस काम का आरंभ तो प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो" 
ड विंची ने किया जिसने मनुष्यों व धोड़ों आदि के यथाथंवादी चित्र बनाने 
की दृष्टि से उनकी शरीर-रचना का बड़ी वारीकी से अध्ययन किया। 
परंतु चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से वैसेलियस (५७४०॥०७, 84-864)* 
ने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया । वह स्व्रयं अपने हाथ से चीड़फाड़ 
का काम करता था। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उसने 
इस क्षेत्र में प्रचलित अनेकों पुरानी धारणाओं को निराघार प्रमाणित किया' 
ओर शरीर-रचना के संबंध में बहुत-ली महत्त्वपूर्ण बातों पर प्रकाश 
डाला। व्यावहारिक चिकित्सा-शाख््र की दृष्टि से पेरासेइलस' 
(?879०७ ४75, ॥4९8-64) का नाम उल्लेखनीय है । पेरासेल्सस, 


खोज, आविष्कार ओर वैज्ञानिक प्रगति श्छ- 


स्वरिजरलेग्ड का रहनेवाला था। उसने जगह-जगह घूम-धूमकर पोधों, 
वन्नस्पतियों, जड़ी-बूटियों ओर बीमारियों आदि के संबंध में व्रहुत. सी 
काम की सामग्री एकत्रित की। उसका विश्वास था कि छुछ थोड़ी सी 
दवाओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है | पेरासेल्सस 
पहला चि6क़रित्सा-शास्घी था जिसकी चिकित्सा का आधार रसायन-शास्तर 
पर था। उसने बहुत से दुःसाध्य रोगों का इलाज किया जिससे चिकित्सक 
के नाते उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी । परंतु नए विचारों का निर्भीक प्रचारक 
होने के कारण उसे विरोध, लांछन ओर अपमान का भी सामना करना 
पड़ा। शल्य-चिछित्सा में पारे (2878, 50-590) का नाम लिया 
जा सकता है। शरीर के टूटे हुए अंगों को जोड़ने ओर जख्मों का इलाज 
फरने में उसे विशेष सफलता मिली) फ्रीकस्योरों ( ?79808४:070, 
483-688 ) ने यह सिद्धान्त निकाला कि वीमागियाँ “बीजों? के द्वारा 
फेलती है। सृक््म-दर्शक यत्न का तब तक आविष्कार नहीं हुआ था, 
परंतु बीमारियों के कीटाणुओं के आविष्कार की दिशा मे यह एक अत्यन्त 
महस्वपरण सुझाव था। सर्वीटठस (8९70०८४७) ने रक्तपवाह्‌ के संबंध 
। 


ज्योतिप-शाख्त्र में तो बड़ी महत्त्वपूर्ण खोजे की जा रही थीं।' 
दूर-दर्शक यंत्र के आविष्कार से पहले ही टाइको त्रादे (77०॥० 788,. 
546-607) ने नक्षत्र-मंडल के संबंध में बहुत सी नई बातों का 
पता लगाया । टाइको ब्राहे कोपरनिकस के वाद पहला ज्योतिष-शास्त्र 
था। डेसमाक के राजा की सहायता से उसने अपने लिए एक प्रयोग- 
शाला वनादे। उसके इस काम को केपलर ( ००१७०, 787-3880): 
नाम के एक जर्मन वेज्ञानिक ने आगे वढ़ाया। नक्षत्रों की गतिविधि के 
संबंध में कई महत्त्वपूर्ण नियम केपलर के ताम से संबद्ध है। फोपरनिकस 
ओर केपलर की खोज्ञों को एक सफल परिणाम तक ले जाने का श्रेय 
इटली के गेलीलियो (02/60, 564-642) को है। गेलीलियो ने 
इस चात पर वहुत अधिक जोर दिया कि चेज्ञानिक को धर्म-शा््तों अथवा 
परंपराओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए; परंतु प्रयोगों के आधार पर ही 
अपने परिणाभों तक पहुँचना चाहिए । उसने प्रयोग के द्वारा इस बात 
को सिद्ध किया कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु की गति का उसके वजन से 
विलकुल संवंध नही है। दूर्शक यंत्र का यद्यपि स्वय॑ गेलीलियो ने. 


है.“ सामाजिक अध्ययन' 


आविष्कार नहीं किया; परंतु उसके विकास का श्रेय उसी को है। उसने 
'एक ऐसा दूरदशक यंत्र बनाया जिससे दूर की वस्तुओं का आकार चार 
सो गुना अधिक बढ़ा दिखाई देता था। गेलीलियो पहला व्यक्ति था 
जिसने चन्द्रमा की सतह पर फैले हुए पहाड़ों, घाटियों ओर मैदानों को 
देखा। आकाश-गंगा का प्रकाश असंख्य तारों की जगमगाहट के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, यह वही जान सका। द्वृहस्पति के इ्दग्रिद 
के चन्द्रमाओं ओर शनि के समीप-स्थित तारों का भी उसी ने पता 
लगाया। अन्य नक्षत्रों के संबंध में भी उसने महत्त्वपूर्ण खोजें कीं । 
गेलीलियो की खोजें इतनी कान्तिकारी थीं कि रूढ़ियों में पले हुए धर्मान्च 
नेता, जिनके हाथ में समाज ओर शासन की वागडोर थी, उन्हे सह नहीं 
सके। गेलीलियो के विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ओर सत्तर 
वर्ष की अवस्था में उसे केद ओर प्रायश्चित्त की सजा दी गई । 

ऊपर जिन प्रमुख वेज्ञानिकों का नाम दिया गया है, उनके अतिरिक्त 
भी प्रत्येक देश में छोटे-बढ़े ऐसे अनेक वेज्ञानिक थे, जो सत्य की खोज 
के अपने प्रयत्नों में लगे हुए थे। ओर, जहाँ एक ओर प्राकृतिक विज्ञान 
के क्षेत्र में खोज का काम चल रहा था ओर जीवन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
बनाया जा रहा था, दूसरी ओर इस युगों में ऐले दशन-शाश्य्री भी हुए 
जिन्होंने दार्शनिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। इनमें 
इंग्लेण्ड के वेकन ( 32000, 7567-696 ), फ्रांस के डेकार्टीज 
( 068097/65, 596-680 ), दलेयड के स्पिनोंजा ( 87029, 
682--677 ) ओर जर्मनी के लीवनिज (7,00792, 0॥6-76) 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वेक्रन का विश्वास था कि ज्ञान 
को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है ओर वह अन्वेषण, प्रयोग ओर निरी- 
ण के आधार परे निष्कर्ष तक पहुँचने का मार्ग है। डेकार्टोज भी 
सत्य की खोज का सबसे अच्छा मार्ग प्रत्येक वस्तु में-सन्देह ओर शंका 
करने की प्रवृत्ति को ही समझता था। जड़ ओर चेतन के पारस्परिक 
संबंध पर उसने बहुत से नए विचार दिए। स्पिनोंजा डेक्राटोज के समान 
स्वयं गणितज्ञ था, परंतु उसके दृशन की विशेषता यह थी कि उसने जड़ 
ओर चेतन को एक ही वस्तु के विभिन्न रूप माना। इन सव विचारों 
के पीछे वस्तुताद की विचार-धारा काम कर रही थी । चेतन हो अथवा 
जड़, सत्रका आधार परमाणु अथवा वस्तु में है, इस विचार को उन्होंने 


खोज, आविष्कार ओर वेज्ञानिक प्रगति श्ह्‌ 


आगे बढ़ाया | ल्ीवनिज के विचार भी वहुत कुछ इसी प्रकार के थे। विज्ञान 
ओर दर्शन में की गई इन खोजों ओर उनके आधार पर वनाए गए 
निष्कर्पों का परिणाम यह निकला कि प्रयोगात्मक विधियों ओर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को जीवन के सभी क्षेत्रों मे बहुत अधिक प्रधानता दी जाने 
लगी। फ्रांस की राज्य-करान्ति तक यही यूरोप की प्रमुख विचार-घारा 
रही । अठारहवी शताव्दी के अंत तक जीवन के इस नए इृष्टिकोश का 
प्रभाव जनसाधारण के दिनिपतिदिन के व्यवहार पर भी दिखाई देने 
लगा था | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--आराधुनिक युग के प्रारंभ की मौगोलिक खोजों का संक्षित विवरण दीजिए | 
२---नए देशों और मह्दाद्वीपों की खोज का मनुष्य के विकास पर क्या प्रभाव 
पढ़ा १ 
३--श्राधुनिक थुग की वैज्ञानिक क्रान्ति से श्रापका क्‍या तात्पयय है? उसके 
मूल कारण पर प्रकाश डालिए ) 
४--भूगोल और ज्योतिष के क्षेत्रों में पुनर्जाणति-सुग के प्रमुख आविष्कारों का 
वर्णन कीजिए | 
विशेष अध्ययन के लिए 
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ए० ऐ० 


अध्याय 


राजनीतिक विचारों में परिवर्तन 


मध्य-युग का राजनीतिक आदर्श सारे संसार को एक शासन के 
अल्तर्गत ले आना था। रोम-साम्राज्य के पतन के वाद एक ओर तो 
रोमन कैथोलिक धमे ने ओर दूसरी ओर पवित्र रोमन साम्राज्य ने इस 
आदर्श को प्राप्त करने का प्रयज्ष किया । इस आदंश को राष्ट्रीयता की 
भावना के विकास में एक बढ़ा धक्का लगा। राष्ट्रीयता 
मध्य-युग के रा की भावना का विकास आधुनिक युग की एक बड़ी 
नीतिक आदर्शों विशेषता है। मध्य-काल में राजभक्ति का आधार भाषा 
“पर प्रह्मर अथवा संस्कृति पर नहीं था। उसका लक्ष्य या 
तो साम्राज्य होता था अथवा नगर-राज्य, ओर कभी- 
कभी तो कोई सेनिक अफसप्तर अथवा स्थानीय जमींदार ही इस निछा का 
केन्द्र बन जाता था । राज््य का राष्ट्रीयता से कोई संबंध नहीं था | विभिन्न 
भाषाओं को बोलनेवाले ओर विभिन्न संस्क्ृतियों को माननेवाले एक 
किसी दूर-पार के नगर में स्थित राज-शक्ति को अपनी समस्त राजमक्ति 
देने के लिए तैयार रहते थे । परंतु राष्ट्रीय की भावना के बिक्रास ने 
इस स्थिति को बिलकुल ही बदल दिया। ' राष्ट्रीय की भावना का जन्म 
कई कारणों से हुआ। एक बड़ा कारण तो मध्य-युग के धर्म-युद्ध ही थे । 
इन घमै-युद्धों ने यूरोप के लोगों को दृर-दूर के देशों तक यात्रा करने की 
प्रेरणा दी थी ओर उन्हे विधर्मी, विजातीय ओर विभिन्न भाषा बोलनेवालों 
के संपर्क में ला खड़ा किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने 
धमे, अपनी जाति, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति उन्तका 
ममत्व ओर अपनापन बढ़ गया था। इधर, धार्मिक सुधार के आन्दोलनों 
को लेकर यूरोप के लोगों में आपसी संघर्ष उपस्थित हो गए थे। फ्रास के 
कैथोत्िक जमेनी के प्रोटेस्टेयट मतानुयायियों से छवेंप करने लगे थे, ओर 
जमनी के प्रोटैस्टेयट इग्लेयड के एंग्लीकन च्चे के माननेवालों के प्रति 
“ईर्ष्या का भाव रखते थे। इस धार्मिक विद्देंष का भोगोलिक आधार धीरे- 
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बवीरे धृढ़ दोता गया, जिसका परिणाम यह निकला कि ध्म-पयुद्धों ने 
राष्ट्रीय युद्ों का रूप ले लिया, ओर इन युद्धों ने राष्ट्रीय की भावना 
को ओर भी अधिक पृष्ठ किया। सामन्तवाद का पतन, नगरों का विकास, 
- व्यापार ओर वाणिज्य का उत्कपै---ये सब कारण ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रीयता 
की सात्रना को दृढ़ वनाया । 
राष्ट्रीय की भावना ने विभिन्न देशों की जनता को अपने राष्ट्रीय 
-शासक की शक्ति को बढ़ाने की प्रेरणा दी। विभिन्न शष्ट्रों में ज्यों-ज्यों 
आपसी लड़ाइयाँ वढ़ती गई', एक ओर तो उन देशों में राष्ट्रीय भावना 
मजबूत बनी ओर दूसरी ओर, युद्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिए, 
-बहाँ शक्तिशाली राजाओं का उद्भव हुआ | इंग्लेण्ड 
ओर फ्रांस में लगभग सो वर्षो तक युद्ध चला। राष्ट्रीयता की भावना 
उसका आरंभ एक सामंतवादी युद्ध के रूप में हुआ का विकाठ 
था; परंतु उसने शीघ्र ही, फ्रांसवालों की दृष्टि भे, 
जॉन ऑफ आरके के नेतृत्व मे राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़े जाने- 
वाले आन्दोलन का रूप ले लिया ओर उसका परिणाम यद्द हुआ कि 
दोनों ही देशों में रष्ट्रीयवा की भावना, आग की लपटों की तेजी के " 
-समान, चढ़ी। स्पेन में मुसलमानों के साथ के संघर्ष ओर नई दुनिया 
की खोज ने राष्ट्रीय की भावना फो बढ़ाया। इस प्रकार, पश्चिमी 
यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीयया की एक ऐसी भावना फेलती गई जिसका 
लक्ष्य अपने देश की शक्ति ओर सम्रद्धि फो बढ़ाना था। :स शक्ति 
ओर समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मजबूत शासन-तंत्र की आवश्य- 
कता थी। इस प्रकार का मज़बूत शासन-तंत्र न तो सामंतवादी व्यवस्था 
में संभव था ओर न धर्म के शासन में ही, उसके लिए राष्ट्रीय सावना 
से ओतवप्रोत एक राष्ट्रीय शासक की आवश्यकता थी | प्रत्येक देश की 
जनता ने इस प्रकार के शासक की शक्ति को वढ़ाया। सोलह॒वीं शताब्दी 
के पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीयीया की भावना ओर एक सशक्त राष्ट्रीय 
शासक, दोनों का विकास साथ-साथ हुआ। राष्ट्रीयता की भावना ने 
शासक की शक्ति को बढ़ाया ओर राष्ट्रीय शासक ने राष्ट्रीयता की भावना 
को पुष्ठ किया। सामन्तवाद की अवनति ओर व्यक्ति के जीव्रन पर से 
धर्म के नियंत्रण की शिथिल्तता ने इस प्रज्मत्ति को ओर भी वल दिया। 
" घीरे धीरे, विशेषकर मुद्रण-कला के आविष्कार के वाई, प्रत्येक देश 
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में राष्ट्रीय सापा ओर राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ | अंग्रेज लेखकों 
ने अंग्रेजी भाषा का विकास किया, ओर अंग्रेज जनता के ऐसा साहित्य 
प्रस्तुत किया जिसमें उनकी अपनी विशिष्ट भावनाओं की सूलक थी | 
फ्रांस के लेखकों ने फ्रांसीसियों के लिए ओर जमेन लेखकों ने जर्मन भाषा 
बोलनेवालों के लिए अपनी-अपनी भाषाओं में साहित्य का एक अनुपम 
भांडार उपस्थित्त किया । राष्ट्रीयता की इस बढ़ती हुईं भावना ने पुरानी 
संस्थाओं पर आघात किया ओर इन संस्थाओं के कमजोर पड़ जाने पर 
राष्ट्रीयवा की भावना ओर भी पुष्ट हुई। 
यूरोप के शासकों ने इतिहास की इन प्रद्ृत्तियों का अधिक से अधिक 
लाभ उठाया। सध्य-्युग का शासन फेवल स्वेच्छाचारिता पर ही 
अवलंबित नहीं था। विभिन्न देशों में लोकसभाएँ थीं। शासन में 
जनता की विल्नकुल ह्वी उपेत्ता नहीं की जाती थी। परंतु धीरे-धीरे 
परिस्थितियाँ बदलीं। इस परिक्‍तेन में सी कुछ हाथ 
शासकों के अ्रधि- धर्म-युद्धों का था। धमे युद्धों के कारण यूरोप के ईसाई 
कारों में दद्धि. शासक पूर्व देशों के संपक में आए ओर उनसे उन्होंने” 
स्वेच्छाचारी शासन के सिद्धान्त सीखे। इधर, 
धर्म-युद्धों ने व्यापार ओर यात्राओं को प्रेरणा दी जिसका परिणाम यह 
हुआ कि मध्य-वर्ग की संख्या, समृद्धि ओर शक्ति बढ़ी ओर उसने यात्रा 
ओर व्यापार में सुरच्या के लिए शक्तिशाली शासकों की अपेच्ता की । 
धर्म-युद्धों में सामन्तवादी दल के बहुत से लोगों का ध्यान आन्‍्तरिक 
समस्याओं की ओर से हटकर विदेशों के आकषणों की ओर गया, 
आर शासन पर उनका प्रभाव शिथिल पड़ा। कई सामन्ती नेता धार्मिक 
यद्धों में मारे भी गए। छुछ दूर देशों में जा बसे। इस सबका 
परिणाम यह हुआ कि सामन्‍्ती व्यवस्था कमजोर पढ़ गई ओर राजाओं 
को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। राजा की शक्ति के 
मार्ग में मध्य-युग की घमम-व्यवस्था भी एक बहुत वड़ी बाधा थी; परंतु अब 
बढ़ती हुई अराजकता को देखते हुए उसने भी राजा की शक्ति को बढ़ने 
देना ही अेयस्कर समझा । इन सब परद्वत्तियों का परिणाम यह हुआ कि 
सत्रहवीं शताब्दी तक यूरोप के देशों में राजा की शक्ति इतनी वढ़ गई कि 
उसमे धम-व्यचस्था पर ही आक्रमण किया। तब तक वह व्यवस्था 
इतनी शिथिल् ओर जजेर हो गई थी कि राजा की बढ़ती हुईं शक्ति का 
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प्रतिरोव करने की चामता उसमें नहीं रह गई थी। धार्मिक झुपार के 
आन्दोलनों ने राजा की शक्ति को ओर भी बढ़ाया। इंग्लेग्ड मे 
जिक्लिफ ने ओर जमनी में छूथर ने इस सिद्धान्त फा प्रतिपादन किया 
कि राजा को ईश्वर-प्रद्त्त शक्ति प्राप्त हे । 

राजा की इस अनियमित शक्ति का तके ओर दशन के आधार पर 
समर्थन करनेवाले राजनीतिक चिल्तकों की भी कमी नहीं रही । इनमें 
मेक्रियाबेलो ( ४०४००, 407-597 ) बो्दा (.800/7,/529 
7596 ) ओर हॉच्स ( 900॥७४, 888-079 ) प्रमुख हैं। मेकिया- 
बेली ने बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्य- 
कता शरीर ओर घन की सुरच्ता है। इसके लिए एक नए युग का नया 
मजबूत शासन वांछनीय दे, ओर शासन मज़बूत राजनीति-शास्त् 
तभी हो सकता है जब चह ऐसे व्यक्ति के साथ में हो 
जिपतके पाप अपरिमित सत्ता हो। वेएदाँ ने यह सिद्ध करना चाहा कि 
शासक ही कानून का अन्तिम स्लोत है ओर वह अपने कामों के लिए 
ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है । कानून से 
बह ऊपर दे ओर राजनीतिक दृष्टि से स्वोपरि सत्ता है। हॉब्स मे 
बताया कि मलुष्य राग-हेप, भय ओर प्रतिहन्द्रिता की भावनाओं के 
चश में रहकर शक्ति प्राप्त करने के लिए ही सदा संघर्ष करता रहता है। 
उसे कठोर निर्यत्रण में रखने व देश में शान्ति ओर सुव्यवस्था की 
स्थायना के लिए यह आवश्यक है कि एक मजबूत फेन्द्रीय शासन की 
स्थापना की जाए ओर उसे ऐसी शक्ति के हाथ में सोपा जाए जो कानून से 
ऊरर हो ओर समस्त जनता पर जिसका अनियंत्रित अधिकार हो । इस 
राजनीतिक दर्शन के लोकप्रिय हो जाने का परिणाम यह निकला कि राजा 
की शक्ति इतनी वढ़ गई जितनी इतिहास में कभी नहीं थी। वह राज्य का 
एकछतन्र स्वामी, समस्त राजनीतिक शक्ति का एकमात्र ल्ोत, न्‍्याय का 
उद्गम ओर निर्माता ही नहीं था, वह ईश्वर का अंश भी माना जाने लगा 
ओर उसके प्रति अवज्ञा की भावना भी पाप मानी जाने लगी। राजा की 
शक्ति का मुख्य आधार मध्यम वर्ग में था। उसने राजा को योग्य सलाह- 
कार दिए ओर अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घव दिया 
आर उसके बदले में राजा ने इस मध्यम वर्ग को अपना व्यापार फैलाने 
ओर अपनी धन-सम्रद्धि को बढ़ाने में पूरी सहायता की। 

डे 
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एकछज् शासन कीं जो व्यवस्था इस प्रकार स्थापित हुई बह बहुत 
अधिक समय तक नहीं वल सकी। यह सच है कि इस युग में कुछ 
के बहुत चड़े-बड़े शासक हुए ओर उन्होंने अपने देश के 
एकछुच्र शासन लिए बहुत कुछ किया। नए फ्रांस के निर्माण में 
की व्यवस्था का. हेनरी चतुर्थ (9०775 77, 589-60 ) ओर 
पतन. खली (४507॥9 ), रिशेलू ( छांणा&॥6प ) ओर 
मैजेरीन ( श०४७7१7) ओर लुई चोदहच (7/0एॉ5 
हुए, 648-)75 ) ने बहुत वढ़ा भाग लिया। मेरिया थैरेसो 
((४०७७ १"67859, 7485-780) ओर जोसेफ़ द्वितीय (708७.॥ 
पर.790) के बिना आस्ट्रिया यूरोप की राजनीति में प्रमुख भाग 
नहीं ले सकता था। फ्रेडरिक महान्‌ ( 777606४0६ 70७ 0/9४४ 
740-786 ) ने जमैनी के उत्कर्प की नींव डाली | पीजर (72७७० 
प॥७ 07898 682 798 ) ओर केथरीन ( 04/06४7७ 6 
06709॥ ]769:796 ) ने रूस को बबेरता के अंवकार से निकालकर 
आधुनिक यूरोप के बड़े राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया | नई ओर प्रगति- 
शील विचार-धाराओं के साथ इन शासकों की सहानुभूति थी। शुल्लामी 
की प्रथा को उन्होंने मिटाने का प्रयत्न किया, सामल्तवादी प्रथाओं को 
उन्‍होंने कुचला ओर व्यापार ओर उद्योग-धन्धों के विकास में उन्होंने 
पूरी सहायता की। पर इन सब बातों के दोते हुए भी स्वेच्छाचारी 
शासन अधिक टिक नहीं सका । उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो यह थी 
कि उसका आधार शासक के व्यक्तिगत चरित्र पर था। यह असंभव था 
कि किसी भी राजवेश में योग्य शासकों की एक अनवरत रखता चलती 
रहती | फ्रांस में लुई चोददये के वाद लुई पन्द्रहवाँ जेसा अयोग्य व्यक्ति 
गद्दी पर बेठा । स्पेन में चाल्से तृतीय की गद्दी एक अद्धं-विक्षिप्त व्यक्ति 
के हाथ में आई। पुतंगाल में जोसेफ प्रथम की उत्तराधिकारिणी एक 
पागल रावी बनी। इसी प्रकार अन्य देशों में सी हुआ। चहुत से 
शासकों ने अपने कत्तेव्य की उपेच्ता की ओर अपना अधिकांश. समय 
भोग-विज्ञास ओर निष्क्रिय ऐश्वर्य में बिताना आरंभ किया | 
- इस युग के प्रमुख शासकों में भी बहुतों ने, लिनके नाम इतिहास में 
शष्ट-नर्मावाओं की सूची में गिनाए जाते हैं, आल्तरिक सुधारों में कम 
दिलचस्पी ली, बाहरी लड़ाइयों में अपना अधिक समय लगाया। 
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इसका परिणाम यह हुआ कि देश की शक्ति ओर प्रतिष्ठा तो बढ़ी, 
पर जन-साधारण के जीवन का स्तर गिरता गया। फ्रांस, प्रशा ओर 
रूस घनी ओर शक्तिशाली बने ; परन्तु सावारण 
फ्रांसीसी, जमन अथवा रूसी निर्ंधभ ओर राज्य की वैधानिकता के 
शक्ति की तुलना में, अधिक निःशक्त होता गया। सिद्धान्तों का उदय 
राजनीतिक चिन्तकों के विचारों पर इस स्थिति की 
प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जिन शताब्दियों में शासक की स्वेच्छाचारी 
सत्ता अपनी पराकाष्ठा का स्पशे करती हुई दिखाई दे रही थी, उनमें भी ऐसे 
व्यक्तियों की कमी नहीं थी जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। सोलहवीं 
शताब्दी में हालेयड ने स्पेन के आधिपत्य को चुनोती दी ओर एक ऐसे 
गणतंत्र की स्थापना की जिसमें राजनीतिक सत्ता लोकसभा के हाथ में 
थी। इसी प्रकार की क्रान्तियाँ, कुछ सीमित रूप में, अन्य देशों मे भी 
हुईं। धीरे-धीरे वैधानिकता के दुशन-शासत्री अपने विचारों का प्रचार 
करते हुए दिखाई दिए। इनमें प्रमुख स्थान लॉक ( 7०॥॥ 7,00४8, 
689-7704 ), मोन्टेस्क ( /४०7॥०४० ४००, 689-755 ), रूसो 
( 9000७8४७४०, )72-778) ओर वैन्थम (७७७७४ ऐक्ॉध्रकक, 
748-7589) जैसे व्यक्तियों का है, जिन्होंने जनतंत्र के राजनीतिक 
दशन की नींच डाली। लाक ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक मनुष्य को 
जीवन, स्वतंत्रता ओर संपत्ति पर प्राकृतिक अधिकार है ओर राज्य का 
निर्माण केवल इस कारण से हुआ है कि वह व्यक्ति को इन अधिकारों के 
उपयोग का पूरा अबसर दे। लॉक ने तो यहाँ तक कहा कि राजसत्ता के 
प्रति विद्रोह करना व्यक्ति का अधिकार ही नहीं है, कभी-कभी तो वह 
उसका कर्त्तव्य भी हो जाता है! भौन्‍्टेस्क ने शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 
का प्रचार किया । रुखे ने स्वतंत्रता, समानता और आतृत्त के उन 
प्रज्य्ननशील सिद्धान्तों की घोषणा की जिन्होंने फ्रांस में ऋान्ति की अभि 
को सुलगा दिया। वैन्थम ने कहा कि राज्य के अस्तित्व ओर कातून 
चनाने की सारी फायेवाही का अन्तिम ओर एकमात्र लक्ष्य अधिक से 
अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाता दै | 

इन विचारों को लेकर यूरोप के राजनीतिक जीवन में एक क्रान्तिकारी 
परिब्तेन आया जिसका परिणाम यह निकला कि स्वेच्छाचारिता के 
स्थान पर जनतंत्र के सिद्धान्त की स्थापना हुईं। इस परिवर्तन का 


डर सामाजिक अध्ययर्त / 


सूत्रपात इंग्लेग्ड में हुआ। इंग्लेग्ड में तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में 
वहाँ की जनता ने अपने शासकों से मैगनाकार्था नाम का एक प्रसिद्ध 
घोषणा-पत्र प्राप्त किया था जिसमें नागरिक अधिकारों 

राजनीतिक विचारों की पहली बार चर्चा की गई थी। इंग्लेग्ड में 
में पुनः परिवर्तन तभी से लोकसभाएँ फाम करने लगी थीं। आरंभ 
इंग्लैएड में उत्तवा काम राजा को सलाह देना ओर रुपए- 
पैसे की उसकी साँग को पूरा करना ही था--कानूम 

बनाने फा दायित्व राजा पर ही था। पर धीरे धीरे लोक-सभा ने अपने 
अधिकारों का दायरा बढ़ाना आरंभ किया, ओर राजा फी ओर से जब उसके 
इस प्रयत्न में बाधा डाली गई तो उसने राजा का विरोध करने की तत्परता 
भी दिखाई। सन्नहवीं शताब्दी में इस संघर्ष ने बड़ा तीत्र रूप ले लिया । 
इसमें एक राजा को तो अपने प्राणों तक से हाथ धोना पढ़ा। सत्नहवीं 
शवाब्दी के अंत दक लोकसभा के हाथ में राज्य के सब वास्तविक अधि- 
फार आ गए थे ओर जनता के प्रतिनिधियों को अब न केवल राजा की 
खुली-आलोचना करने का अधिकार, बल्कि कर लगाने, न्यायाधीशों को 
नियुक्त करने, फोज का नियंत्रण करने आदि के अन्य अधिकार भी मिल 
गए थे। राज्य की सत्ता धीरे-धीरे राजा के हाथों से निकलकर जनता 
के हाथों में आती गई। इंग्लेण्ड में यह परिवत्तेन एक रक्त-हीन क्रान्ति 
के द्वारा हुआ। सत्ता के अन्तिम हस्वान्तर में एक बूँद रक्त बहाने की 
आवश्यकता भी चहीं पड़ी। राजा ने चुपचाप लोकसभा के सामने आत्म- 
समंपेण कर दिया) यह सच दे कि यह लोकसभा वास्तविक आरथों में 
जनता की प्रतिनिधि-सभा नहीं कही जा सकती थी । मध्यम वर्ग के कुछ 
विशिष्ट परिवारों द्वारा ही उसका नियंत्रण होता था; परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि जनतंत्र की भावना को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
“ - अठारहवीं शत्ताब्दी में अमरीका में जो क्रान्ति हुई, वह एक प्रकार से 
तो इंग्लेग्ड के आविपत्य के विरुद्ध थी ; पर वास्तव में उसका उद्देश्य 
कल शत अमरीका में उसी प्रकार की जनतांत्रिक शाप्न-प्रणांली 
तंनिक क्रान्ति |.) स्थापना करना था, जैसी इंस्लेण्ड में मोजूद थी। 
उत्तका कहना था कि उन पर कर लगाने का अधिकार 
« उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में ही होना चाहिए | इस 
, सिद्धान्त को लेकर ही इंग्लेग्ड के साथ उन्तका संघर्ष आरंभ हुआ ! 
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४ जुलाई १७७६ को अमरीका के नेताओं ने अपने देश की स्वतंत्रता का 
घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। इसके तेयार करने में जेफरसन का प्रमुख 
हाथ था। इस घोषणा-पत्र में न केवल राजा के शासन करने के देवी 
अधिकार पर ही आक्रमण किया गया है, बल्कि यह कहा गया दे कि 
कोई भी ऐसा शासन जिसमें जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व न हो, 
जनता पर राज्य करने का अधिकारी नही है। इस घोषणा पत्र में दो 
मूल अविकारों पर विशेष जोर दिया गया--(१) न्यायालयों की पूरा 
स्वतंत्रता ओर (२) शासन के लिए अपने प्रतिनिधि को स्व्य॑ चुनने का 
जनता का अधिकार। जनतंत्र की भावना के प्रचार मे अमरीका को 
इस क्रान्ति का एक विशेष स्थान है। इसमें पहली बार लॉक, रूसो, 
मोन्टेस्क आदि चिन्तकों की विचार-धारा को मूत्तै-रूप दिया गयाथा। 
यह सच है कि इस क्रान्ति के परिणाम स्वरूप जिस शासन की स्थापना 
हुई, उसे भी हम शुद्ध ज़नतंत्र नही कह सकते ; परंतु वह शासन यूरोप के 
किसी भी देश की ठुलना में फहीं अधिक प्रगतिशील था ओर उसने 
यूरोप के, विशेषकर फ्रांस के लोगों के लिए, जो जनतंत्र के विचार का 
प्रचार फरने में बहुत दिनों से लगे हुए थे, एक आदर्श उपस्थित किया 
ओर उन्हे अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए एक प्रेरणा दी | 
फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का मुख्य कारण देश की दुव्यवस्था था। 
राजाओं को जनता में कोई रुचि नहीं रह गई थी, न शासन-तंत्र में ! 
नई विचार-धाराओं के असुसार शासन-तंत्र को ठालने का उन्होंने कोई 
प्रयत्त नहीं किया। शासन का संचालन अष्ठ ओर अयोग्य कर्म- 
चारियों के हाथ में चला गया था, जो सत्ता का 
उपयोग स्वाथ्थ-पूर्ति के लिए करते थे। देश में ज्यों क्राव की राज्य- 
ज्यों असन्तोष बढ़ता गया, राजा की प्रतिष्ठा घटती क्रान्ति और उसके 
-गई। असल्तोष का मुख्य कारण सामाजिक असमान- कारण 
ताएँ थीं। समाज दो भागों में बट गया था। एक 
ओर किसान थे, जो करों ओर अत्याचारों के बोक से पिस्ते 
- चले जा रहे थे ओर दूसरी ओर कुलीन और महन्त-वर्ग के लोग 
थे, जो ऐश्वय में छूवे हुए थे। राजा चर्साई ( ए७5७]6५ ) में 
पन्‍्द्रह हजार द्रबारियों ओर भोगव्रिलास की प्रचुर सामग्री से घिरा 
- हुआ पचास करोड़ रुपये की लागत के महल में रहता था। केक्ल 


श्धं सामाजिक अध्ययन 


उसके परिवार का वार्षिक ख्च दस करोड़ रुपए था। कुलीन वर्ग के 
लोगों में भी सभी सम्रृद्ध ओर सुखी नहीं थे। छुछ गरीब भी थे ओर 
गरीबों से उन्हें सहानुभूति थी । मइन्‍्तों में भी इसी प्रकार की असमानता 
थी। डेँचे वर्गों के महन्तों के हाथ में देश की भूमिका लगभग एक- * 
पंचमांश था। दूसरी ओर ऐसे महन्त भी थे जो भीख माँगकर गुजारा 
करते थे। कानून को दृष्टि में सत्र वरावर नहीं थे ओर स्वयं कानून की 
कोई निश्चित मान्यताएँ नहीं थीं। जेसा वॉल्टेअर ने लिखा, वह 
लगमग उतनी ही दूरी पर बदल जाता था, जिस पर धोड़ागाड़ी के घोड़े 
बदले ज्ञाते थे। एक ही अपराध पर कुलीन वर्ग के लोगों को एक किस्म 
की सजा मिलती थी ओर अकुलीन वर्ग के लोगों को दूसरे किस्म 
फी। पर सबसे बढ़ी असमानता कर चसूल करने के संबंध में थी | 
कुलीन ओर महल्त-वर्ग के लोग, जिनके पास देश का लगभग समस्त 
धन केन्द्रित था, करों से लगभग मुक्त थे ओर गरीब किसानों को अपनी 
थोड़ी-सी आमदनी का कभी तो लगभग पूरा भाग करों में दे देना 
पड़ता था। 

राज्य-क्रान्ति का प्रमुख कारण आर्थिक था। जनता तो गरीब थी 
ही, सरकार का भी दिवाला निकल चुका था। जनता खुशहाल हो तो 
वह केसे भी निकस्मे शासन को भी बर्दाश्त कर लेती है। अठारहवीं 
शततावदी के फ्रांस में शासत भी निकम्मा था ओर जनता भी ढुःखी थी । 
ऐसे वात्तावरण में क्रान्ति की ज्वाला का सुल्लग उठना सहज आर 
स्वाभाविक था। क्रान्ति के लिए जिस नेतृत्व की आवश्यकता होती 
है, वह उसे मध्यम-वर्ग से मिला । मध्यम-वर्ग की शक्ति ओर प्रभाव चहुत 
बढ़ गया था ओर यह मध्यम-वर्ग शासन के सूत्रों को उन निकस्से ह्वा्थो 
से, जो उसका संचालन कर रददे थे, छीन लेने के लिए लालायित था। गरीब 
लोगों को भड़काने के लिए इस वर्ग के पास जनतंत्र का वह सारा विचार- 
दशेन था, जो अठारहवी शताब्दी के बुद्धिवादियों ने विकसित किया था। इस 
प्रज्वलनशील वातावरण में क्रान्ति की ज्वाला को सुलगाने के लिए केवल 
चिनगारी की आवश्यकता थीं, ओर वह चिनगारी अमरीका की राज्य- 
क्ान्ति ने फ्रांस को प्रस्तुत की। अमरीका की राज्यक्रान्ति में फ्रांस के 
लोगों को उन सिद्धास्तों का एक साकार-रूप दिखाई दिया जिन्हे उनके 
, अपने मोन्टेस्क ओर रूसो, दैल्वेशियस ओर हॉलवैक, दिदेरो ओर विश्व- 
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कोष के लेखकों ने प्रतिपादित किया था ओर अब स्वय॑ धअपने देश में उन्हें 
कियात्मक रूप देने के लिए वे वेचेन हो उठे थे । 

क्रान्ति की यह ज्वाला धीरे घीरे सुलगी ; पर एक बार सुलग जाने पर 
उसने घढ़ा विकराल ओर भयंकर रूप ले लिया, ओर एक बार तो सारा 
देश खून की होली में नहाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने टरगों (।ए६ ०); 
नेकर (००८७० आदि कुछ व्यक्तियों को राज्य की आर्थिक स्थिति 
सुधारने के लए नियुक्त किया था, पर वे असफल रहे थे । 
सथ विशेष लोगों की एक सभा बुलाई गई, पर वह सी क्रान्ति का सूज़पात 
कुछ न कर सकी । सच वात तो यह थी कि राज्य के 
लिए धन प्राप्त करने का एक ही स्लोत था--देश के अमीर लोग । पर उनसे 
घन बसूल करने की सलाह राजा को देने का साहस किसी में न था। अस्त 
में राजा से कहा गया कि चह “स्टेट्स जनरल' (॥78898063 0०७7९१४/) की 
एक सभा बुला ले। इस प्रकार की सभा फ्रांस में लगभग दो सो वर्षो से 
नहीं चुलाई गई थी। इस सभा में तीन सदन होते थे जिनके सदस्य क्रमशः 
कुलीन, महन्त ओर सर्वंसाधारण होते थे । निर्णय इन सदनों के बहुमत 
से किया जाता था। यह सभा भी छुछ न कर सकी । उसके सर्वसाधारण 
वर्ग के प्रतिनिधियों ने जब यह देखा कि यह सभा भी बिना कुछे किए-घरे भंग 
की जा रही है, तो उनके धेये का बाँध ठूट गया ओर उन्होंने इस वात की 
घोषण कर दी कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते देश के भाग्य-निर्माण 
का अधिकार उनका है। स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध यह एक खुली चुनोती 
थी। इस बिद्वोह में उन्हें महन्त ओर कुल्लीन-वर्ग फे बहुत से लोगों का 
समर्थन भी मिला। अपने को एक राष्ट्रीय महासभा के रूप में घोषित 
करते हुए उन्होंने इस वात की प्रतिन्ना की कि राजा की संगीनें चाहे उनके 
बच्त.स्थलों में घुसा दी जाएँ, वे तब तक अपने घर नहीं लोटेंगे जब तक 
फ्रांस को एक नया शासन-विधान नहीं दे देंगे। ४ 

फ्रांस की राज्य क्रान्ति का यह सूत्रपात था। उसका नेतृत्व आरंभ 
में कुछ नरम दल के लोगों के हाथ में रहा, जो राजा की सचा को बिलकुल 
दी नष्ट कर देना नहीं चाहते थे, ओर इस कारण सुधार 
की प्रगति कुछ धीमी रही। पर इस घीमेपन ने *य की प्रगति 
कुछ लोगों को झघीर बना दिया। उधर, देश में खाने-पीने की 
कमी बढ़ती जा रही थी। आलोचना ओर प्रत्यालोचना की बोछारों 
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से चारों ओर का वातावरण विज्लुब्ध हो उठा। नए राजनीतिक दल 
बने ओर नए 30. नेता सामने आये, जो कतेमान को नए्ट करके 
रंगीन स्वप्तों ओर आदर्शों का एक नया भविष्य बनाना चाहते थे; जिनके 
विचारों में उन्मेष था; जिनकी वाणी अपने में स्वंनाश की हुंकार लिए 
हुए थी ओर निनके हाथ, आदशों को प्राप्ति के लिए, हिसा से खिलवाड़ 
करने के लिए वेचेन थे। राजा की शक्ति अब बिलकुल टूट चुकी थी | 
राष्ट्रीय महासभा ने अपने नन्हे जीवन-काल में काफी बड़े बड़े काम किए 
थे। सामन्‍्तवादी व्यवस्था नष्ट कीजा चुकी थी ओर एक नए ढंग फा 
समाज, जिसका आधार वर्ग पर नहीं व्यक्ति पर था, जन्म ले चुका था। 
राष्ट्रीय महासभा द्वारा स्वीकृत मनुष्य ओर नागरिक के अधिकारों की 
घोषणा द्वारा नए राजनीतिक अधिकारों की स्ष्टि की जा चुकी थीं जिसका 
आधार स्वतंत्रता, समानता ओर आतृत्व में था। एक नया संविधान भी 
बना लिया गया था जिसमें राजसत्ता एक चुनी हुई घारा-सभा को सौंप दी 
गई थी ओर धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्त का समावेश था। परंतु उम्र 
राजनीतिक विचारों के नेता, जो वत्तेमान समाज-व्यवस्था को जड़ से उखाड़- 
कर एक नह समाज-व्यवस्था बनाना चाहते थे, इस प्रगति से संतुष्ट नहीं 
थे, ओर उनकी शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शांसन 
के सामने आर्थिक कठिनाइयाँ थीं। प्रतिक्रियावादी इन कठिनाइयों से 
लाभ उठाकर पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर देना चाहते थे 
आर इसके लिए देश के साथ विश्वासधात करने ओर विदेशों की 
प्रतिक्रियावादी सत्ताओं से सहायता प्राप्त करने में उन्हे तनिक भी संकोच 
नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस, आस्ट्रिया ओर प्रशा के 
साथ लड़ाई में उलमझ गया। युद्ध आरंभ हो जाने के वाद उसकी 
विशेषताएँ दिन पर दिन बढ़ती गईं । एक राजनीतिक दल के लोग पड्यंत्र 
आर हिंसा के द्वारा दूसरे राजनीतिक दल का अन्त करने में लग गए। ' 
कुछ समय तक देश भर में 'आतंक का राज्य” (#७४7 ० 87007) रहा 
जिसमें कहा जाता है, केवल पेरिस नगर में, पाँच हजार व्यक्ति मोत के 
घाट उतार दिए गए, जिनमें क्रान्ति के लगभग सभी प्रग्मुल्त अग्रदूत भी थे, 
आर लगभग पन्द्रह हजार व्यक्ति देश के दूसरे भागों में मार डाले गए। 
दिंसा की ये लपटें अपनी पराकाए्टा तक पहुँचकर बुरूती-सी दिखाई दीं । 
प्रतिक्रिया की एक लहर उठी । क्रान्ति ओर परिव्तेतर के नाम से फ्रांस 
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की जनत![ घबराने लगी, ओर जनतांत्रिक क्रान्ति के इस खयडहर पर 
नेपोलियन ने अपनी 'एकछत्न राजसता का प्रासाद खड़ा किया | 

छुछ लोगों की धारणा हैं कि दिसा ओर प्रतिशोष फी इन ज्वालाओं 
में राज्य-क्रान्ति के आदुर्श भस्म हो गए ओर वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त 
करने में असफल रही। पर बात ऐसी नहीं है। अपनी समस्त 
भर्यकरता के होते हुए भी आतंक का राज्य” एक महान्‌ राजनीतिक और 
सामाजिक क्वान्ति में एक धटला-मात्र है। फ्रांस को 
जिन आस्तरिक परिस्थितियों और वाहरी उलकतों में फ्रांस कीक्रान्दि की 
से गुजरना पड़ रहा था, यह शायद उसका झनिवाय इतिद्ात को देन 
विस्फोट था। उस युग के सामने हिंसा के अतिरिक्त 
संभवत: कोई दूसरा मार्ग था भी नहीं, पर इस कारण हमें यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि फ्रांस की क्रान्ति अपने उद्देश्यों में असफल रही । फरांस 
की राज्य-क्रान्ति वास्तव में उन प्रव्नत्तियों की पराकाप्ठा का संकेत है. 
जिनका आरंभ सोलहवीं शताव्दी में पुनर्जागृति के युग में हुआ था। 
ईग्लैएनड ओर अमरीका की राज्य-क्रान्तियों ने जिन विचारों को 
जन्म दिया था, फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने उन्हें ओर आगे बढ़ाया। 

बह अधिक व्यापक ओर गहरी क्रान्ति थी जिसने न केवल महान्‌ 
' शजनींतिक परिवर्तनों का सूत्रपात किया; परंतु सामाजिक ओर आर्थिक 
व्यवस्था में सी गहरे परिवर्तन लाने का प्रयक्ञ किया। फ्रांस में यह 
परिवत्तेन इतनी सरलता से नहीं हो सका नैसा इंग्लैेग्ड और अमरीका 
में हुआ था, क्‍योंकि फ्रांस की परिस्थितियाँ मिन्न प्रकार की थीं; परंतु फ्रांस 
की राज्य-क्ान्ति का प्रभाव, ई्लेयड और अमरीका की ऋान्तियों की 
तुलना में, कहीं गहरा पढ़ा। उसने उन सव सिद्धान्तों को एक अमर 
स्वरूप प्रदान किया जो पिछले दो सौ वर्षो से यूरोप के सर्वश्रेष्ठ मतीषियों 
की आत्मा का मन्‍्धथन कर रहे थे। स्वतंत्रता, समानता- ओर 
श्रातृत्न के सिद्धान्त आधुनिक मानव-समाज के निर्माण में नींद के पत्थर 
के समान हैं। आज की हमारी सभ्यता का भव्य प्रासाद इन्हीं के आधार 
पर खड्ठा है। स्वतंत्रता का अथ है कि कोई सत्ता चाहे वह राजनीतिक 
हो झथवा धार्मिक अथवा सामाजिक, व्यक्ति की हउछा को कुचलने का 
सामध्ये नहीं रखती । लमानतां के सिद्धान्त की उद्घोषणा का अर्थ था 
विशेष अधिकारों के उस समस्त अस्वार को भस्म कर देना, जिसे ईश्वर 

इनक 
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ओर घर्म के नाम पर कुछ लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए 
काम में ला रहे थे, ओर कानून ओर राज्य की दृष्टि में, मनुष्य मा 
की समानता की स्थापना करना । आह्त्व का अर्थ मानवता में साई 
चारे की स्थापना करना था। इन सिद्धान्तों ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा ओर 
उसके आत्म-विश्वास को बहुत झँचा उठा दिया। व्यक्ति की प्रतिष्ठा की 
यह भावना आज भी मानवता के एक बड़े भाग के लिए बहुत अधिक 
महत्त्त रखती है। यही फ्रांस की राज्य-क्रान्ति की मानव-सम्यता को 
सबसे बड़ी देन है। 


अभ्यास के प्रदन 


, १--मअध्य-युग के राजनीतिक आदशों के संबंध में आप क्या जानते हैं ! 
उनमें और श्राधुनिक युग के राजनीतिक आदणशों में भेद तम्भाइए | 
२--राष्ट्रीयवा की भावना का विकास किन कारणों से हुआ १ राजाओं के 
एकछुत्र शासन को स्थापना , मे राष्ट्रीय की भावना ने कहाँ तक 
सहायता पहुँचाईं १ 
३--सोलहवीं और सत्रहर्वी शतान्दियों के, शासन-संबंधी प्रमुख राजनीतिक 
सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए, | 
४--एकछुन्र शासन की व्यवस्था का प्रतन किन कारणों से हुआ 
, ५--वैधानिकता के दिद्धान्तो का उल्लेख करते हुए इंग्लैएड मे' लोकसभा के 
विकास का सँक्षित इतिहास दीजिए | 
६--श्रमरीका की जनतान्निक क्रान्ति का विवरण दीजिए | _ यूरोप की 
राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पडा ! 2 हे 
,७--आांस की राज्य-क्रान्ति के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए |. _ 
८--फाठ की राज्य क्रान्ति का एंक संक्षिप्त विवरण दीजिए, और यह स्पष्ट 
कीजिए कि इतिहास पर उसका क्या प्रमाव पड़ा | 


विशेष अध्ययन के लिए 
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इटली से पुनर्जाग्ृति के निस युग का सूत्रपात हुआ था, उसका प्रभाव 
धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैला, ओर उनमें फला ओर साहित्य 
की नह प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। इस दृष्टि से इटली 
सांस्कृतिक पुनर- स्वयं तो अधिक प्रगति न कर सका। व्यापार का 
त्थान की लहर गुरुत्व-केन्द्र भूमध्यसागर से अटलांटिक चले जाने के 
कारण इटली को आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली 
गई। राजनीतिक एकता का अभाव भी इटली के पतन का एक प्रसुख 
कारण था। परंतु इटली से प्रेरणा लेकर अन्य देशों ने, सन्नहवीं ओर 
आठारहवीं शताब्दियों में, अपने सांस्क्रतिक पुनरुत्थान की दिशा में बहुत 
कुछ प्रगति की । रेफेल, लियोनाडों ओर माइकेल एस्जेलो ने चित्रकला 
ओर सूत्तिकला में जिन आदर्शों की सृष्टि की थी, अथवा वरनिनी 
(0एश्ा :2७/ए४४, 7598-680) ने बस्तुकला में सौंदय के जो 
उदाहरण सामने रखे थे। उनसे अन्य देशों ने प्रेरणा ली। परंतु 
पुनजग्रुति-युग के बाद की कला में इस शक्ति से अधिक सजाबवठ का 
आग्रह पाते है, जो अन्य देशों के समान इटली की भी इस युग की 
विशेषता थी। अन्य देशों पर इटली के साहित्य, संगीत, नाटक ओर 
जृत्य की शैलियों का प्रभाव भी पढ़ा। राजनीतिक दृष्टि से यह थुग स्पेन, 
हॉलेयड, इंग्लेए्ड ओर फ्रांस के उत्कर्ष का युग था, इस कारण भी इन 
देशों का कला ओर साहित्य में विशेष प्रगति करना स्वाभाविक था | 
स्पेन, चाल्स पंचम (00908 ए) ओर फिलिप टह्वितीय (2709 
गा) के नेतृत्व में, राजनीतिक एकता ओर साम्राज्यवाद +ें ही आगे 
अल नहीं बढ़ रहा था, सांस्कृतिक विकास में भी वह 
अग्रणी था ओर बोद्धिक उत्साह में वह बहुत 
आगे बढ़ गया था। उच्च कोटि के अनेकों विद्वानों को जन्म 
देने के अतिरिक्त स्पेन ने इस थुग में बहुत से उत्कृष्ट कलाकारों 
घर 
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को भी उत्पन्न किया। चित्रकारों में एल ग्रेसों ( मो! «07600, 
7543-7095), चेलासक्चेज (५०]४४१०७४, 3599-660) ओऔर 
झुरिलों (ध०४।०,१68-7689) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
एल श्रेखों यूनान का रहनेवाला था, पर स्पेन में बस गया था। 
प्रकाश ओर छाया के प्रभावों को बड़ी सच्तमता के साथ अपने चिन्नों 
में प्रदर्शश करना उसकी विशेषता थी। उसके चित्रों में भावनाओं का 
उद्गेक इतनी सफलता के साथ दिखाया गया है कि चित्र में दी गई अन्य 
बातें जैसे दव गई हों। उसने अपने चित्रों में चमकीले रंगों का भी 
काफी प्रयोग किया। वेलासक्वेज की गिनती यूरोप के सर्वश्रेष्ठ चित्र- 
कारों में की जाती है। उसके चित्रों में हमें एक गहरे यथाथंबाद के 
दर्शन होते हैं। यूरोप के संभ्रान्‍्त परिवारों के बहुत से चित्र उसने 
अंकित किए। मुरिलों के चित्र दूसरे प्रकार के है। उनमें जनसाधारणा 
के जीवन को प्रतिविम्वित करने का प्रयत्न किया गया है। स्पैन में 
भूत्तिकला के कुछ सुन्दर प्रयोग लकड़ी पर किए गए। साहित्य फे क्षेत्र 
में नाटक के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। नाटककारों में 
लोप डि बेगा (7099७ 0७ ए९४०, 7862-]688) मुझय था। उसने 
लगभग बारह सो सुखान्त व धार्मिक नाटक लिखे। व्यंग, भावना 
आओर ययथार्थवाद का एक अच्छा सम्मिश्रण उसकी रचनाओं में पाया 
जाता दै। प्रमावपूर्ण लेखकों में डोन किक्जोट (008 ऐपां5०७) के 
लेखक सर्वान्तीज (00७ए४7/०४, 547-6]6) को प्र्मुख स्थान 
दिया जाना चाहिए। उसने मध्य-चर्ग के जीवन पर व्यंगात्मक ढंग से 
चहुत अधिक प्रकाश डाला । स्पेन के राजनीतिक पतन के साथ उसके 
सांस्कृतिक जीवन में भी शिथिलता आ गई | 

इंग्लैएड के इतिहास में सत्रहवीं शताउदी को स्व॒र्ण-युग माना गया 
है। रानी एलिजाबेथ (६००७४ 7724॥०७४, 558-608) ओर उसके 
पूबजों ने देश में एक सुदृद शासन की स्थापना कर 
दी थी। एलिजाबेथ के समय में धार्मिक रूगड़े इंगलैए्ड 
भी समाप्त कर दिए गए थे। संस्कृति के विकास 
के लिए इससे अधिक उपयुक्त वातावरण कया हो सकता था  इंग्लेग्ड 
ने इस थुग में होगार्थ (प॒०४७७॥, 4697-764), रेनॉह्ड्स 
( 0७३७४०१४, 7798-7792 ) और गेन्सवराँ (६थांग्रष00णाष्ट।, 
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7797-788) नेप्ते कुछ श्रेष्ठ चित्रकारों को भी उत्पन्न किया, जिन्होंने 
चित्रकला के स्तर को ऊँचा उठाया। परंतु इंग्लेण्ड के सांस्क्ृतिक विकास 
,फो साहित्य के क्षेत्र में अधिक अभिव्यक्ति मिली ओर साहित्य में भी 
नाटक पर उसके कलाकारों ने अधिक ध्यान दिया। शेक्श्पीयर 
(शात्री०४9७०7०७,584-86) और मिल्टन (2७क्‍800,7608-674), 
ड्रायडन (79090, 68-700) ओर पोंप (0०09०, 688.74%) 
इस युग के प्रमुख कवि दै। आधुनिक अंग्रेजी गद्य का विकास भी इसी 
थुग में हुआ | इतिहास, विज्ञान, जीवतगाथा ओर उपन्यास, साहित्य के 
- इन सभी क्षेत्रों में इंग्लेपड ने बड़ी प्रगति की। गिवन (9॥700,, 
787-794) और झाम (छ०॥७, 7-776) ने इतिहास के क्षेत्र 
में अनुपम रचनाएँ कों। जानसन (7०॥7807, 7709-789) ने कोष 
का निर्माण किया । एडम स्मिथ (40०॥ ०६) ने अर्थ-शासत्र पर 
,पुस्तके लिखीं। ध्लैऊस्टोन (380:500॥8, 728-780) ने न्याय- 
शाक्ष के ज्ञान को बहुत आगे चढ़ा दिया। एडीसन (304807, 
679-79), डीफों (700/0०. 680 787) ओर स्विफ्ट ($७१/॥, 
667-74%) ने सुंदर उपन्यासों की सृष्टि की | परंतु इन सब व्यक्तियों 
, से अधिक जिस एक व्यक्ति ने इंग्लेगड की प्रतिष्ठा को संसार भर में चमका 
, दिया, वह शेक्सपीयर था। नाटककार की दृष्टि से उसे संसार फा सर्वश्रेष्ठ 
, लेखक माना जा सकता है। उसके अधिकांश नाटक आज भी संसार भर 
के देशों के रंगमंच पर खेले जाते हैं। मानव-चरित्र की जिस गहराई का 
, स्पर्श, अनुभव ओर अभिव्यक्ति शेक्सपीयर कर्‌ सक्ष ओर हृदय की 
, विभिन्न सावनाओं का जैसा सफल चित्रण उसने किया, वेसा कोई अन्य 
लेखक नहीं कर सका । ५ 
; , ,दालैएड ने भी कला ओर साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की | 
,ग्राष्टीय स्वाधीनता ओर सम्रद्धिशाली अन्‍्तरांष्ट्रीय व्यापार ने उसे-प्रेरणा 
ओर प्रोत्साहन दिया। हॉलेण्ड अपनी मोगोलिक 
हालैणश.. स्थिति के कारण भी यूरोप के अनेकों देशों के सांस्क- 
ह “ तिक प्रभावों का केन्द्र-विन्दु बन गया। विचारशीलता 
:आओर चिन्तन के ज्षेत्र में उसने झोशियल ( सप्8० 90धंए8, 
-7588-625) जैले विह्वात्‌ को .जन्म दिया। परंतु हॉलेणड -के 
(सांस्क्रतिक पुनरुत्थान, को सबसे अधिक अभिव्यक्ति चित्रकला के 
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द्वारा मिल्ली। इस थुग में हॉलयड ने रूचेन्स (फिप678, 077- 
640) झोर घाच डिक (ए६ा) 7070: 599-6%), रेम्त्रेणट 
(ह०फ्रोएथा0॥, 606-669) ओर र. यूजडेल (च४९७७ एशथा 
४॥ए8त8७), 628-682) जैसे चित्रकारों को जन्म दिया, जिनकी 
अमर कृतियाँ संसार भर की चित्रकला का ग़ोरव बन गई है। इस 
चित्रकारों ने सर्वसाधारण के जीवन का जितना सुन्दर चित्रण किया है 
उतना शायद फिसी भी देश के चित्रकारों ने नहीं। इटली ओर स्पेन 
के कलाकार जहाँ घार्मिक कथाओं के चित्रण में ही विशेष रुचि लेते रहे. 
हॉलंणड में मध्य-बर्ग के दिन-प्रतिदिन के जीवन के प्रति सहानुभूति ओर 
चादात्स्य का प्रदर्श किया गया। हॉलंय्ड के चित्रकारों में रेम्ब्रेग्ट 
सबसे प्रमुख था। प्रकाश ओर छाया का जेसा सफल चित्रण रेम्प्रैयट 
के सित्रों मे मिलता है, वेसा अन्यत्र नहीं । प्राकृतिक दृश्यों के भी उसने 
अनेकों सुन्दर चित्र खींचे, परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता चेहरे 
पर झलक उठनेवाली हृदय की सूच्मतम भावनाओं का सफल 
चित्रण था। 

जर्मनी के विभिन्न राज्य, राजनीतिक अराजकता ओर यूरोप के 
आउजन्य देशों के निकट सांस्क्रतिक संपर्क में न होने के कारण, कला ओर 
संस्कृति के च्षेत्र में विशेष योग नहीं दे सके; परंतु 
ड्यूरर (०५ 747 528) आर होल्वीद जर्मनी और - 
(पण७श॥, 4497-648) आदि जर्मन कलाकारों. श्रन्य देश 
ने चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति की। जमनी 
की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति विशेष रूप से संगीत के ज्षेत्र में हुईं। बेरक 
ओर दल्डेल, मोजाट, वीधोवन ओर वेगनर जेसे संगीतन्ों फो जमनी 
ने इस युग में उत्पन्न किया जिनकी तुलना भे यूरोप के किसी अन्य देश के 
संगीतन नहीं ठहर सकते। जमप्नन भाषा के विकास में लूथधर का बहुत 
बड़ा हाथ था । भाषा के इस परिष्कार के असाव में जमंनी ह्डट, गेटे 
आओर शिलर जैसे उन महान साह्वित्यकारों को उत्पन्न नहीं कर सकता 
था जिन्होंने आनेवाले थरुगों में उसकी प्रतिष्ठा को संसार भर में 
फ्रेला दिया । 

कला ओर संस्कृति के विकास में सबते अधिक प्रगति फ्रांस ने की । 
फ्रांस में ललित कल्ाओं के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई | राज- 
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नीतिक दृष्टि से फ्रांस इन दिनों यूरोप का सबसे प्रमुख देश था। छुई 
चौदहवें जैसे शासकों ने केवल उसकी सीमाओं का विस्तार ही नहीं किया, 
सभी ललित कलाओं के विकास को उसने प्रश्रय ओर 
फ्रात का र्वणु-युग प्रोत्साहन दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि पू्साँ 
,. (?०ए5शंण, 894-3668) ओर लेराँ (000706 

7.00'0०, 600-689) जैसे चित्रकार, मैंन्सर्य ((068 '/दव5छए) 
जैसे स्थापत्य-कला विशारद ओर लेब्रुन (7/6 ॥970, 69-690) जैते 
शिलती फ्रांस ने उत्पन्न किए । नाटक की दृष्टि से भी फ्रांस ने बहुत उन्नति 
की, यद्यपि इंग्लेणगड की तुलना में उसकी नाव्यकला का रूप बिलकुल मिन्न 
है। मॉलियर (१(०)७००, 622-679) फ्रांस का सबसे बढ़ा नाटककार 
था| उसके नाटक हास्य-प्रधान है, पर तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों 
के प्रतिनिधि व्यक्तियों का जितना सुन्दर चरित्र-चित्रण हमें मोलियर के 
नाटकों में मिलता दै वेसा अन्यत्र नहीं। अन्य प्रसिद्ध नाटककारों में 
कौर्नील (0070९०, 606-684) ओर राखीन (880०6, 
१689-699) के नाम लिए जा सकते है। फ्रांस में गद्य का भी बहुत 
अधिक विकास हुआ । गण-लेखकों में वॉयलो ()४00]88 #04]9श॥॥, 
4686-7]7), ला फौस्टेन (०७४ 7,8 #07/&7०, 09-697), 
रेवेले(880605,494-558) ओर मॉन्ट्रेन (४००876, 688- 
0692) प्रमुख थे। इनकी गिनती विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकारों 
में की जाती है। कैल्विन, माॉन्टेस्क, वॉल्टेआर, रूसो, दिदेरो आदि ने 
दार्शनिक विचारों को सुन्दर ओर प्रभावशाली गद्य-शेलियों में 

अभिव्यक्त किया | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्रहवीं ओर अठारहवीं शत्ताज्दियों में 
यूरोप के सभो प्रमुख देशों में सांस्कृतिक पुनरुत्थान एक बहुत डँचे स्तर 
का स्पर्श कर रहा था। परंतु इसके साथ ही छुछ 

सांत्कृतिक पुनर- अन्य बातों को भी हम अपनी दृष्टि से ओम्मल 
त्थान की विशेषताएं नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि इस 
सांस्क्रतिक पुनरुत्थान के पीछे स्वेच्छाचारी शासकों, 

विज्ञात ओर अकमंणयता में इबे हुए सामन्‍्ती नेताओं ओर 
व्यापार से आटूट घन कमानेवाले प्ूजीपतियों का प्रश्रय ओर संरच्षण 
था, ओर इस कार्य उसमें उनके वेभव ओर ऐड्वर्य का प्रतिबिस्व ही अधिक 
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दिखाई देता दे, जनसाधारणा के दिन-प्रतिदिन के जीवन की झाँकी कम | 
इस समख्त सांध्कृतिक वेभव के होते हुए भी यूरोप के समाज में अमीर 
ओर गरीब के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा था ओर बर्ग-भेद की दरारें 
चोड़ी होती जा रही थीं जिसके परिणाम-स्वरूप क्रास्तिकारी विचारों के 
नए अंकुर विभिन्न देशों में ओर विशेषकर फ्रांस में फूटने लगे थे। 
यूरोप के शासक अपार धन-राशि केवल अपने भोग-विज्लास के जीवन 
पर ही खच नहीं कर रहे थे, अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांचा ओर वंशगत 
प्रतिष्ठा को संतुष्ट करने के लिए वे बिना सोचे-छमभे, महान अन्तर्राष्ट्रीय 
युद्धों में जूक पड़ते थे ओर इस सबका बोक जनसाधारण के हटते हुए 
कंधों पर पड़ता था। यह निश्चित था कि अठारहवीं शताब्दी के अत 
तक एकछत़ राज्य व्यवस्था ओर सामंतवादी संस्कृति दोनों ही इतनी 
जजर हो गई थीं कि उन्हें चकनाचूर कर इतिहास के ध्व॑सावशेषों में फेंक 
देने ओर उत्तके स्थान पर एक जनवादी राजतंत्र ओर सबहारा संस्कृति 
के निर्माण का प्रयत्न करने के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं रह गया 
था। रुक्षीसवीं ओर बीसवीं शताब्दियों में इस नए राजतंत्र और नई 
संस्कृति का विकास हुआ । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--सत्रहवी शताहदी से राष्ट्रीय कला और संस्कृतियों के विक्रास के कारण 
समभक्राइए । पुनर्जाशति-युग की कला ओर संस्कृति से श्राप उसमें क्या 
मेंद पाते हैं ! 

२--सेन, इॉलैण्ड, इँग्लैर्ड, जर्मनी ओर फ्राथ की कला, साहित्य भौर स्थापत्य 
की विशेषताएँ बताइए | 


विशेष अध्ययन के लिए 
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ओयद्योगिक क्वान्ति को देन 





उन्नीसवीं शताब्दी में संसार में दो प्रबल आर्थिक शक्तियाँ काम कर 

रही थीं--प्रथम, वे आविष्कार जिन्होंने मनुष्य का प्रकृति पर आधिपत्य 
स्थापित कर दिया ओर दूसरे, फ्रांस की राज्य-क्रान्ति 

अन्वेषण की प्रदत्ति के फलस्वरूप आर्थिक स्तरत॑त्रता की भावना का उदय 
नया उदय होना। इन दोनों शक्तियों ने मनुष्य के आर्थिक तथा 

सामाजिक जीवन को विल्कुल बदल दिया | 
बात यह थी कि अठारहवीं शताब्दी तक यूरोप तथा संसार के अन्य 
देशों में सामन्तवादी प्रथा कायम थी। उद्योग धंधों में गिल्ड पद्धति का 
प्रावल्य था। सामन्‍्तवादी प्रथा में मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक स्वतंत्रता का सवेधा अभाव था। भू-स्वामियों का अपने 
किसानों या आसामियों पर पूरा अधिकार था | किसान को प्रति सप्ताह तीन 
या चार दिन अपने स्वामी की विस्तृत भूमि पर बिना वेतन के काम 
करना पढ़ता था। उन्हें अपने स्वामी को समय-समय पर भेंट देनी 
पढ़ती थी। जब किसान अपनी पुत्री का विवाह करता तो उसे जुर्माना 
देना पड़ता । कोई किसान था उसका पुत्र अपने स्वामी की भूमि को 
छोड़कर अन्यत्र काये करने नहीं जा सकता था। यदि कोई गाँव को 
छोड़कर जाना चाहता, तो उसे बहुत वढ़ी रकम हर्जाने के रूप मे अपने 
स्वामी को देनी पढ़ती । गाँव के निवासियों को अपने स्वामी की चक्की 
से ही आठा पिसवाना पढ़ता, उसके मद्राल्य से ही शराब लेनी पढ़ती 
आर उसकी बेकरी से ही रोटी लेनी पड़ती । संच्षेष्ठ में हम कह सकते 
हैं कि भू-स्वामी उनके मालिक थे ओर थे उसके दास थे । इस दासता 
के बदले उनको भूमि खेती के लिए दी जाती थी ओर वे अपने स्वामी को 
सेवा करते थे। इस आशिक दासता के फलस्वरूप उनको सामाजिक 
तथा राजनैतिक दासता भी स्वीकार करनी पह्तती थी । उन दिनों नगर 
७५० 
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सो बहुत कम होते थे; किन्तु जो भी नयर द्वोते थे उनमें घंधों ओर व्यागर 
का नियंत्रण उनके संधों (गिल्डस) के द्वारा होता था। 


व्यावसायिक संधों में भी वहुत बंधन था । प्रत्येक घंघे का संध होता 
था। केवल उस संघ के सद॒स्यों को ही उस घंघे को करने का 
अधिकार था। सदस्यों के परिवार के लोगों को ही उस ध॑घे की 
शिक्षा दी जानी थी। प्रत्येक लडके को सात वर्ष तक किसी फारीगर 
के पास धंधे की शिक्षा लेनी पढ़ती थी। उस दशा में वह अपरेंटिस 
कहलाता था। उसके उपरान्त वह जरनीमैत अर्थात्‌ मत्रदूर फारीगर 
बनता था। उस्त दशा में उसे अपने स्वामी कारीगर के कारखाने में फाम 
करना पढ़ता था ओर उसे संघ द्वारा निर्वारित वेतन मिलता धा। घह 
स्वतंत्र रूप से अपना कारवार स्थापिन नहीं कर सकता था। जब संघ 
के नेता अर्थात्‌ पंचायत उससे प्रसल हो, ओर वह कोई विशेष फारीगरी 
की वस्तु उपस्थित करे तो उसको स्वतंत्र कारीगर रुवीकार किया जाता 
था। उनको एक निश्चित प्रकार की वस्तु ही चनानी पढ़ती थी। संघ 
उनके धंथे, रहन सहन, विवाह, पुजा, पाठ, सभी का कठोरतापूर्बक नियंत्रण 
करता था। इसी प्रकार व्यापारियों के संघ थे, जो उनके व्यापार, रहन- 
सहन इत्यादि का नियंत्रण करते थे । 

ऋहने का तात्पये यह है कि उस समय कोई आर्थिक तथा सामाजिक 
स्वतंत्रता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति दास की माँ ति जीवन व्यतीत करता था। 
बहुत से देशों में तो दास प्रथा ही स्थापित थी । 

जब व्यक्तिगत स्त्रतंत्रता का इतना छझाम्ाव था, समाज का आशिक, 
सामाजिक ओर राजनेतिक ढाँचा, परम्परा ओर रूढ़िवादिता पर आश्रित 
था, उस समय कोई वेन्नातिक आविष्कार अथवा ओद्योगिक क्रान्ति नहीं 
हो सकती थी। 

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में इंग्लेड में अभूतपू् व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का उदयहुआ। वात यह थी कि इंग्लैंड में “कालो मृत्यु” 
( उ्लेक डेथ ) नामक बीमारी के कारण लगमग आधी जनसंख्या नष्ट 
हो गई। भूमि को जोतने के लिए दास किसानों का टोटा हो 
गया। प्रत्येक भू-स्वामी उनको अपने यहाँ रखने के लिए लालायित 
होने लगा। यद्यपि भू-स्वामी का अपने किसान पर कानूनी अधिकार था; 
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किन्तु अब किसाव को अपने सूल्य का पता चल गया था । वह जब॑ 
गाँव से सागकर जाता तो दूसरा सू-स्वामी उसको अधिक उदार शर्तों पर 
रखने के लिए लालायित रहता था। वह उसकी कानूत से भी रक्षा 
करता था। इधर शहरों में भी इन व्यावसायिक संघों तथा व्यापारिक 
संघों का प्रभाव और अधिकार कम हो गया ओर जरनीमैन शहरों को 
छोड़कर स्वतंत्रतापूवक अपना फारवार करने लगे। 


ब्रिटेन में आर्थिक स्वतंत्रता का युग आरम्भ दो गया। उधर 
ब्रिटेन का विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था । उसके उपनिवेश उसके- 
व्यापार के लिए विस्तृत बाजार वन गए। इस विस्तृत वाजार को अपने 
हाथ में तभी रखा जा सकता था, जब कि ब्रिटेन में व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता हो, व्यापार, व्यवसाय तथा खेती में बंधन न हों। 
झतएब ब्रिटेन फी परिस्थिति ने वहाँ व्यक्तिगत स्वत॑त्रता का विकास 
किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना, विस्तृत बाजार ओर 
ब्रिटेन का बढ़ता हुआ विदेशी बाजार यह कुछ ऐसे कारण थे कि 
जिनने प्रिटेन को विवश कर दिया कि वह वेज्ञानिक आविष्कार करे, 
तथा यंत्रों का निर्माण करे कि जिससे उत्पादन काये मे श्रम की वचत की 
जा सके । इसके अतिरिक्त उपनिवेशों के व्यापार से ब्रिटेन को जो 
लाम होता था उससे ब्रिटेन में पूँजी का प्रादुर्भाव हुआ ओर ब्रिटेन में 
आ्योद्योगिक क्रान्ति सफल हुईं। चाह्से प्रथम के वध के उपराल्त त्रिटेन 
में ओर सी अधिक व्यक्ति-स्वातंज््य की भावना का उदय हुआ। अब 
प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र था। वह जहाँ भी जाकर बसना 
चाहे बस सकता था, वह जिस धंघे या कारवार को करना चाददे कर 
सकता था। प्रत्येक व्यक्ति व्यापार करने में स्वतंत्र था। इस स्वतंत्रता 
का परिणाम यह हुआ कि लोगों में आत्मविश्वास, नवीनता को स्वीकार 
करने की भावना तथा वैज्ञानिक अनुसंधात की भावना का उदय हुआ 
ओर ओद्योगिक क्रान्ति सफल हो सकी । 


मिटेन में जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा विचार-क्रान्ति का उदय 
क्रमशः परिस्थितिवश हुआ, वहाँ फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने यूरोप में 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तेजी से जाग्रत किया। जहाँ जहाँ फ्रेच सेनायें 
गईं वहाँ उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयत्व 
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किया। इन दोनों कारणों से यूरोप में अभूतपू्े व्यक्तिगत स्वतंत्रता का 
उदय हुआ। जहाँ भी दास प्रथा स्थापित थी, समाप्त कर दी गईहँ। उस 
समय विचार-क्रान्ति, आन्वेषण ओर वेज्ञानिक अनुसंधान की प्रद्वत्ति 
बहुत प्रवेल हो उठी । यही कारण था कि उस समय प्रत्येक देश में एक 
विलच्यण हलचल प्रकट हुई। 
इंग्लैयड तथा अन्य योरोपीय देशों के पर्यटक नये देशों की खोज 
में निकल पड़े। उसी समय नये महादेशों का पता लगाया गया । 
विदेशी बाजार तेजी से तरद्ा ! प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई “नवीन चीज 
का अनुसंधान करने में लगा हुआ था। वात यह थी कि आर्थिक दासता 
का अन्त होने पर तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थापित होने पर व्यक्तियों 
में नवीन स्फूर्ति ओर नव आकांच्चा का उदय हुआ ओर उनमें साहसिकता 
तथा वैज्ञानिक अन्वेषण का अभूतपूर्व उदय हुआ | 
इस वैज्ञानिक अस्वेषण की प्रद्नत्ति के फन्तस्वहूप ही नये-नये आवि- 
“डकार हुए ओर ओयोगिक क्रान्ति हुद। ओश्योगिक क्रान्ति के फन्न- 
स्वह्वप जो महान्‌ आर्थिक परिवर्तन हुए, थे तब तक सम्सव नहीं थे 
जब तक कि ब्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था| 


अभ्यास के पश्न 


१--ओौद्यो गिक क्रान्ति के पूर्व उमाज का झायिक ढाँचा किस प्रकार था, स'क्षेप 
में लिखिए | 

२--व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रद्वक्ति का क्‍या प्रभाव 
पडा ! 


अध्याय ५9 


ओव्योगिक क्रान्ति की देन--- 
ओवद्योगिक परिवर्तन 


ओद्योगिक क्रान्ति उन आर्थिक परितेनों की #ंखला को कहतें है 

जिनके कारण अठारहवी ओर उल्नीसवीं शवाब्दी मे योरोपीय समाज की 

कायापल्लट हो गई। ओद्योगिक क्रान्ति शब्द कुछ 

श्रौद्योगिक क्रान्ति सीमा तक भ्रामक है, क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती 

क्या है है कि यह आर्थिक परिवर्तत एकाएक ओर बहुत शीघ्रता 

से हुए । परन्तु बात यह नहीं थी, पे आर्थिक परिवर्तन 

न तो अकस्मात हुए ओर न बहुत शीघ्रता से हुए। यदि देखा जावे तो 

ओद्योगिक क्रान्ति की क्रिया डेढ़ सो वर्षो में जाकर सम्पूर्ण हुईं। परस्तु 

आओ थ्ोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप जो परिवतन हुए, वे इतने गम्भीर ओर 
व्यापक थे कि उनको क्रान्चिकारी कहना अनुचित नहीं था। 


यदि देखा जावे तो ओद्योगिक क्रान्ति का जन्म उत्पादन-कार्य में 
श्रौद्योगिक क्रान्ति यँत्रों तथा यांत्रिक शक्ति (साप) के उपयोग से हुआ | 
यंत्रों तथा यात्रिक यंत्रों तथा यांत्रिक शक्ति के आविष्कार के 
शक्तिकी देन यी। फलस्वरूप उत्पादन का पुराना तरीका वेकार हो 
गया ओर उसका स्थान फैक्टरी पद्धति ने ले लिया । 


फैक्टरी पद्धति की स्थापना के पूर्व उत्पादन काये कारीगरों के हारा' 
अपने धरों में अपने निञ्न के ओजारों हारा होता था। यह कारीगर 
अपने गाँव छथवा नगर के स्थानीय बंधे हुए ग्राहकों के लिए ही बहुधा 
माल तैयार करते थे। माल को वेचने की कोई बड़ी समस्या नहीं 
थी। उदाहरण के लिए गाँव का चमार अपने आहक से आउडेर मिलने 
पर उसके लिए जूता तैयार कर देता था। गाँव का छुम्द्दार या बढ़ई गाँव 
की आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहने का तात्पय यह है कि 
गृह-उद्योग धंधों की उस व्यवस्था में कारीगर उत्पादन कार्य स्थानीय माँग 
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को ध्यान में रखकर ही फरता था, अत: बिक्री की समस्या जटिल नहीं 
थी, वह अत्यन्त सरल थी। झुटीर धंधे में कारीगर ओजारों से स्त्रय॑ 
सारी क्रियाएँ करता था, अपनी सहायता के लिए वह अपने घर के 
सदस्यों को अथवा एक दो शिष्यों को अवश्य रखता था, परन्तु उसको 
समस्त “क्रियाएँ करनी पड़ती «थीं। उत्पादन के उस तरीके में अम- 
विभाजन (राणा ० ॥,800०7७ अविकिसित दशा में था ओर 
इतना दुरूह नहीं था जैसा कि आज है। ओजार थोड़े ओर सस्ते होते 
थे, इस कारण प्रत्येक साधारण कारीगर उनको खरीद सकता था ओर 
स्वतंत्र कारीगर की हैसियत से अपना धंधा कर सकता था। चहुधा 
स्थानीय माँग के लिए ही उत्पादन किया जाता था। माल को एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की समस्या उपस्थित नहीं होती थी । 
हाँ, केवल भेलों या बाजारों में थोड़ी विक्री होती थी जिसके लिए 
समीपवर्ती गावों से कारीगर माल लाते थे। यातायात की समस्या 
भी उस समय गस्भीर नहीं थी। कारीगर को अधिक पूंजी की भी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती थी ; क्योंकि उसके ओजार सस्ते ओर कम 
भूल्यवान होते थे, फिर उसे कठ्चा माल बड़ी मात्रा में सरकर नहीं रखना 
पढ़ता था। जैसे ही ग्राहक की माँग आई, वह फज्चा माल लेकर उसकी 
बस्तु को तैयार कर देता था। कछुटीर धंघे की अवस्था में अधिक 
पुंजी की आवश्यकता नहीं थी। चहुधा कारीगर उतनी पूंजी को 
स्वयं ही जुटा लेता था, अन्यथा गाँव मे ही उसको उतनी पूंजी मिल 
जाती थी। उत्पादन के अतिरिक्त उसे माल फी विक्की तथा कच्चा माल 
लेने के लिए साख की विलकुल आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अतएब 
आज की भाँति उत्पादकों को साख पर निर्मेर नही रहना पड़ता था ओर 
न बैंकों का इतना उस समय महत्त्व ही था । 

कुटीर धंधों की व्यवस्था में मजदूरों सम्बंधी समस्याएँ नहीं के बराबर 
थीं। अधिकतर तो कारीगर स्वयं तथा अपने परिवार कुटीर घंधोमें 
के सदस्यों की सहायता से ही कार्य करता था। उपत्या उपस्थित 
वह चहुधा मजदूर नहीं रखता था। मजदूरों के नहीं थी 
शोषण, उत्तके वेततल, उनके रहने की समस्या 
उपस्थित ही नहीं होती थी। परन्तु यदि कारीगर उस घ॑घे की 
शिक्षा देने के लिए एक या दो मजदूर श्विष्यों को रखता भी था, तो भी 


रद सामानिक अध्ययन 


मजदूरों की कोई समस्या नहीं उठती थी। चहुधा वह मजदूर शिष्य 
फारीगर के किसी मित्र या सम्बधी का लड़का होता था, अथवा 
चह उसी गाँव का रहनेवाला होता था, आत्त: कारीगर उसके 
साथ बुरा व्यचहार नहीं कर सकता था ओर न उसका शोपण ही 
कर सकता.था | शिष्य मजदूर के लिए रहने की समस्या उठती ही नहीं 
थी, क्योंकि वह अपने घर में रहता था अथवा कारीगर के घर में उसके 
साथ रहता था। कारीगर उससे अत्यधिक काम भी नहीं ले सकता था, 
क्योंकि कारीगर स्वयं मजदूर शिष्य के साथ काम करता था। फिर काम 
के घंटे सूचे की रोशनी द्वारा निर्धारित होते थे । उस समय बिजली नहीं थी 
कि जिसके परिणामस्वरूप रात्रि में भी काये, किया जा सके । कारीगर 
बिखरे हुए मिन्न मिन्न गाँवों में रहते थे ओर शिष्य मजदूर भी बहुत 
बिखरे हुए थे। अतएवं उस समय मजदूर-संगठन करने की न तो 
आवश्यकता थी ओर न सुविधा ही थी। 
अधिकतर स्थानीय माँग के लिए ही उत्पादन होता था अतणव बिक्री 
की समस्या जटिल नहीं थी । मात्र को बेचने, बाहर से माल को मेँगाने 
की उतनी आवश्यकता नहीं पढ़ती थी, अतणव बाजार 
उत्पादन स्थानीय अधिकतर स्थानीय ही होते थे । केबल कुछ प्रसिद्ध 
मांग के लिए मेलों में दूर दूर से मूल्यवान सामान बिकने आता था। 
होता था देश के अन्तर्गत भीं व्यापार का अधिक विस्तार नहीं 
था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो केवल नाम मात्र का ही 
था। केवल मूल्यवान धातुओं, रेशमी तथा अन्य बहसूल्य बल्धों तथा 
अन्य मूल्यवान कारीगरी की चीजों तक दी उस समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
सीमित था। गाँव तक ही बाजार की सीमा थी ओर अधिकांश वस्तुएँ 
स्थानीय माँग के लिए ही उत्पन्न की जाती थीं | 
ऊपर हमने मध्य युग में उद्योग-धंधों का जो चित्र उपस्थित किया है, 
उससे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि उस व्यवस्था में 
उत्पादन में यंत्र और उत्पादन थोड़ी मात्रा में होता था और उत्पादन क्रिया 
5238 रा की सरल थी। आज जो आर्थिक समस्याएँ समाज के 
सामने उपस्थित हैं, वे उस समय नहीं थीं। अब हम 
उन क्रान्तिकारी परिवर्ततनों का उल्लेख करेंगे जो कि उत्पादन कार्य में यंत्र 
तथा यांत्रिक शक्ति के उपयोग से उत्पन्न हुए। 
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उत्पादन में यंत्र के उपयोग के सम्बन्ध में एक बात सम लेने की 

है। यंत्र ओर ओजार में एक बढ़ा सेद दै। आओजार को मनुष्य अपनी 
शारीरिक शक्ति द्वारा संचात्षित करता है ओर बह सादा होता है। परच्तु 
चंत्र मनुष्य द्वारा संचालित नहीं होता, बरन्‌ यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित 
होता है। मशोन ओर आओजार मे एक मोलिक भेद यह उत्पन्न 
हो जाता है कि महुष्य ओजार के द्वारा मनमाने ढंग से कई प्रकार की 
कियाएँ कर सकता है; परन्तु यंत्र के द्वारा केबल एक सूक्ठम क्रिया ही 
की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक चाकू से 

किसी बस्तु को हम काट सी सकते हैं ओर छील भी अ्म-विभाजन का 
सकते हैं, किन्तु काटनेवाली मशीन केवल वस्तु को जकिलि होना और 
काटेगी, छील नहीं सकती। एक मशीन जिसका बडी मात्रा का 
काये किसी बस्तु में छेद करना है, वह उत्पादन। 

उसमें केवल छेद करती रहेगी ओर दूसरा 

कार्य नहीं कर सकती । कहने का तात्परय यह है कि यंत्र था मशीन 
किसी ऐसी सूक्ष्म क्रिया को ही कर सकते हैं जो कि केवल एक हरकत 
मात्र हो। जिस क्रिया में कई हरकतें होती हों, वह मशीन था यंत्र नहीं 
कर सकता। जब तक कि अ्रम-विभाजन इतना सूक्षम न हो जावे 
कि बह छोटी छोटी सूछम उपक्रिया में बाँठा जा सके, तव तक उसको 
करने के लिए मशीन का आविष्कार नहीं किया जा सकता | जब कि सूचम 
अ्रम-विभाजन के द्वारा प्रत्येक क्रिया को छोटी छोटी सूक्ष्म उपक्रिया में 
चॉट दिया जाता है, तब प्रत्येक उपक्रिया अत्यन्त सरल ओर आसान हो 
जाती है। वास्तव में यह इतनी सरल हो जाती है कि उसको करने के 
लिए एक मशीन का आविष्कार किया जा सकता है । मशीन की विशेषता 
यह है कि वह एक ही सूक्ष्म क्रिया कर सकती है । मनुष्य अपने हाथ को 
घुमा-फिराकर सेकढ़ों क्रियाएँ कर सकता दे। उदाहरण के लिए एक 
वोरिंग मशीन फेवल छेद कर सकती है, वह लकड़ी पर र॑दा नहीं कर 
सकती | जब श्रम-विमाजन सूक्ष्म हो जाता है, तब एक क्रिया अत्यस्त 
सरल ओर सामान्य सूक्षम क्रियाओं में बैंट जाती है, उस समय उसको 
करने के लिए कोई भी छुशाम्र बुद्धि कारीगर मशीन का आविष्कार कर 
सकता दै। इस प्रकार श्रमविसाजन के फलस्वरूप मशीनों का आविष्कार 
होता है ओर मशीनों के आविष्कार के फलस्वरूप अ्रमविभाजन ओर, 
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अधिक सूक्ष्म हो जाता है। इसका परिणाम यह होता दै कि उत्पादन 
की आश्चयेजनक गति से बद्धि होती है ओर लागत व्यय वहुत कम 
हो जाता है | 
अम-विसाजन तथा यंत्रों के उपयोग के फलस्वरूप बड़ी मात्रा का 
उत्पादन अनिवार्य हो जाता है। यह सम्भव नहीं दे कि कोई उत्पादन 
में यंत्रों का भी उपयोग करे ओर छोटी मात्रा में उत्पादन करे। यंत्रों 
द्वारा छोटी मात्रा का उत्पादन कभी लाभदायक नहीं हो सकता । कहपना 
कीजिए कि कोई एक यंत्र संचालित कर्घा ( पावर लूम ) दिन में १५० 
गज कपड़ा तैयार करता है ओर एक ह्ाथकर्षा पाँच गज कपड़ा तेयार 
करता है। अब यदि एक जुलाहा केवल १५ गज्ञ का एक थान प्रतिदिन 
तैयार करना चाहता दै ओर वह पावर लूम का उपयोग करता है, तो 
पावर लूम पर एक घंटे में पंद्रह गज कपड़ा तेयार 
का का हो जावेगा ओर शेष समय पावर लूम वेकार रहेगा। 
मात्रा का उत्तादन. *त्रें अधिक मूल्यवान होता है, उसमे बहुत अधिक 
पूँजी फँसानी पड़ती है। उंस पूजी पर जो सूद ओर 
'िसावट का व्यय आता दै, वह तभी निकल सकता है जब कि मशीन 
बराबर काम करे ओर अधिक मात्रा में उत्पादन हो। यही नहीं कि 
छोटी मात्रा के उत्पादन से यत्र का पूरा उपयोग नहीं हो सकता ओर 
उससे लागत व्यय बहुत अधिक बढ़ जावेगा ; परन्तु एक दो मशीनों को 
भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहुत सी क्रियाएँ ऐसी होती है कि 
वेयंत्रों द्वारा तमी हो सकती हैं जब कि वस्तुएँ यथेष्ट मात्रा मे हों । 
उदाहरण के लिए प्रत्येक सूती वल्ल के कारखाने के साथ ब्लीचिंग 
आर डाइईंग विभाग होता है, जहाँ कपड़े को फिनिश किया जाता है । 
परन्तु यदि कोई कारखाना दिन में दो-चार थान कपड़ा ही तैयार 
किया करे तो ब्लीचिंग ओर डाईंग विभाग को रखना असम्भव हो' 
जावेगा । संचालन शक्ति ( भाप ) का भी उपयोग तभी हो सकता है 
जब कि यथेष्ट यंत्र चल्ाये जावे, नहीं तो वह बहुत खर्चीली प्रमाणित 
होगी। स्टीम इंजन से भाप उत्पन्न करके यंत्र तभी चलाये जा सकते 
हैं जब कि यथेष्ट यंत्र भाप द्वारा संचालित हों। यह तो हम पहले ही 
कह आये हैं कि य॑त्र का उपयोग तभी होता है, जब कि क्रियाएँ अत्यन्त 
सूक्षम और सरल हो जाती है ओर अम-विभाजन अपनी चरम सीमा 
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' घर पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी घंणे को ले लीजिए, 
जव वह सेकड़ों सृच्म-उपक्रियायों में बँट जाता है तसी मशीन का उपयोग 
किया जा सकता है। केवल एक आलपीन वनाने में ही अस्सी से 
अधिक उपक्रियाएँ होती है। अब यदि उन अस्सी मशीनों के लिए 
केवल थोड़ी सी आलपीनों को वनाने का काम हो, तो अधिकांश समय वे 
मशीनें और उन्त पर काम करनेवाले आदमी बेकार रहेंगे। यदि 
उत्पादन में मशीनों का उपयोग करना हो, तो बड़ी मात्रा का उत्पादन करना 
आवश्यक हो जाता है। केवल मशीनों के पूरा उपयोग तथा माष उत्पन्न 
करने के व्यय के कारण ही बड़ी मात्रा का उत्पादन आवश्यक नहीं हो 
जाता, बरन व्यवस्था तथा विक्की का प्रबंध करने में जो व्यय होता है, 
उसकी दृष्टि से भी बड़ी मात्रा का स्त्पादन आवश्यक हो जाता है। ऊपर 
के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि यंत्रों तथा यंत्र संचालित शक्ति के 
उपयोग के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा का उत्पादन अनिवाये हो जाता 
है ओर कुटीर धंधों का स्थान फैक्टरी पद्धति ले लेती है। 

बड़ी मात्रा के उत्पादन तथा फैक्टरी पद्धति की स्थापना से समाज' 
का सारा आर्थिक ढाँचा ही वदल गया ; क्योंकि कुटीर धंधों के लिए 
जिन बातों की आवश्यकता थी, उससे बड़ी मात्रा के 
उत्पादन में सर्बथा विपरीत बातों की आवश्यकता होने फैक्टरी पद्धति 
लगी। वढ़ी मात्रा के उत्पादन के लिए सबसे पहली 
आवश्यकता पूंजी की है। कुटीर धंधों की अवस्था में प्रत्येक कारीगर 
स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय कर सकता है; परन्तु फेक्टरी स्थापित करने 
के लिए अत्यधिक पूजी की आवश्यकता होती है। कारीगर किसी भी 
दशा में इतनी पूं जी एकत्रित नहीं कर सकता कि वह एक फारखाना स्थापित 
कर सके ।  आओोद्योगिक क्रान्ति के फल्-स्वरूप कारीगर मजदूर की 
श्रेणी में पहुँच गया ओर व्यापारी तथा सामच्त बर्ग में से एक पूँजीवादी 
वगे का उदय हुआ जो कि आवश्यक पूजी एकत्रित करके कारखाने 
स्थापित करता था ओर कारीगरों को मजदूर रखकर उत्पादन काये करने 
लगा। आस में सामन्त वर्ग तथा बड़े व्यापारियों ने ही इन कारखातों 
को स्थापित किया ; परन्तु वाद को इन कारखानों के लाभ से क्रमशः वह 
प्रवल पूजीपति वर्ग स्थापित हो गया, जिसने आर्थिक यंत्र पर अपना 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया । फेक्टरी प्रणाली के स्थापित होते ही 
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स्वतंत्र कारीगर वर्ग लुप्त हो गया , वह मजदूरों की श्रेणी में पहुँच गया 
आर उसकी स्थिति दयनीय हो गई । 


आज एक कारखाने का मजदूर यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोच 
सकता कि वह कभी एक कारखाने का स्वामी बन सकता है। 
ओद्योगिक कार्य में दो वर्गों का उदय हुआ--एक मजदूर 

मकदूर वर्ग का. वर्ग ओर दूसरा पूजीपति वर्ग। इन दोनों वर्गों के 
उदय परस्पर स्वार्थ मिन्न है, अतः उनमें संघर्ष उपस्थित हो 
जाता है। मजदूर अधिक मजदूरी, अधिक अचकाश, 

रहने फी झुविधा, लाभ में हिस्सा ओर अच्छा व्यवहार चाहता है, तो 
पूजीपति का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है| परस्पर- 
विरोधी स्वार्थ होने के कारण मजदूर ओर पूंजीपतियों में संघर्ष होने 


“की संभावनाएँ बढ़ गई हैं ओर इसका समाधान करना आवश्यक हो 
गया दे । 


फैक्टरी पद्धति के उदय के कारण एक समस्या ओर सी उपस्थित 
हुई, बह है औद्योगिक केन्द्रों में रहने की समस्या। कुटीर उद्योग धंधे 
विखरे हुए गाँवों में स्थापित थे। कारीगर ओर 

औद्योगिक केद्रों उनके शिष्य अपने घरों में रहकर ही कार्य करते 
मे मकानों की थे ; परन्तु जब भीमकाय कारखाने ओर एकलीघर 
समत्या स्थापित हुए तो कारीगरों को अपने कुटीर धंधों को 
छोड़कर इन कारखानों में मजदूरी करने के लिए आना 

'पढ़ा। लाखों की संख्या में मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए। 
इसके कारण ओद्योगिक केन्द्रों में मकानों की समस्या ने विकट रूप 
धारण कर लिया। ओद्योगिक विकास की एक विशेषता यह भी रही है 
कि एक धंधे के कारखाने एक स्थान पर केन्द्रित हो गए। उदाहरण के 
लिए घम्बई ओर अहमदाबाद में सूती मिलें स्थापित हो गईं। यह धंघों 
के स्थानीयकरण (/069/8800॥ ० 770प577 6४) अथवा प्रादेशिक 
अम-विभाजन (6प 079) 7ेशांडांएए ० ॥,900ए/) के कारण 
हुआ। किन्तु जब एक हीं स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में कारखाने 
स्थापित हो गए ओर लाखों मजदूर उन्तमें काम करने लगे, तो रहने के 
“मकानों की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आज बड़े ओद्योगिक 
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केन्द्रों में जो रहने के लिए मकानों की समस्या ने भयंकर रूप घारण 
कर लिया दे, वह ओद्योगिक क्रान्ति का हीं परिणाम है। 


पैक्टरियों में य॑त्रों पर मजदूर कार्य करते हैं ओर यंत्र यांत्रिक शक्ति 
द्वारा संचालित होते हैं। यदि कार्य के घंटे निर्धारित न कर दिए 
जानें तो मिल-मालिक मजदूरों को अत्यधिक कार्य 
करने पर विवश कर सकते हैं। कारण यह दे कि कार्य के घंटो को 
कुटीर धंघे मे मालिक कारीगर स्वय अन्य शिष्यों या निश्चित करने 
मजदूरों के साथ कार्य करता था, किन्तु फैक्टरी के की समस्या 
मालिक पेक्टरी से सैकड़ों मील दूर रहते हैं ; वे कमी 
मजदूरों के सम्पक में भी नहीं आते | मजदूरों से काम लेने का कार्य मिल- 
मालिकों के वेतनभोगी मेनेजर, इंजीनियर तथा विभागीय अध्यक्त करते 
है। स्वभावत: ये अपनी कार्यदेद्ञता दिखलाने के लिए मजदूरों से 
अधिक से अधिक काम लेना चाहते है ओर उन्तको कम वेतन तथा कम 
छुविधाएँ देना पसंद करते हैं। 


केवल यही वात नहीं है कि आधुनिक कारखानों में मित्र-मालिक 
अधिक लम्बे समय तक फाम ले सकते है, वरन वे यदि चाहें तो काये की 
गति को भी चहुत तेज कर सकते हैं जिससे कि मजदूर को वहुत जल्दी ही 
थकावठ हो जा सकती है। कारण यह दे कि जब कुटीर ध॑धे में कारीगर 
छापने ओजारों से काये करता था दो कार्य की गति को वह स्वय॑ 
निर्धारित करता था ; किन्तु आज जब मजदूर यंत्रों पर कार्य करता दै ओर 
वेयंत्र यांत्रिक शक्ति से संचालित होते है, वो मिल-मालिक बहुत कुछ 
सीमा तक कार्य की गति को निर्धारित कर सकता है । 


आधुनिक कारखानों में यंत्रों द्वारा काये होने की दशा में मजदूरों 
को जोखिम भी अधिक बढ़ गई है। चाहे जितनी सावधानी बरती जावे 
फिर भी कार्य करते समय प्रतिवर्ष कारखानों में कुछ मजदूरों को गम्भीर 
चोट जग जाती है ओर छुछ को अपने प्राण गेँवाने पढ़ते हैं | 


, कंदने का तात्पये यह है कि ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
मजदूरों से सम्बंधित वहुत सी समस्याएँ उठ खड़ी हुई जिनको इत् 
करना आवश्यक हो गया दे। उदाहरण के लिए ओद्योगिक केन्द्रों में 
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मजदूरों के लिए अच्छे हवादार मकान तैयार करने, फेक्टरियों में काम के 
“घंटे निर्धारित करने, पेक्टरियाँ ऐसी हों जिससे कि मजदूरों को अधिक कष्ट 
न हो, तथा चोट इत्यादि लगने पर हर्जाने की व्यवस्था "करना आवश्यक 
हो गया है। यही कारण है कि हम आये दिन देखते हैं कि सरकारें 
मजदूरों हे हितों की रच्ता करने के लिए एक के बाद दूसरे कानून बनाती 
जा रही हैं। 


आओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मालिक तथा मजदूर के पारस्परिक 
स्व्राथों में इतना मोलिक भेद हो गया कि मजदूरों के 
लिए अपने हितों फी रक्ता करने के लिए अपने को 
संगठित करने की आवश्यकता हुई ओर आधुनिक 
-मजदूर आन्दोलन ओर मजदूर संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ | 


संक्षेप में हम कइ सकते है कि ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
पूँजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ | यह हम पहले ही कह चुके हैं कि 
आरम्भ में बढ़े बड़े कारखानों की स्थापना के लिए पूंजी सामन्त वर्ग तथा 
व्यापारी बगे ने दी ; किन्तु इन कारखानों के लाभ से फिर तेजी से पूंजी 
“एकत्रित होने लगी ओर एक पूजीपति वर्ग का उदय हुआ। फारखानों 
के मालिकों ने अपने कारखानों के लाभ फो नये 

नपूँजीवादी व्यवस्था नये फारखानों को स्थापित करने में लगाया। इस 
की स्थापना. प्रकार उनका लाभ बराबर बढ़ता ही गया। 

वे लोग इस निरंतर बढ़ते हुए लाभ फो नये 

-कारखानों में लगाते गए। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक 
देश में कुछ थोड़े से व्यक्तियों का धंघों पर स्वामित्व स्थापित हो 
गया और समाज में मर्यंकर आर्थिक विषमता का उदय हो गया। आज्ञ 
बहुत से देशों में स्थिति यह है कि देश के समस्त धन का बहुत बड़ा भाग 
थोड़े से व्यक्तियों के पास है ओर शेष जनसंख्या निर्धनता का जीवन 
व्यतीत करती है। इन पूं जीपतियों का समाज में क्रमश: प्रभाव भी बहुत 
अधिक बढ़ गया। वे राजनेतिक दलों को आर्थिक सहायता देकर उत्त पर 
प्रभाव डालते है, पत्रों को अपने हाथ में रखकर जनमत पर भी प्रभ्राव 
डालते हैं । कतिपय पूँजीपतियों का लगातार आर्थिक प्रभाव बढ़ने के 
-कारण तथा उनके पास अधिकाधिक पूजी एकत्रित होने के कारण उन्होंने 


-मजबूर शआन्‍्दोलन 
की आवश्यकता 


आओद्योगिक क्रान्ति फी देन--ओशद्योगिक परिवर्तन हव्‌३ 


घैघों पर एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयन्ञ किया ओर आज हम देखते 
हैं कि बहुघा धंधा में एकाधिपत्य (707०7०५) या ट्रस्ट स्थापित हो 
जप है. हल यह तो भो होड़ का विलय का मय मे विधा 
वह भी समाप्त हो गई ओर इन धन-कुबेर व्यवसायियों की आर्थिक शक्ति 
बहुत बढ़ गद। आज अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य ओय्योगिक राष्ट्रों में हम 
देखते हैं कि लगभग प्रत्येक धंघे मे टूस्ट ओर एकाधिपत्य (7007070)५9) 
स्थापित हो चुके है । 


ओद्योगिक काल्ति के फल्लस्त्ररप जब बढ़ी भात्रा का उत्पादन होने 
लगा त्तो उसकी बिक्री की व्यवस्था तथा कारखानों के लिए कच्चे मात्न की 
खरीदारी की समस्या भी उपस्थित हुईं। कुटीर घंघे में न तो कच्चे 
भाल की खरीदारी की कोई समस्या थी ओर न 
बिक्री की ही कोई समस्या थी। परन्तु बड़े वड़े खरीद-बिक्की की 
कारखाने अनन्त राशि में कच्चे माल की खपत करते है... व्यवस्था 
आओर बहुत बड़ी मात्रा मे उत्पादन करते हैं। अतण्व 
सबसे पहले संगठित बाजारों की आवश्यकता हुईं। आज जो हम 
'काटन ऐक्सचेज या अन्य संगठित वाजार देखते हैँ तथा उत्पादकों 
ओर उपभोक्ताओं के बीच में एक मध्यस्थ व्यापारी वर्ग देखते है, 
वह घड़ी मात्रा के उत्पादन का दी परिणाम है। जब उत्पादन 
बढ़ी [मात्रा में होने लगा ओर प्रादेशिक श्रम-विभाजन के 
कारण भिन्न देशों में मिन्न-मिन्न धंथे केन्द्रित हो गए, तो आल्तर्राष्ट्रीय 
ज्यापार भी बढ़ा | 


ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप जब बहुत बढ़ी राशि में कच्चे 

थदार्थों को ओद्योगिक केन्द्रों तक लाने तथा तेयार माल को बेचने की 
समस्यान्उपस्थित हुईं, तो यह आवश्यक हो गया कि 
यातायात के साधनों की उन्नति हो। स्टीम इंजन गमनारमन के 
के उपयोग से जो रेलों का तथा स्टीमशिप का साधनों की 
प्राहभाव हुआ, उससे ही ७ द्योगिक क्रान्ति तथा . आवश्यकता 
बढ़ी मात्रा का उत्पादन सफल हुआ । यदि यातायात 

। के साधनों की यंत्रों के आविष्कार के साथ-साथ उन्नति न होती, तो 
आओद्योगिक क्रान्ति सम्भव ही नहीं होती । 


६9 सामाजिक अध्ययन 


यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी मात्रा के उत्पादन के फल- 

स्वरूप अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। परल्तु बढ़े हुए व्यापार 

तथा बड़े कारखानों के लिए चालू आवश्यकताओं को 

सात्ध तथा बैंकिंग पूरा फरने के लिए थोड़े समय के लिए साख की बहुत 

की श्रावश्यकता अधिक आवश्यकता होती है। फल्लस्वरूप साख की 

आवश्यकता वहुत अधिक बढ़ गईं। आज तो 

साख का इतना अधिक महत्त्व है कि उसके बिना व्यापार ओर व्यवसाय 

का चलना असस्सव है। यही कारण दे कि ओद्योगिक क्रान्ति के 
उपरान्त बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ है। 


कुटीर ध॑धों में व्यवस्था की फोई विशेष समस्या नहीं थी। कारीगर 
उत्पादन तथा बिक्री इत्यादि की स्वयं व्यवस्था कर लेता था ; परन्तु 
जब बड़ी मात्रा का उत्पादन आरम्भ हुआ ओर बड़े बड़े कारखाने स्थापित 
होने लगे, तो पूंजी की इतनी अधिक आवश्यकता 

व्यवस्था की. हुई ओर धंघे की जोखिम इतनी अधिक बढ़ गई 
समस्या कि एक व्यक्ति के लिए उतनी पूंजी एकत्रित का 
तथा उस जोखिम को उठाना सम्भव नहीं रहा | अतण्व 

परिमित दायित्ववाली मिश्रित पूँजी की कंपनियाँ ( 7०४६ 8#00% 
000०७ ) की स्थापना हुईं। आज यही व्यवस्था ओद्योगिक 


जगत में सर्व प्रचलित है । 


कहने का तात्पये यह है कि ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप समाज 

के आर्थिक ढाँ चे में एक महान्‌ क्रान्तिकारी परिवत्तेन हो गया। प्राश्वीन 

सरल ओर सीधी आर्थिक ज्यवस्था के स्थान पर एक अत्यन्त पेचीदा 

आर जटिल आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं 

कि धनोत्पत्ति बहुत अधिक बढ़ गई ओर रहन-सहन का दर्जा बहुत 
कत्चा हो गया । 

« आओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप प्रादेशिक अम-बविभाजन का उदय 

हुआ ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार , बहुत अधिक बढ़ गया। उदाहरण के 


लिए लंकाशायर तथा मैंचेस्टर शायर की सूती मिलें अनन्त राशि में 
सूती कपड़ा बनाकर गरम देशों को भेजने लगीं। इसी प्रकार अमेरिका 


ओद्योगिक काप्ति की देन--आओद्ोगिक परिवर्तन दू 


ओर ब्रिटेन के लोहे ओर स्टील के कारखाने अधिक्रांश विदेशी माँग को 
पूरा करते है। यदि किसी कारणवश विदेशों में इन वस्तुओं की माँग 
कम हो जावे, ठो इन देशों में वेकारी फेल जाती है। 

जब भारत ब्रिटेन से बहुत अधिक राशि में सूती वस्म वेंकारी की समस्या 
मेंगाता था ओर सारत में फलल खराब होने से किसान 

कम कपड़ा खरीदता था ओर विदेशी वस्तु-वहिष्कार के कारण विदेशी 
बल्च की माँग कम हो जाती थी, तो लंकाशायर ओर मेंचेस्टर शायर में 
भयंकर वेकारी फेल जाती थी। इस वेकारी पर न तो मजदूर का ही वस 
है ओर न मिल्-मालिक का | समय-समय पर इस प्रकार बाहरी कारणों 
से वेकारी फेल जाना आधुनिक फैक्टरी पद्धति का अनिवार्य परिणाम है। 
ओद्योगिक क्रान्ति के पूर्व स्थानीय माँग के अनुरूप द्वी कारीगर उत्पादन 
करते थे, इस कारण बाहरी कारणों से वेकारी फेलने का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता था। परन्तु ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप यह आये दिन की एक 
गम्भीर समस्या वन गई है। प्रत्येक ओद्योगिक राष्ट्र को इस समस्या 
को हल करने के लिए आज प्रयत्नशील दोना पड़ता है। आज प्रत्येक 
देश की सरकार अपनी ओद्योगिक, व्यापारिक तथा मुद्रा सम्धधी नीति 
इस दृष्टि से निर्धारित करती दे कि जिससे देश को वेकारी से बचाया जा 
सके। यही नहीं, प्रत्येक ओद्योगिक राष्ट्र में वेकारी का वीमा इत्यादि 
सुविधाएँ उपलब्ध की गई है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१---श्रीद्योगिक क्रान्वि से आपका क्या तात्प॑ है, विस्तारपूर्वक लिखिए । 

२--्रौद्योगिक क्रान्ति यात्रिक शक्ति श्रोर यंत्रों के श्राविष्कार का 
परिणाम है?” इस वक्तव्य की व्याख्या कीजिए | 

३--ब॑त्रों तथा यांत्रिक शक्ति के उपयोग से बढी मात्रा के उत्पादन की 
आवश्यकता वर्यों पढ़ी, समकाइए । 

४--श्रौद्योगिक क्रान्ति से समाज के ढाँचे में क्या परिवतन हुआ ६ 

५--वर्तमान श्रौद्योगिक व्यवस्था में श्रौद्योथिक वेकारी का उदय होना क्‍यों 
श्रवश्यम्भावी है १ 

६--फैक्टरी व्यवस्था का मजदूरों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ह 

| 


हर सामाजिक अध्ययन 


विशेष अध्ययन के लिए 
3, . ग्रपिपापं॥]। शाप. एक्राओछ/शंधें. 06०एणेएपध४० ४7 
3, 0, &. ह॥0७१68. 


2. 088 छाते 80880 शी0णाठ्रां0. 06700०ुण७र्फ ० 
60090 '्रए०098. 


अध्याय ८८ 


व्यापारिक क्रान्ति 





मावत्र जाति का आर्थिक विकास तीन स्थितियों में से दोका निरुणा 
है। आस में प्रत्येक व्यक्ति स्त्रयं आर्थिक स्वावलम्बन का प्रयत्न करता 
था। यह स्थिति अत्यन्त प्राचीन काल में उपस्थित थी। तदुपराल्त 
स्थानीय आर्थिक स्वावलम्बन का युग आया जो मध्यकाल तक रहा। 
स्थानीय आर्थिक स्वावलम्बत की दशा में समीपवर्ती गाँवों तथा नगरों के 
समीपतर्ती प्रदेश तक ही व्यापार परिमित था। कारण यह था फि 
यातायात के साधन उस समय उत्नत नहीं थे। तदुपरान्त व्यापार फा 
क्षेत्र विस्तृत होकर समस्त देश हो गया ओर यातायात के साधनों फी 
उन्नति होने के फलस्वरूप आज सारी प्रथ्वी एक आर्थिक इकाई वन गई 
है और प्रत्येक देश एक दूसरे से व्यापार करता है। यह व्यापारिक 
आल्ति यान्त्रिक यातायात के साधनों की देन है । 

आस में मनुष्य पशुओं की पीठ पर लादकर या नावों द्वारा माल 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था । उस स्थिति में बाजार का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं हो सकता था, केवल समीपत्रतीं स्थानों मे 
व्यापारिक आदान-प्रदान होता था। हाँ, जो स्थान नदियों के किनारे थे, 
उनका व्यापारिक ज्षेत्र कुछ अधिक विस्तृत होता था। यों हवा के द्वारा 
चलनेनाले समुद्री जहाज भी मध्यकाल मे चलते थे ओर उनके द्वारा एक 
देश का दूसरे देश से व्यापार होता था। परन्तु उस समय अन्तरदेशीय 
व्यापार में इतनी अधिक जोखिम थी ओर इतना अधिक समय लगता था 
“कि केवल अत्यन्त बहुमूल्य पदार्थों का ही व्यापार सम्भव था | 

यदि व्यापार इसने संकुचित केत्र में ही सम्भव हो सकता ओर 
यातायात का व्यय पूर्वाचुसार ही अधिक रहता, तो ओद्योगिक क्रान्ति 
विफल हो जाती आर बड़ी मात्रा कां उत्पादन असम्भव हो जाता। 
किन्तु जैसे जैसे उत्पादन के क्षेत्र में मलुष्य प्रगति करता गया, वैसे ही जैसे'- 

ह्व्छ 
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उससे गमनागमन तथा सं॑देशवाहक साधनों को भी निकेसित किया।'« 
व्यापारिक क्रान्ति थांत्रिक यातायात तथा संदेशवाहक साधनों के द्वारा ही 
सम्भव हो सकी । 

क्योंकि ओद्योगिक क्रान्ति सर्वेश्रथम ब्रिटेन में हुई अतणव यातायात फे - 
साधनों में क्रा्ति की आवश्यकता भी सर्वप्रथम ब्रिटेन मे ही उपस्थित 
हुई । इससे पूल ब्रिटेन मे सड़कों की दशा अत्यन्त दयनीय थी | उस समय 
ब्रिटेन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अत्यन्त कठिन था। 
पहियादार गाड़ियों को चलने में कठिनाई होती थी। सइकों में गडूढे होते 
थरे ओर वर्षा के कारण दुलदल बन जाते थे। 

' झआद्योगिक क्रान्ति के आसपास हीं पालियामेट ने सड़कों को 
सुधारने तथा उनकी मसस्मत इत्यादि करने के लिए ४०० ऐक्ट चनाकरः 
व्यक्तियों को सड़कों का ठेका दे दिया। ये ठेकेदार सड़कों को 
बनाने ओर उन्तकी मरम्मत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तथा सवारी से, 
जो उस सड़क का उपयोग करती थी, कर वसूल करते थे। परन्तु 
जब तक सड़क बनाने की कला का विकास न होता, तब तक सड़को 
की उन्नति नहीं हो सकती थी। उसी समय बृछ सढ़कों के 
निर्माताओं का उदय हुआ जिन्होंने सड़कों के बनाने मे विशेष 
उन्नति की। इनमें मेटकाफ, टेलफोर्ड, ब्रिंडले, स्मटिन ओर रेनी इत्यादि 
मुख्य थे। इन्होंने सड़कों को बनाने की कला ओर विज्ञान का 
आविष्कार किया। बाद फो मेफडामन ने सड़कों के ऊपरी घरावल को 
अधिक समतल ओर/अच्छा बनाने की कला में विशेष सुधार किए। 
इन्हीं ४ंजीनियरों ने नोका संचालन के लिए नहरों का भी निर्माण किया । 
इस प्रकार बिटेन में! औद्योगिक क्रान्ति की प्रारम्मिक दशा मे सड़कों ओर 
नहरों की विशेष उन्नति हुई और तभी ओद्योगिक क्रान्ति सफल 
दो सकी । 

परनत केवल सढ़कों ओर नहरों की उन्नति से ही ओद्योगिक क्रान्ति 
पूरुरूप से सफलनहीं हो सकती थी। सड़को ओर नहरों की उन्नति से 
बढ़े उद्योग-धंधों,का विकास मर! हो सका; परन्तु बढ़ी मात्रा के उत्पादन के 
ल्लए रेलवे तथा भाप से चलनेवाले जहाजों की आवश्यकता थी।* 
उनके बिना बड़ी मात्रा का उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जार 
सकता। 
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रेलवे तथा भाष द्वारा चालित समुद्री जहाजों के आविष्कार 
ना श्रेय सी ब्रिटेन को ही था। रेलवे तथा साप द्वारा 
-चालित समुद्री जहाओं के आविष्कार से आर्थिक जगनत्‌ में 
शक नई शक्ति उत्पन्न हो गई। रेलवे तथा समुद्री जहानों के ऋआवि- 
उ्कार के फल्स्त्ररूप भारी माल को कम व्यय में वदुत दूर तक ले जाना 
सम्भव हो गया। यही नहीं, यातायात में तेजी, सुरक्षा, निश्चिस्तता, 
नियमितता तथा सस्तापन आा गया। यात्रिक यातायात्त के फलस्वरूप 
यवतों की रुकावट भी दूर हो गई ओर उन बड़े प्रदेशों में जहाँ जल 
मार्ग नहीं थे, गमनागमन आसान हो गया । यही नहीं, घाद में वायुयानों 
के आविष्कार से आकाश में गमनागमस के साधनों की सुविधा हो गई 
आर वायुमार्गों द्वारा दूरी का प्रश्न हल हो गया । 
इसका परिणाम क्रान्निकारी हुआ। उस्तुओं ओर मनुष्यों की 
गतिशीलत। वहुत अधिक बढ़ गई। व्यापार का क्षेत्र चहुत विस्तृत हो 
गया, ओर घड़ी मात्रा के उद्योग-धंधों का तेजी से विस्तार 'हुआ | 
यांत्रिक यातायात के फलस्वरूप केवल व्यापारिक क्रान्ति ही हुई दो, यही 
वात नहीं थी, चरन राजनेतिक दृष्टि से बड़े बड़े गष्टों ओर साम्राज्यों का 
विकास भी यात्रिक यातायात के फलस्वरूप ही हुआ। उदाहरण के 
लिए संयुक्तराज्य अमेरिका, रूस, जमेनी जैसे प्रवल राष्ट्रों का उदय फेवल 
रेलबे के कारण ही सम्भव हुआ ओर ब्रिटेन का साम्राज्य बहुत कुछ रेल 
तथा समुद्री जहाँनों की उन्नति से ही सम्भव हो सका | 
वस्तुओं की इस नवीन गतिशीलता के कारण व्यापार का क्षेत्र, 
ज्यापारिक संगठन सभी में क्रान्तिकारी परिवरतेन हों गए। उत्पादन से 
विशेषीकरण के फल्लस्वरूप उद्योग धंधों का केन्द्रीयकरण अथवा स्थानीय- 
करण होने लगा। जिस देश में ओर जिस स्थान पर किसी धंधे विशेष 
"के लिए विशेष सुविधाएँ थीं, वही धंधा उस स्थान पर केन्द्रित हो गया। 
प्रत्येक ओद्योगिक केन्द्र ओर प्रत्येक देश में कुछ घंवों विशेष की स्थापना 
हुई ओर इस प्रकार व्यापार का क्षेत्र व्यापक हो गया। उदाहरण के 
लिए बम्बई की सूती वस्तु की मिलें केवल भारत के मिन्न-मिन्न राज्यों फो 
दी पस्ष नहीं देती, घरन अफ्रीका तथा पूर्वीय द्वीपों में भी उनका कपड़ा 
जाता है। अतण्ष देश में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं 
के वितरण के लिए तथा विद्देशों में माल भेजने के लिए नये प्रकार के 
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व्यापारिक संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुईैं। इसका परिणाम यह 
हुआ कि बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र स्थापित हुए ओर थोक व्यापारी तथा 
फुटकर व्यापारी देश के आल्तरिक व्यापार के लिए तथा आयात ओर 
है व्यापार करनेवाले व्यापारी विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक 

गए | 

बड़ी मात्रा के उत्पादन के फल्लस्व॒रूप बड़ी मात्रा की खरीद बिक्री 
की भी आवश्यकता पढ़ने लगी। उदाहरण के लिए जब गृह- 
उद्योगों के द्वारा छोटीं मात्रा का उत्पादन होता था, तो कच्चा, 
माल थोड़ी मात्रा मे कारीगर खरीदता था तथा स्थानीय माँग के 
उपयुक्त पका माल तेयार करता था। किन्तु अब एक ओच्योगिक केन्द्र 
में संकड़ों कारखाने एक ही वस्तु तेयार करते है, उनको अनन्त शशि 
में कठ्चा माल चाहिए ओर ये अनन्त राशि में पका माल तेयार करते 
हैं। उसके लिए संगठित बाजारों की आवश्यकता होती है। यही फारश 
है कि आज प्रत्येक वस्तु का हमें संगठित बाजार देखने को मिलता दै। 
उदाहरण के लिए सोने-चाँदी का बाजार, कपास का बाजार, जूट का 
बाजार, लोहे का बाजार, शेयर वाजार आदि | इन बाजारों मे इन वस्तुओं 
को खरीदने ओर बेचनेवाले इन वस्तुओं की खरीद विक्री भी करते है 
ऋर वहाँ सट्टा भी होता है । 

परन्तु बड़ी मात्रा के उत्पादन ओर वड़ी मात्रा के व्यापार के लिए 
उतनी ही बड़ी मात्रा में अर्थ की भी आवश्यकता होती है। यही कारण 
है कि अधिक पूजी एकत्रित करने तथा उस बढ़ी जोखिम को बहुत से 
व्यक्तियों में बॉटने तथा उसे सीमित करने के उद्देश्य से परिमितर दायित्व 
(॥ंग्रा6१ 7/99 79) सिद्धान्त का आविष्कार हुआ ओर मिश्रित 
पूँजीवालीं कम्पनी की स्थापता हुईे। मिश्रित पूजीवाली कम्पनी- 
व्यवस्था में जोखिम सीमित हो जाती है ओर सीमित जोखिम भी बहुत 
से लोगों में बैंट जाती है। साथ ही अधिक पूंजी भी इकट्ठी हो जाती 
है। यही कारण दै कि बड़ी मात्रा के उत्पादन तथा व्यापार के 
फलस्वरूप परिमित दायित्ववाल्ली मिश्रित पूजी की कम्पनी-व्यवस्था 
का प्रार्दुर्भाव हुआ | 

परन्तु केवल इस व्यवस्था से ही पूजी की समस्या का हल नहीं 
हो जाता। बड़ी मात्रा के उत्पादन में ओर बड़ी मात्रा के व्यापार मे 


व्यापारिक क्रान्ति ७९ 


चहुत बढ़ी राशि में साख की आवश्यकता होती है, अतएवं ओद्योगिक 
क्रान्ति के बाद आधुनिक ढंग के वेंकों की स्थापना आवश्यक हो गई । 

साख की आवश्यकता इस कारण पड़ती दे, क्‍योंकि जो व्यापारी 
तथा व्यवसायी फारवार करते हैं, उनके पास यथेष्ट पूंजी नहीं होती । 
यदि किसी दृकान में दूकानदार ने दुस हजार निज की पूंजी लगाई है, 
तो उसकी दूकान में ३० या ४० हजार का माल होता है। इसी प्रकार 
एक व्यवसायी जितनी पूँजी एक कारखाने को खड़ा करने में लगाता 
है, उससे कहीं अधिक साख बेकों से लेकर बह कच्चा माल खरीदता है 
ओर मजदूरों की मजदूरी चुकाता है। कहने का तात्पय यह है कि 
कृषि, ओद्योगिक तथा व्यापारिक क्रान्ति के उपरान्त किसानों, व्यापारियों 
तथा उद्योगपतियों को चहुत बड़ी राशि में साख की आवश्यकता होती 
है जिसके लिए वेंकों की आवश्यकता हुई । 


पूर्व समय में जब खेती, गृह-उद्योग-घंघे ओर व्यापार स्थानीय ओर, 
छोटी मात्रा मे होते थे, तो उनकी साख की आवश्यकता भी बहुत कम थी, 
ओर यदि पढ़ती भी थी तो वे स्थानीय व्यक्तियों से, जो उनको ओर 
उसके कारवार से परिचित होते थे, ऋण ले लेते थे। परन्तु आज यह 
सम्भव नहीं है । 
साख के लिए आवश्यकता घ्स वात की है कि जो ऋण लेता हैं 
उसमें उधार देनेवाले का विश्वास हो । लेकिन यह विश्वास ऋण ब्लेने- 
वाले की ईमानदारी, ऋण को चुकाने की योग्यत्ता तथा जो जमानत चह 
देता है, उसके स्वरूप पर निर्भर है। किन्तु आज यह काये इतना पेचींदा 
है कि फोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। फिर एक व्यक्ति जितना 
उधार दे सकता दे वह इतना कम होता है कि आधुनिक व्यापार अथवा 
उद्योग घंधे के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। यदि देश 
की पूंजी को इकट्ठा करने तथा उधार लेनेवालों की साख की जाँच- 
पड़ताल करने के लिए कोई उचित व्यवस्था न की जावे, तो इसका 
परिणाम यह होगा कि देश की बहुत सी पूंजी बेकार रहेगी। वेक इस 
कारये को करते है। एक ओर वे उन लोगों की बचत को डिपाजिट के 
रूप में आकर्षित करते हैं, जो अपनी आय का एक अंश वचाते हैं ओर 
दूसरी ओर उच व्यापारियों तथा व्यवसायियों को साख देते हैं, जो उस 
साख का उत्पादन कार्य में उपयोग करते है । 
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आधुनिक बेक केवल डिपाजिट लेने ओर साख देने का ही कार्य नहीं 

करते है, वे हुगिडियों ओर बिल्लों को भुनाते हैं ओर इस प्रकार व्यापार को 

सहायता देते है। विदेशी मुद्रा को खरीदते ओर चेचत्ते 

बैंक के कार्य हैं, जिससे कि विदेशी व्यापार सम्भव हो सकता है। 

बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने का 

कार्य बहुत थोड़े कमीशन पर करते द्वै। घे यात्रियों के लिए साख पत्र- 
(73०७४ ०! 0४०४४ ४) देते हैं | 


इन कायों के अतिरिक्त वेक अपने आहकों के लिए बहुत से कार्य 
करते है। उदाहरण के लिए उनके जेवर तथा अन्‍य बहुमूल्य वस्तुओं 
को सुरक्षित रखना, आाहकों के सरकारी ऋण खरीदना, या कंपनियों के 
हिंस्ते खरीदना, झाहकों के चैकों, विलों या हंंडियों का रुपया वसूल 
करना इत्यादि। इनके अतिरिक्त आधुनिक बैंक आल्य बहुत से काये 
करते हैं। सक्तेप में हम कह सकते है कि आज बैकों के विना व्यापार 
सम्भव नहीं है । 


परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य वेंक साख देने का करते हैं। वेक 
केवल उतना ही रुपया ऋण स्वरूप नहीं देते, जितना कि उनको हिस्सा 
येँजी या जमा ( डिपाजिट ) से प्राप्त होता है, घरन वे उससे दस गुना 
तक ऋण दे देते है। इसीको बैंकों द्वारा साख का निर्माण करना कहते 
हैं। इसका कारण यह दै कि बैंकों :को अजुभव से यह ज्ञात है कि जो 
लोग ऋण लेते हैं, वे भी उसको बैंक में जमा कर देते हैं, वे तो केवल 
यह अधिकार चाहते हैं कि ने जब चाहे उतना रुपया बेंक से ले लें। 
परस्तु वे एक साथ सब रुपया निकालते नहीं हैं। अनुभव से बेकों को यह 
ज्ञात हुआ दे कि दूस रुपया नकद रखकर सो रुपए का ऋण दियाजा 
सकता है । इस प्रकार घेंक साख का विस्तार करते हैं | 


जहाँ बेकों से व्यापार में बहुत सुविधा हुईं है ओर साख का बहुत 
विस्तार भी हुआ दे, वहाँ यह भी जोखिम उत्पन्न हो गई है कि बंकों की 
असावधानी से तथा अत्यधिक साख का निर्माण कर देने से वे कहीं हब न 
जायें ओर उसके फल्लस्वरूप व्यापार को धक्का न लगे। अतणव इस बात 
की आवश्यकता अनुभव हुई कि उन पर नियंत्रण खखा जावे ओर कितनी 
साख का निर्माण किया जावे, इस पर अंकुश रक्खा जावे! इस कार्य को 
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अत्येक देश का केन्द्रीय गैंफ फरता है। भारत में रिजर्व बैक केन्द्रीय वेफ 
"का काम करता दै । 

प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक होता है, जो मुद्रा ओर साख फा 
नियंत्रण करता हे। केन्द्रीय वेक को ही सरफार कागजी 
मुद्रा निकालने का एकाधिकार देती दै। इस प्रकार केद्धीय बैक 
फेन्द्रीय बैक का अनायास ही मुद्र। पर नियंत्रण स्थापित 
हो जाता दे। साख फा निर्माण बँफ करते हैँ, परतणव बेंकों पर नियंत्रण 
स्थापित करना भी आवश्यक हो जाता है । 

केन्द्रीय चेक साख को भी नियंत्रित करता दै । इसके अतिरिक्त 
केन्द्रोय बैंक गज्य नग्कार तथा समी अन्य बैंकों फा बेकर होता है। यदि 
राज्य या अन्य बेफों फो अल्प समय के लिए ऋण फी प्यावश्यकता होती 
है तो वे केन्द्रोय थेक्र से ही लेते 8] फेन्द्रीय चेक सरकारी खजाने का 
भी फाम करते दे ओर सरकार के ऋण की व्यवस्था करते हैं। इसके 
अतिरिक्त केन्द्रीय वेक्र अपने देश फी मुद्रा तथा विदेशों की मुद्राओं की 
दुर ( विदेशी विनिमय दर ) फो नियंत्रित करते है | 

ओद्योगिक क्रान्ति तथा व्यापारिक क्रान्ति के फलस्वरूप बड़ी मात्रा 
का उत्पादन ओर बड़ी मात्रा का व्यापार आरम्भ हो गया। परन्तु साथ 
ही व्योग धंधों ओर व्यपार फी जोखिम भी उतनी ही अधिक बढ़ गई। 
आन फरोड़ों रुपयों की लागत का कारखाना तनिक सी असावधानी से 
जलफर राख हो सकता है। विदेशों फो जानेवाला 
जद्याज डूब सकता दे, तथा माल से भरे गोदाम नष्ट बीमे की व्यवस्था 
हो सकते हें। अतप्व व्यापार तथा उद्योग-धंथों के 
विस्तार फी टई से इस जोखिम को उठानेवाली फोई संस्था होना 
आवश्यक थी। उद्योगपति या व्यापारी इस जोखिम फो नहीं उठा 
सकते। अतप्व बीमा फी व्यवस्था हुईं। आज तो वीमा व्यवसाय 
इतना विकसित हो गया है कि प्रत्येक जोखिम का बीमा किया जाता है। 
उदाहरण के लिए जीवन बीमा, अभि, दुघटना, समुद्री धीमा, मोटर बीमा 
इत्यादि । यहाँ तक कि फसलों फा दीमा तथा अपने नोकरों की 
ईमानदारी का भी चीमा कराया जा सकता दै। 

थों तो थोड़ा बहुत अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार औद्योगिक क्रान्ति तथा 
व्यापारिक क्रान्ति के पृव भी होता था। उस समय भारत तथा 'चीच 
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आ्यौद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रथे। इन दोनों देशों का माल कारवाँ 
के द्वारा मध्य एशिया, ईरान, इराक तथा एशिया माइनर होता हुआ यूरोप 
की राजधानियों में पहुँचता था! उस समय बहुमूल्य 
अ्न्तराध्रिय व्यापार कारीगरी की वस्तुओं में ही अल्तर्रा्ट्रीय व्यापार होता 
था। किन्तु ओद्योगिक क्रान्ति के फत्नस्वहप जब 

शक्ति संचालित यंत्रों से बड़े बढ़े कारखाने स्थापित हुए ओर, बढ़ी 
मात्रा में उत्पादन आरम्भ हुआ ओर भाप से चलनेवाली रेलों ओर 
समुद्री जहाजों ने समस्त पृथ्वी को एक विस्तृत बाजार बना दिया, 
तो प्रत्येक देश में यह प्रन्नत्ति बढ़ी कि बह अधिक से अधिक 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग ले। रेलों ओर भाप से चलनेवाले 
समुद्रीय जहाजों से बहुत कम व्यय से भारी से भारी माल एकः 
देश से दूसरे देश को बहुत थोड़े समय में मेजा जा सका था। : 
बीमे ओर बैंकों की सुविधा ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ओर भी बढ़ाया । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में संदेशवाहक साधनों की उन्नति ने भी 
विशेष सहयोग दिया ! तार, टेलीफोन, केविल, वेतार का तार (वाइरलेस), 
रेडियो, टेलीविजन, पोस्ट आफिस की सुविधा इत्यादि के कारण आज 
पृथ्वी का प्रत्येक देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गया है ओर प्रथ्वी की 
दूरी कम हो गई दै। हवाई जहाज की सहायता से आज एक देश से 
दूसरे देश को पहुँचना बहुत ही आसान हो गया है| 

किन्तु जहाँ ओद्योगिक क्रान्ति ओर व्यापारिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
तथा गमनागमन तथा संदेशवाहक साधनों की उन्नति के फल्लस्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत विस्तार हुआ, वहाँ राष्ट्रीय स्वावलम्बन की 
सावना ओर विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से स्वदेशी धंधों की रक्षा करने की नीति 
ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में अड़चनें भी डालीं। आज प्रत्येक 
देश अपने धंधों को संरच्तण प्रदान करने, उनकी बिदेशी माल की प्रति- 
स्पर्धा से रह्चा करने का प्रयत्न करता है ओर उनको प्रोल्साइन देवा है । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को मिन्न भिन्न देशों की एकांगी नीति के कारण 
बहुत अधिक धक्का न लग जावे, साथ ही प्रत्येक देश के हिंतों की रच्चा हो 
सके, उसके लिए भिन्न मिन्न देशों में व्यापारिक सममोते किए जाते हैं 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन खड़ा किया गया है । 

अन्तरोष्ट्रीय व्यापार में मिन्न मित्र देशों की झुद्रा के विनिमय दरों में 
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जल्दी जल्दी परिबत्तंत होने से भी अड़चन उपस्थित होती थी। किन्तु 
0०3. मुद्रा कोप की स्थापना द्वो जाने से यह कठिनाई दूर 
हा गई है | 
निर्धेन तथा पिछड़े राष्ट्रों की ओद्योगिक उल्नति के लिए पूंजी की 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय बेक 
की स्थापना हुईं है, जिससे प्रत्येक देश अपने ओद्योगिक विकास के 
लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। भारतवर्ष ने भी दामोदर घाटी योजना, 
रेलों के विस्तार, ऋषि यंत्रों की खरीद तथा लोहे ओर स्टील के कारखानों 
के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंक से ऋण लिया है) 
अभ्यास के मशन 
१---औद्योगिक क्रान्ति के लिए यातायात में उन्नति होना क्यो श्रावश्यक् था, 
समभाकर लिखिए | 
२--व्यापारिक क्रान्ति और यातायात में क्रान्तिकारी परिवर्तनों का श्रापस्ी 
सम्बन्ध बतलाइए | 
३---श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक क्रान्ति के फलस्वरूप परिमित दायित्वचालीः 
कमनियाँ क्यो झावश्यक हो गई ! 
४---व्यापारिक बैंकों के कार्यों की विषेचनना कीजिए | 
बू--केनद्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख कीजिए | 
६--भारत में रिजरन बैक क्या क्या करता है, लिखिए | 
७--आधुनिक व्यवसाय के लिए. बीमा की क्यो शावश्यकता पढती है १ 
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कुटीर धंधों की व्यवस्था में जब कारीगर अपने घरों में सामान तेयार 
करते थे, तब आधुनिक ढंग के मजदूर स्धों का सबंथा अभात्र था ! सच तो 
यह है कि उस समय मजदूर संघों की आवश्यकता ही नहीं थी। फारण 
यह था कि कारीगर स्वयं कोई पूजीपति नहीं था। वह छोटी मात्रा 
में उत्पादन काये करता था। अधिकतर वह स्वयं अपने श्रम तथा 
अपने परिवाग्वालों की सहायता से सामान तेयार करता था। पहले 
तो वह मजदूर रखता ही नहीं था ओर यदि कोई युवक उस धंघे को 
सीखने के उद्देश्य से उसके यहाँ काम भी करता था, तो कारीगर उसका 
शोषण करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। फारण यह था कि 
मजदूर शिष्य उसी के गाँव का होता था ओर सम्भवतः उसके मित्र तथा 
पड़ोसी का पुत्र होता था। सामाजिक प्रभाव के कारण मालिक 
अपमे मजदूर शिष्य के साथ दुव्यवहार नहीं कर सकता था। इसके 
अतिरिक्त फारीगर स्वयं मजदूर शिष्यों के साथ काम करता था, अतएब 
चद मजदूर के जीवन से, तथा उसकी कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं होता 
था। उसका दृष्टिकोण सहानुभूति का होता था। केवल इन्हीं कारणों 
से कारीगर मजदूर शिष्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वरन्‌ 
उसका स्व्रार्थ भी उसमें चिहित था। जहाँ कारीगर मजदूर शिष्य को 
नोकरी से हटाकर उसे बेकार फर सकता था, वहाँ मजदूर शिष्य उसके 
कठोर व्यवहार के कारण यदि उसका काम छोड़ देता, तो मालिक 
का व्यवसाय ठप्प हो सकता था। दूसरे शब्दों में मजदूर भी मालिक 
के लिए आवश्यक थे। उन दिनों मालिक मजदूरों से वहुत लम्बे 
समय तक काम ले सके, यह सम्भव नहीं था; क्योंकि रात्रि को कार्ये 
नहीं हो सकता था | काये के घंटे केवल दिन में ही निर्धारित होते थे । 
सूरय का यथेष्ट प्रकाश जब तक रहे तभी तक यह काये हो सकता था । उस 
समय में से भोजन ओर विश्राम का समय निकालकर जो समय बचत्ता 

डद्‌ 
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था उसी में कार्य होता था। इस प्रकार प्रकृति ने काय के उचित्त घंटों 
को स्वयं निर्धारित कर दिया था। मालिक कारीगर मजदूर शिष्यों से 
अधिक घंटे काम लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता था। मजदूरों को 
णक सुविधा ओर भी थी कि सारा काये हाथों से ही होता था। मजदूर 
कार्य की गति को स्वयं निर्धारित कर सकते थे। कार्य की गति को 
निर्धारित करना मालिक कारीगर के हाथ मे नही था । 

उन दिनों मजदूर की स्थिति दयनीय नहीं थी, उसका शोषण इतना 
सरल नहीं था। मजदूर शिष्य को भी थोड़े दिनों ही मजदूरी करनी 
पड़ती थी। काम सीख लेने के ,उपरान्त मजदूर शिष्य स्वय॑ कारीगर 
चन जाता था, क्योंकि घंघे में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती 
थी। फिर धंधे उस समय आज की भाँति केन्द्रित नहीं थे, क्योंकि 
फारीगर सिन्न मिन्न स्थानों पर विखरे रहते थे। उस समय न तो 
मालिक ओर मजदूरों में संघ ही उपस्थित होता था ओर न मजदूरों के. 
संगठन की ही आवश्यकता थी | 

किन्तु ओद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त जब बढ़ी मात्रा में उत्पादन 
कार्य होने लगा, बड़े वढ़े कारखाने स्थापित हुए, तो स्थिति बदल गई। 
कारीगर को अपना घर छोड़कर कारखानों में काम करने के लिए जाना 
पड़ा, शक्ति संचालित यंत्रों पर काये करने के कारण कार्य की गति का 
निर्धारित करना उसके हाथ मे नहीं पा, वरन मिल मालिक के हाथ में 
चला गया। विजली के प्रकाश मे कारखानों मे रात्रि को भी काम करना 
सम्भव हो गया । फिर मात्लिक हजारों मजदूरो को नोकर रखता है, 
उसके लिए एक था दो मजदूरों का कोई महत्त्व नही रहता । यदि एक था 
दो मजदूर मालिक के घुरे व्यवहार से अथवा कम वेतन के कारण नोकरी 
छोड़ देँ तो मालिक का काम नहीं र्क सकता | अतए्व आज की व्यवस्था 
में मिल मालिक के हाथ मे शोषण की अनन्त शक्ति आा गई है । 

जहाँ फैक्टरी पद्धति के प्राहुर्भाव से मज्दूरो कौ तुलना में मिल 
मालिक बहुत शक्तिवान हो गया, वहाँ उसी पद्धति में भावी मजदूर 
आन्दोलन और मजदूर संगठन के वीज मोजूद थे। जब प्रात: काल 
कारखाने का भोंपू बोलता है ओर दूर दूर से मजदूर क्र'ड के ऋुड 
एक साथ सब दिशाओं से आकर कारखाने के फाटक पर इकट्टे 
होते है, उसी समय वे आपस में कारखाने के वारे में ही बांत करते 
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हैं। उनके क्या दुख दर्द हैं, उनके लिए कित सुविधाओं फी 
आवश्यकता है, इत्यादि प्रश्नों पर वे आपस में बातचीत करते हैं । 
दिन भर कारखाने में साथ साथ काम करके सांयकाल कारखाने की 
छुट्टी होने पर थके हुए मजदूर धीरे घीरे अपने घरों की ओर हजारों की 
संख्या में लोटते हैं, तो स्व॒भावत: वे अपनी स्थिति, फारखानों में होने- 
वाले हुन्येबहार, कम वेतन, मालिकों के शोषण के सम्बन्ध में वातचीत 
करते हैं। यहीं से आधुनिक मजदूर आन्दोलन ओर संगठन का 
जन्म हुआ है | 


आरस्स्भ में मजदूर आन्दोलन ब्रिटेन में हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम 
आओद्योगिक कान्ति उसी देश में हुईं थी ओर वहीं फेक्टरियाँ स्थापित हुई 
थीं। किन्तु उस समय पूजीपति बहुत प्रभावशाली थे, अतएव राज्य ने 
कानून बनाकर मजदूर संधों को गेरकानूनी घोषित फर दिया ) उनके विरुद्ध 
षडयंत्र का दोष लगाया गया ओर उनके नेताओं को कठोर दंड दिया 
गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों ने गुप्त संगठन खड़े किए । 
नेता लोग गुप्त रहते, साधारण मजदूर उनको जानता भी नहीं था; किन्तु 
उनकी आज्ञा का पालन होता था । प्रत्येक सदस्य को सदस्य वनते समय 
शपथ लेनी पढ़ती थी । 8स प्रकार जहाँ जहाँ आरम्भ में मजदूर आन्दो- 
सम के विरुद्ध कानून व॒नाये गए, वहाँ वहाँ उसी प्रकार के शुप्त संगठन खड़े 
हो गए। जमेनी में गुप्त रूप से दो क्रान्तिकारी संगठन स्थापित हुए | 
एक कानून विरोधियों का संघ तथा दूसरा कम्युनिस्ट संघ। इसी संघ 
ने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो ( घोषणा पत्र ) प्रकाशित किया । क्रमशः 
मजदूरों के संगठन के विरुद्ध जो कानून बने, वे तोड़ दिए गए ओर 
क्रमश: मजदूरों को संगठन करने की सुविधा मिल गई। इस समय तक 
काल-माक्से के विचारों के कारण मजदूर आन्दोलन मे बहुत उम्रता 
आर चुकी थी। क्रमश: मजदूर आन्दोलन सबल होने लगा ओर वह 
राजनैतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हो गया। आज तो सभी देशों में मजदूर 
प्रतिनिधि पार्लियामेंट मे अपना प्रभाव डालते हैं और बहुत से देशों मे 
राज्य का शासन सूत्र उनके हाथ में है । 


क्रमशः सरकारों ने मजदूरों के संगठित होने तथा हड़ताल करने के 
“झधिकार को स्वीकार कर लिया ओर इस संबंध में कानून बच गए | 
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मजदूर संगठन दो प्रकार के होते हैं : एक ऋ्रेफ्ट या क्रिया के आलु- 
आर, दूसरे घंघे केअनुसार | आरम्भ में क्रिया के अनुसार मजदूर संगठनों 
की स्थापना हुईं थी । उदाहरण के लिए यदि वस्तु तेयार करने के घ॑घे 
में बुनकरों की एक यूनियन हो, कत्तियों की दूसरी यूनियन हो, तो 
उसको हम क्रिया के अनुसार यूनियन कहेंगे। क्रिया 
के अनुसार जो यूनियन वनाई जाती हैं, उनकी विशेषता मजदूर संगठन का 
यह होती है कि जो भी मजदूर एक किया को करते. ढाँचा 
है, वे फिर चाहे जिस धंधे में लगे हों ओर चाहे जिस 
आल्िक के यहाँ काम फरते हों, एक यूनियन में संगठित किए जाते हैं । 
उदाहरण के लिए भारत में अहमदाबाद का मजदूर संघ क्रेफ्ट या क्रिया 
चूनियर्तों का संध दे! 
दूसरे प्रकार की यूनियन धंघों के आधार पर संगठित यूनियन होती 
हैं। इस यूनियन की विशेषता यह होती है कि जो भी मजदूर उस धंधे 
विशेष में काम करता है, उस यूनियन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण 
के लिए रेलवे मैन यूनियन, वस्र व्यकसाय यूनियन इसी प्रकार की 
यूनियन हैं । 
यूनियन संगठित करने का एक तीसरा सिद्धान्त भी हो सकता है। 
अर्थात्‌ एक ही मालिक फी अधीनता में जो लोग काम फरते है, उनकी 
यूनियन संगठित की जावे | उदाहरण के लिए एक स्थुनिस्पेलिटी के सभी 
विमागों के कर्मचारी एक यूनियन संगठित करें। इस प्रकार कीं यूनियन 
बहुत कम देखने में आती हैं । 


प्रत्येक धंधे में जो ३ मिन्न 20 केन्द्रों कं यूनियन है, वे एक 
राष्ट्रीय संघ बना लेती है। उदाहरण के लिए बस्ब यूनियनों का स॑ 
अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर इत्यादि की यूनियनों 222 


ने मिलकर |अखिल-भारतीय टेक्‍्सटाइल लेबर फेडरेशन बना ली हे । 


किस्तु भिन्न मिन्न धंधों के राष्ट्रीय संघों की स्थापना से हो समस्या हल 
नहीं हो जावेगी । मजदूरों की बहुत सी समस्याएँ ओर प्रश्न ऐसे होते हैं 
जो कि सभी धंधों में काम करनेवाले मजदूरों के जिए एक समान महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों के राजनेतिक अधिकारों को प्राप्त करने 
के लिए तथा उसके हितों की रच्चा करने के लिए एक मंच आवश्यक होता 
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है । प्रत्येक देश में मजदूरों की ट्रेड यूनियन काम्रेस होती है जिससे सभी 
मजदूर संघ ओर ट्रेड-यूनियन सम्बंधित होते है । 

मजदूर संधों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अ्रमजीवबियों की सवोगीण 
उन्नति है। उस उद्योग की प्राप्ति के लिए मजदूर संघ बहुत से उपाय काम: 

में लाते हैं, उनके कार्यो की तालिका बहुत लम्बी दे । 
मजदूर संधो का कार्य किन्तु वे सव कार्य तीन अरे णियों मे वाँटे जा सकते हैं 

(१) रचनात्मक कार्यक्रम, (२) पूंजीपतियों से अधिक 
से अधिक सुख सुविधाएँ प्राप्त करना ओर उनसे निरन्तर संघर्ष करना, 
(३) राजनेतिक कार्यक्रम जिसका उद्दे श्य मजदूरों का शासन यंत्र पर आधि- 
पत्य स्थापित करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना होता है | 

(१) रचनात्मक कार्यक्रम के अल्तर्गत मजदूरों की सुख-सुबिधा के 
लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, वेकारी, तथा बीमारी में आर्थिक सहा- 
यता, रहने की सुविधा, सहकारी उपभोक्ता स्टोर तथा नोकरी दिलाने के: 
लिए ब्यूरो स्थापित करना सभी कार्य ट्रेड-यूनियन करती हैं । 

(२) पूंजीपतियों से बातचीत करके मजदूरों के लिए उचित वेतन, 
अच्छा व्यवहार, कारखाने मे अन्य सुविधाएँ प्राप्त करना ओर आवश्य- 
क॒ता पढ़ने पर अपनी माँगों को स्वीकार कराने के लिए संघ करना | 

(३) राजनैतिक कार्यक्रम के अन्तगंत अपने प्रतिनिधियों को व्यवस्था 
पिका सभाओं में मेजकर, मजदुरों के हितों को कानून वनाकर सुरक्षित 
करना तो मजदूर आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य होता है। परन्तु अपने 
उद्देश्यों का प्रचार करके तथा शासन की वागडोर अपने हाथ में लेकर 
देश मे समाजवादी व्यवस्था करना उसका अन्तिम लक्ष्य होता है । 

यों तो भारतवर्ष में १८६० के पू्ें ही मजदूर आन्दोलन का श्रीगणेश 
हो चुका था ओर मजदूरों के परम हितेषी श्री वंगाली तथा मजदूरों के 

प्रथम नेता श्रां लोखाडे ने मजदूरों के लिए कार्य करना 
भारतीय मजदूर आरम्भ कर दिया था; किन्तु बस्तुत: प्रथम महायुद्ध 
संगठन तक भारत मे कोई मजधूर आन्दोलन नहीं था। तब 

तक मजदूरों की मिल-मालिकों की ओर भावना “माँ- 
बाप” की थी। 

किन्तु योरोपीय महायुद्ध ( १६१४-९६ ) ने इस भावना में क्रान्ति- 
कारी परिवत्तेन ला दिया। महायुद्ध के फल्स्वरूप महँगाई बहुत बढ़ 
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गई। वस्तुओं के मूल्य अआकाश छूने लगे। मिल-मालिकों को 
कल्पनातीत लाभ होने लगा; किन्तु मजदूरी अधिक नहीं बढ़ी, इस फारण 
मजदूर वर्ग क्ुब्य हो उठा। उधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
असहयोग आन्दोलन आरम्म हुआ जिसने प्रथम वार सर्वसाधारण में 
नवीन चेतना को जस्म दिया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश उपनिवेशों में 
भारतीय मजदूरों के साथ जैसा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उससे 
भारतवासी वहुत रुष्ट थे। इन सबके फारण भारत का मजदूर वर्ग उम्र 
होता जा रहा था। उधर रूस की वोल्शेबिक क्रान्ति ने संसार भर के 
मजदूरों में नवीन उत्साह का संचार फर दिया। युद्ध के समाप्त होने पर 
जो सैनिक हटाए गए, वे कारखानों इत्यादि में काम करने गए। वहाँ की 
दशा ओर पश्चिमीय देशों की तुलना करने पर उन्हें आकाश-पाताल 
का अन्तर दिखलाई दिया। वे अपने साथ ओ विदेशों से नया ज्ञान ओर 
नये विचार लाये थे, उन्होंने अन्य साथी मजदूरों मे भर दिए। 


इसके अतिरिक्त भारत के राजनैतिक नेताओं का घ्यान मजदूरों की 
ओर भी गया ओर उन्हें शिक्षित वर्ग का नेतृत्व प्राप्त हो गया। इसी' 
समय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन हुआ, उससे भारतीय मजदूर 
आन्दोलन को ओर भी अधिक बल मिला। 


इन सब कारणों से सारत के मजदूरों में अभूतपू्म जागृति 
उत्पन्न हुई और १६१८ के उपरान्त मजदूरों का तेजी से संगठन 
हुआ, साथ ही मजदूरों ओर मिल-मालिकों का तैजी से संधर्षे 
बढ़ता गया । 

जब कि भारत में ओद्योगिक ट्रेंड यूनियनें स्थापित हो रही थीं, उसी 
समय उनमें एक केन्द्रीय संगठन में सम्बद्ध होने की प्रदतत्ति आरम्भ हो गई। 
इसका कारण यह था कि सभी यूनियनों का नेतृत्व फरनेवाले एक ही च्यक्ति 
थे। क्रमश: मजदूर सभाओं के संघ स्थापित हो गए ओर आन्दोलन प्रवल 
होता गया। १६२० में मजदर-आल्दोलत का रूप अखिल भारतीय हो 
गया ओर उसी घर बस्बई में स्वर्गीय लाला लाजपतराय की झध्यदाता 
में प्रथथ अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन फांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इसी 
चर से भारतीय अमजीवियों के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन 
(जैनेवा) में सम्मिलित होने लगे। १६०७४ तक भारत में सभी प्रमुख 

द््‌ 


छर्‌ सामाजिक अध्ययन 


घ॑धों में मजदूर संगठित हो गए, उन्के अखिल भारतीय संघ स्थापित द्दो 
गए ओर वे सभी झखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध हो गए। 


१६२४ के उपरान्त भारत में मजदूर आन्दोलन के अल्तर्गत 
*कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ने लगा | उसका परिणाम यह छुपा कि भारतीय 
मजदूरों में दीत्र वर्ग-चैचवन्य उदय हुआ ओर मजदूर आन्दोलन में उम्रता 
आ गहई। क्रमशः लस्बी हृड़तालें होने लगीं। सरकार की ओर से 
दमन होने लगा ओर मजदूरों में कटठुता उत्पल्न हुई; किन्तु कम्युनिस्टों 
का मजदूरों पर प्रभाव बढ़ता गया। कम्युनिस्टों के प्रभाव का परिणाम 
यह हुआ कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में दक्षिण पक्ष ओर 
वाम पन्च में संघ उठ खड़ा हुआ। १६२९६ में यह संघर्ष इतना अधिक 
बढ़ा कि नागपुर अधिवेशन मे मजदूर आन्दोलन में दरार पड़ गई ओर 
दक्षिण पक्तीय मजदूर कार्यकर्ता अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से 
'वृथकू हो गए । इस मतभेद का परिणाम यह हुआ कि मजदूर आन्दोलन 
निर्वल हो गया। 
इस समय तक कांग्रेस के अन्तर्गत समाजवादी दल की स्थापना हो 
चुकी थी। समाजवादी नेता मजदूर आन्दोलन में अधिक रुचि लेते थे | 
उन्होंने मजदूर संगठन में फिर एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और 
उनके प्रयतनों के फल्लस्वहूप १६३८ में नागपुर के अधिवेशन में फिर 
एकता स्थापित हो गई। 


मनदूर आन्दोलन में एकता स्थापित होने पाई' थी कि १६३६ में 
ह्वितीय विश्वव्यापी थुद्ध छिड़ गया और कांग्रेस के नेतृत्व में फिर राष्ट्रीय 
आन्दोलन छिड़ा। आरस्म में तो कम्युनिस्ट दल इस युद्ध को साम्राज्य- 
वादी युद्ध कहकर उसका विरोध करता था; किन्तु जैसे ही जर्मनी ने रूस 
पर आक्रमण किया, वे उसे जनता का युद्ध कहकर उसका समर्थन करने 
लगे। इसी समय एम. एन. राय ने भी ब्रिटिश सरकार से सहायता पाकर 
इंडियन लेवर फेडरेशन नामक संस्था स्थापित की जिसका उद्देश्य युद्ध 
का समर्थन करना था। मजदूर आन्दोलन में फिर फूट पड़ गई। 
कांग्रेस के अन्‍्तगंत समाजवादी कार्यकर्ताओं के अभाव में जो ट्रेड-यूनियन 
थीं, वे युद्ध का बिरोध करती थीं; कम्युनिस्ट ओर रायवादियों के प्रभाव में 
जो मजदूर समाएँ थीं, वे युद्ध का समर्थन करती थीं। युद्ध समाप्त होने 


| 


मजदूर संगठन फ्र्‌ 


के उपरान्त स्वतंत्रता मिलने पर समाजवादी दल कांग्रेस से प्रथक हों 
गया | कांग्रेस को भीं यह आवश्यकता हुई कि वह भी मन्नदूरों परअपना 
प्रभाव जमावे। अतः कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय ढ्रेड यूनियन 
कांग्रेस नामक अखिल भारतीय मजदूर संगठन को जल्म दिया गया। 
समाजबादियों ने 'हिन्द मजदूर पंचायत बामक प्रथक मजदूर संगठन खड़ा 
'किया। ट्रेंड यूनियत कांग्रेस कब्युनिस्टों के प्रभाव में हे। आज भारतीय 
मजदूर आन्दोलन इन तीन राजनेतिक दलों के प्रभात्र में वेंटा हुआ हे । 

भारतीय मजदूर आन्दोलन अभी भी वहुत सबल नहीं हैं। मजदूरों 
का अशिक्षित होना, आद्योगिक केल्द्रों मे भिन्न भाषा-भाषी मजदूरों का 
होता, मजदूरों की निर्धभता, ओयोगिक केन्द्रों का विखरा होना, मजदूरों 
का स्थायी रूप से ओद्योगिक केल्द्रों में न रहना तथा विशेषकर मजदूर 
आल्दोलन का नेतृत्व योग्य तथा ईमानदार नेताओं के हाथों में न होना 
इस निर्वलता के मुख्य कारणा हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना वार्साई संधि के अनुसार हुई 
थी। इसका मुख्य उद्देश्य संसार में सामाजिक न्याय की स्थापता करना 
आओर अमजीवियों की आर्थिक उन्नति करना है, 
समाज में आर्थिक ओर सामाजिक स्थिरता स्थापित दो अन्तर्रप्रीय मजदूर 
सके । यह अस्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के प्रयज्षों का ही फल्न संगठन. ( आई 
है कि संसार के मित्र-मिन्न देशों में मजदूर हितकर एल, ओ, ) 
कानून वनाए गए आर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार 
हुआ | भारत में जो मजदूरों सम्बन्धी कानून बने, वे बहुत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ की प्रेरणा से ही वने थे। अन्तर्राष्रीय मजदूर संघ के संबंध में 
संयुक्तराष्ट्र संघ के अध्याय में विस्तारपूर्वक लिखा गया दे । 


अभ्यास के प्रदन 


१--जब उत्तादन छोटी सात्रा में कुटर उद्योगों के द्वारा होता था, तव सजदूर 
संधों की श्रावश्यक्वा क्‍यों नहीं थी, उमकाकर लिखें | 

२--मैक्टरी व्यवस्था में मजदूरों के संगठन की आवश्यकता क्यो पड़ गई 

३--मजदूर संगठन का प्रारम्म किस प्रकार हुआ, वित्तारपूरंकत लिखिए, | 

४--झेड यूनियन (मजदूर समा) के मुख्य कार्य क्या हैं, विस्तासपूर्वेक 
लिखिए | 


ष्छ समाजिक अध्ययव 


३---भारत में मजदूर संगठन के विकास के सम्बन्ध में एक संक्षित नोट लिखिए। 
६--भारत में मजदूर आन्दोलन की निर्बलता के कारण बतलाइए | 


विशेष आण्ययन के लिए 


3, भारतीय मजदूर---शंकर्‌सहाय सक्सेना 
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भाग २ 
आधुनिक समाज का नवनिर्माण 
[१-- राननीतिक] 














यूरो ० आन दीप पन 
यूरोप का पुननिमाण 
प्रास ड् | कक 2 पक, लय अप अप सका 
गैस्ध का गाज्यक्रान्त छा उम्रहण चहुत दिनो तक ने टिक सका। 
५ >> उजड गई आडः मे हुई दिखाई दीं। शास्ति 
क्रान्धि का लपठ झुलस गई आर बुन्नतों हुई दिखाई दीं। शाबन्त 
टु न 5 या अमल धो इस सबका 
आर व्यवस्था के लिए फ्रांस छी जनता उेचेन हो उठा, आज इस खबर 
5 कि सपाक्ियन के हाथों में फ्रांस की समस्य 
पन्याम यह निकला के चप्ादियन के हाथा मे ऋात का समस्द राजह्य- 
केन्द्रित हो गई। नेगेलियन की महत्वकांत्षाएँ 
कोत्द्रत हो गई। नंगालय मह्ल्लात ८ तज्वेपोलियन 
स्त्चा ् व हो गई [ गंल्ध का दत्गका जा, नैपोलियन की 
पांस की सीमाओं संतुष्ट नहीं रद सकीं। उसने (राज्य जले 
कास्ट रे सामाआ से वुट्ट नदी रह का || स्तन पराज् ओर उ्छे 
क्ान्ति का सनार्ण की सहायता स, अपने पड़ोसी क्ास्सु 
न्यफीिि ०. के अपसी रि गी इतिहास ७. अरिण 
देशों को पराजित करके अपनी गिनती इनिहास के 


प्रदु्त विग्जविदेताओं में किए जाने का गोख प्रात क्िया। चूगेप के 
अधिकांश देश उसके प्रभुत्व में आ गए, पर इंलेयड को दराने और उसके 
शा | किक का |. का ० 


बा रू 
छज्बन्यण चझाद्राज्य का नष्ठ कर देव के उसक स्वप्त पूर न हां सके आर 
१ पु ता अल «० अमान . अब है. पु अन्तिम छः दर्ष ए 
इंलिड्ांस के इस अमर वचिजतां का अपने ऊाोवन के मे छ: वर्ष एक 
४० 





ऋठोर अप्रेज़ जेलर की निगगनी में दैठी की दैसियत से बिताने पढ़े 
कतार अगर जेलर का निगगनदा मे कंदी को दौसयत से विचान पढे। 
८ 


4 समस्त बूरोप पर नंपोलियन का एकछत्र प्रावान्य 
रद. पर बढ सारी व्यवस्था उसके पतन के बाद चकनाचूर हो गई। उस 
व्यवस्था में कितनी द्वी “कमजोरियाँ थीं। एक व्यक्ति पर, उस सारी 
व्यवस्था का आवार था। उस व्यक्ति के सामने शक्ति की अपनी 








अर्थादाएँ ा भी ब्््र इज व्यवस्था सनक आधार पर कांयम हक 
मयादाए सीयी। सारी व्यवस्था सनिक आवार पर कायम थी आर 


का 


पाशत्रिंक वल समस्त समस्याओं को घुलमाने में सदा ही असम रहा 

हं। नेपोलियन के आकमयणों ने दूसरे देशों में रष्ट्रीयवा की भावना को 

प्रोत्ताइन दिया ओर उस सावना के उम्र ओर संगठित रूप के सामने 

नंपोलियन की शक्ति मी टिक न सकी । पर नेपोलियन की पराजव का 

सबसे बड़ा कारण चह था कि बुद्ध के साथनों की जिस श्रे्ठता के कारण 

उसने अपनी विपक्षी सेनाओं पर विज्ञव प्रात की थी, वाद के बी में उस 
(० 
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श्रेष्ठता का बह दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि अन्य देशों की सेनाओं 
ने भी उस कोशल को प्राप्त कर लिया था। 


नेपोलियन की पराजय के ओर भी कारण गिनाए जा सकते हैं, किन्तु 
इसमें भी संदेह नहीं कि केवल फ्रांस के इतिहास में ही नहीं यूरोप के 
इतिहास में, बल्कि यह कहना चाहिए कि विश्व के इतिहास में, उसका बहुत 
बढ़ा स्थान है। फ्रांस में जिस नई व्यवस्था की उसमे स्थापना की, वह 
किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रगतिशील 
इतिहास में नैपो- थी। हॉलेयड ने सोलह॒वीं शताब्दी में लड़कर अपनी 
लियन का स्थान राजनीतिक स्वाघीनता को प्राप्त किया था। इंगलेंड 
ने सत्रहवीं शताब्दी में एक लंबे संघर्ष के वाद राजा 
की शक्ति को कम करने में सफलता प्राप्त की थी। फ्रांस इन सभी देशों से 
कई कदम आगे बढ़ गया था। उसकी क्रान्ति केवल राष्ट्रीय ओर 
राजनेतिक नहीं थी! उसने एक नई सामाजिक ओर आर्थिक व्यवस्था 
को भी जन्म दिया था। फ्रांस की नई व्यवस्था अठारहचीं शताब्दी के 
प्रगतिशील विचारों के सवेथधा अनुकूल थी। फ्रांस में एक केन्द्रीय 
शासन की स्थापना कर ली गई थी जिसका आधार लोकराज्य के 
सिद्धाल्त पर था। उसकी अपसली राष्ट्रीय सेनाएँ थीं। उसकी लोक- 
सभा में नागरिकों का प्रतिनिधित्व होता था ( हा लेड के समान ) विशिष्ट 
वर्गों का नहीं। फ्रांस का नया समाज व्यक्तिवाद के आधार पर संगठित 
किया गया था। कोई विशेष अधिकार किसी के पास नहीं थे । कानून 
की दृष्टि में सब बराबर थे । सभी घर्मो को समानता की दृष्टि से देखा जाता 
था। इन सिद्धान्तों का जन्म फ्रांस की राज्य-क्रान्ति में हुआ था, पर 
उन्हें यूरोप भर में फैला देने का श्रेय नेपोलियन को था। यह वह समय 
था, जब यूरोप के लगभग सभी देश नैपोलियन के प्रभाव में थे, ओर 
नैपोलियन का राजनीतिक प्रभाव जब अन्य देशों से सिमटने लगा, तब 
उसके विरोधियों ने भी उस सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था को 
अपनाने की पूरी कोशिश की, जिसे फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने जन्‍म 
दिया था ओर नेपोलियन ने जिसका पोषण ओर प्रसार किया था। 


यदि यह पूछा जाए कि यूरोप को नैपोलियन की सबसे बड़ी देव क्‍या 
थी, तो हमें कहना पढ़ेगा कि वह राष्ट्रीयवा की भावना का सबसे बढ़ा 
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पैगस्बर था। राष्ट्रीया की यह भावना फ्रांस में तो अपनी चरम 
सीमा पर पहुँची ही, उन सभी देशों में उसने एक कट्टर धार्मिकता 
का रूप ले लिया, जो नेपोलियन की सेनाओं और 
उसके शासन के संपक में झाए। इस भावता ने शासन राष्ट्रीयता की मावना 
के पुराने स्वरूप को बदल दिया ओर एक नए ढंग के का प्रसार: जर्मनी 
शासन की नीव डाली। जर्मनी ओर इटली, जो असंख्य 
टुकड़ों में बेंटे हुए थे, राष्ट्रीयीय की संजीवनी का आस्वादन कर, सबल 
ओर शक्तिशाली राष्ट्रों की गिनती में आ गए। इंग्लेण्ड, स्पेन, आस्ट्रिया 
ओर रूस में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रवल हो गई। राष्ट्रीयवा की भावना 
के फेलने का एकमात्र कारण फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ही नहीं था, यद्यपि यह्‌ 
सच दे कि फ्रांस का प्रत्यत्त अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव लगभग सभी देशों पर 
पढ़ा ओर कुछ देशों में तो राष्ट्रीयवा की सावना फ्रांस की सेनाओं के द्वारा 
किए जानेवाले अत्याचारों ओर नेपोलियन के शासन की स्वेच्छाचारिता 
के परिसयामस्वरूप ही फेली। सभी देशों में नए राजनीतिक विचार 
अपनाए जा रहे थे। जमनी में हर्डर ( 99709', 7744-808 ), 
किख्ते' (720086, 762-84) ओर हृम्वोर्ट (छण्राव00१6 769- 
859 ) का राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में प्रसुख हाथ था। हड्डर 
ने तो, मोन्टेस्क ओर रुसो के समान, फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पहले से 
ही अपने विचारों का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। फिख्ते 
आर हृ्बोल्ट को फ्रांस की क्रान्ति ओर उसके वामपक्तीय नेताओं से 
प्रेरणा मिली । स्टोन फ्रांस की राष्ट्रीयता का बड़ा प्रशंसक था, परंतु 
जमेनी की जनता मे राष्ट्रीयता की भावना का वास्तविक प्रसार तब हुआ 
जब नेपोलियन ने उसके शासन में अनधिक्ृतत हस्तक्षेप करना आरंभ किया 
ओर उसकी सेनाओं ने उनके प्रदेशों को बड़ी वेरइमी से अपने पेरों 
सले रोंदा। 

स्पेन ओर इटली में भी राष्ट्रीयाय के फैलने का यही कारण था। 
स्पेन के लोगों की तो यह रुपष्ट माँग थी कि एक राष्ट्र होने के नाते अपने 
साग्य के निशेय का अधिकार स्वयं उनका था। इखली में एकता की 
यह सावना उतनी स्पष्ट नहीं थी; परंतु वहाँ भी राष्ट्रजेम फैलता जा रहा था। 
इटली के प्रसिद्ध नाटककार अल्फीरी ( &86४+ ) ने अपनी एक पुस्तक 
में इत बात की घोषणा की कि कला, सम्यता ओर नीति सभी में इटली 
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के लोग फ्रांस की अपेच्ा कहीं बढ़े चढ़े थे। एक दूसरे साहित्यकार 
फास्कोलो ( #08००० ) ने अपनी कविताओं दारा इटली में राष्ट्रीय 
भावनाओं के विकास में बढ़ी सहायता पहुँचाई। 
स्पेन, इटली श्रौर अल्फीरी ओर फास्कोलो ने राज्य प्रेम की जिस भावना 
पोलैण्ड को इटली की जनता के हृदय में अंकुरित किया था, 
फार्वोचारी (087000%/४) नाम की गुप्त संस्था ने उसे दूर 
दूर तक फेला दिया । इस संस्था में फोजी अफसर ओर सरकारी कर्मचारी, 
जमींदार ओर किसान, शिद्ाक ओर पादरी सभी शामिल थे, ओर इसका' 
उद्देश्य इटली को विदेशी शासन से मुक्त करना था। छोटे छोटे देशों 
में भी राष्ट्रीय की भावना फैलती जा रही थी। पॉलैएड में १७६१ में 
एक क्रान्ति हुई ओर वहाँ एक ऐसे लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना 
की गई, जो ऋान्तिकारी फ्रांस के संविधान से मिलता जुलता था | राजा की 
शक्ति कम कर दी गईं, सामल्तों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया 
गया, जाति भेद मिटा दिए गए, कृषकों की स्थिति को सुधारा गया ओर 
धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना फी गई। पोलेण्ड का यह प्रयोग अधिक 
समय तक न चल सका। रूस, प्रशा ओर आस्ट्रिया की साम्राज्यवादी 
तृष्णा ने राष्ट्रीय ओर जलतंत्र के इस नन्‍हें से पोधे को बहुत जल्दी 
ऋछुलसल डाला। पर उसके नेता अपने देश को एक चार फिर संगठित 
करने के अपने प्रयत्नों में अविश्रान्त रूप से लगे रहे । 
दूर उत्तर में फिनलैएड ओर स्वेडन में, जार की सहायता से एक 
अद्भं-जनतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। एस्टोनिया ओर लिवोनिया 
जैसे छोटे छोटे देशों में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। नारे में 
राष्ट्रीयवा की लहर फेल गई। १८०७ में वहाँ एक राष्ट्रीय शासन 
स्थापना हुई ओर १८११ में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
उत्तरी और दक्षिण- की। १८१४ में नावें को जब स्वेडन के साथ 
पूर्वी र शेप के छोटे मिला दिया गया तब उस छोटे से देश के नेताओं ने 
देश खुलेआम राष्ट्रीय आत्म-निर्यंय के सिद्धान्त की घोषणा 
की ओर नॉवें की आजादी का एलान किया | दृक्धिण- 
पूर्वी यूरोप में तुकी के साम्राज्य में, जहाँ बहुत सी ईसाई जातियाँ सुहतानों 
की एक अनवरत मंखला के अनियंत्रित अत्याचारों का शिकार हो रही 
थीं, राष्ट्रीयता की भावना फैल गई। यूनानी ओर यूगोस्लाव, क्रोट ओर 
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सबे, सभी में इस भावना ने एक नई जाग्रति ओर नई चेतना को जत्म 
दिया। यूनान में राष्ट्रीयता के प्रचारकों में कोरेस (70४४8) ओर 
रीगास (छेपर8०७) का स्थान बहुत ऊँचा दे। यूनान के नए 
साहित्य के निर्माण में इन दोनों का ही द्वाथ रद्दा है ओर इस नए 
साहित्य के द्वारा उन्होंने यूनाव में राष्ट्रीया की भावना को 
फैलाया। सबे जाति के लोगों में कलाजाज (799 08००४७) ने वही 
काम किया। उसने किसानों की एक सेना खड़ी की जिसकी सहायता 
से उसने न केवल चेल्मेंड से तुर्की की प्रशुता का अन्त किया, बल्कि एक 
सर्-लोक सभा की स्थापना करके सर्विया में एक जनत्रांतिक शासन की 
नींव डाली। यह कहद्दा जा सकता दै कि सुदूर पश्चिम में इंग्लेग्ड 
ओर सुदूर पूर्व में रूस को छोडकर यूरोप के सभी देश, फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति से प्रेरणा लेकर ओर नेपोलियन के शासन की प्रतिक्रिया के रूप 
में प्रयतिशीलता के पथ पर चल पड़े थे । केवल इंग्लेण्ड में ही राजनीतिक 
ओर सामाजिक सुधार के प्रति अविश्वास की भावना थी | समाज और 
शासन का नेद्ृत्व संज्ान्त वर्गों के द्वाथ में था, यद्यपि उसके पढ़ोस में भी 
आयसेंयड के लोग विद्रोह के पथ पर चल पड़े थे, परंतु इंस्लेणड में भी 
राष्ट्रीयवा फी भाषना तो हृढ़त्तर ही होती जा रही थी । 

नेपोलियन की पराजय के बाद, १८१४-१४ में, वियना में एक अच्त- 
राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य यूरोप के भविष्य फी रूप-रेखा 
खींचता था। यह सम्मेलन, जो आस्ट्रिया केप्रधान-मंत्री मेटरलिक 
(2/७/0772) की अध्यक्षता में हुआ, प्रतिक्रियावादी तत्ततों की विजय 
का एक प्रतीक था। सभी स्थानों के देशभक्त अब 
अपने उन राजाओं के प्रति, जिन्होंने नेपोलियन प्रतिक्रियावादी 
का विरोध किया था, राजमक्ति की भावना रखते शक्तियों का पुनः 
थे। ईसाई-धर्म में भी लोगों का विश्वास फिर से गठन 
जागा था आमैर पोष की प्रतिष्ठा गिरती-सी दिखाई 
देने लगी थी। उस हिंसा ओर सक्तपात से जिसका तांडव 
नेपोलियन के थुयों में यूरोप में देखा गया था, जनता तंग आ 
गई थी । अकाल, व्याधियों ओर अपराध चारों ओर फेल रहे थे। 
मेटरलिंक का यह अनुमान ठीक ही था कि यूरोप की जनता स्वतंत्रता नहीं, 
शान्ति चाहती थी । एक बार फिर मेटरलिक ओर उसके साथियों ने 
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यूरोप में एकछत्न शासन स्थापित करने के लिए भरसक प्रयत्न किया और 
'एक लंबे असे तक यूरोप में एक कृत्रिम शान्ति स्थापित करने में उल्हें 
सफलता भी मिली । राष्ट्रीय ओर जनतंत्र, नए यूरोप के इन दोनों 
सिद्धान्तों को कुचलने का उन्होंने संपूर्ण प्रय्न किया। वियना की 
कांग्रेस के निश्चयों में इन दोनों ही सिद्धान्तों की खुली अवहेलना स्पष्ट 
दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय की भावना के विरुद्ध वेल्जियम को 
हॉलेणड में मिला दिया गया, नावें स्वेडन को सौंप दिया गया, फिनलेणड 
हस में शामिल कर दिया गया। इटली का एक बड़ा भाग आस्ट्रिया के 
अस्वर्गत आ गया। इसी प्रकार के अन्य कई परिवत्तेन हुए। जततंत्र 
की भावना को कुचलने के लिए, ऐसा जान पड़ता था, मेटरलिक ने बीढ़ा 
ही उठा लिया था। जार द्वारा प्रेरित 'पवित्र संघ! ( म्०५ ै.8700) 
ओर इंग्लैणड, रूस, आस्ट्रिया ओर प्रशा का 'चतुर्देशीय संगठन ((0॥6- 
त7०७॥७ 48708) इस उद्देश्य की पूच्ति के साधन-मात्र थे। यूरोप में 
जहाँ कहीं भी राष्ट्रीयवा ओर जनतंत्र के आन्दोलन खड़े हुए, मेटरलिक ने 
इन संगठनों के ढारा उस्‍्हें बढ़ी बेरहमी से कुचला । प्रतिक्रियावादिता ने 
एक धाम्मिक कट्टरपन का रूप ले लिया ओर मेटरलिंक उसका पोप बना। 
जहाँ कहीं कोई प्रगिशील आन्दोलन खड़ा होता था, 'मेब्रलिंक ओर 

जार दोनों मिलकर उसके विरुद्ध अन्तर्रट्रीय सेनाएँ भेजते थे। मेटरलिक 
का पहला उद्देश्य तो आस्ट्रिया के साम्राज्य से 

प्रगतिशील क्वो राष्ट्रीय और जनतंत्र की भावना को कुचल डालना 
कोकुचलने के प्रयल था । राष्ट्रवाद का समर्थन करनेवाले नेताओं को उसने 
सख्त सजाएँ दीं और आस्ट्रिया के उन सभी प्रदेशों 

में जहाँ उनके विचारों का प्रभाव था, विजातीय सेनाओं की सहायता से 
जनता को नियंत्रित रखा। समाचारपत्रों पर अंकुश लगा दिया गया। 
पाठ्यक्रम में परिवत्तेन किए गए। साहित्य-निर्माण की स्वतंत्रता नष्ट कर 
दी गई ओर इस बात का प्रयज्ञ किया गया कि बाहर से भी नए विचार 
आरसिद्रिया में प्रवेश न कर सकें। जर्मन-संघ का अध्यच्य होने के नाते 
मेटरलिंक ने जर्मन राज्यों में भी प्रगतिशील विचारों को कुचला। जगह 
जगह प्रतिकरियावादी राज्यों की स्थापना की गई। प्रगतिशील विचारों को 
समूल नष्ट कर देना असंभव था। नगरों ओर विशेषकर विश्वविद्यालयों 
में उनका काफी प्रभाव- था । मेटरलिंक मे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों 
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ओर विद्यार्थियों के निरीक्षण के लिए विशेष कानून वनाए ओर समाचार- 
पत्रों का दमन किया । इटली में सी मेटरलिक ने इसी नीति को अपनाया । 
इटली में भी उदार विचारों का प्रभाव वढ़ रहा था। शिक्षक, मध्यम- 
बर्गे, नोकर पेशा ओर व्यापारी सभी वेघानिक सुधारों ओर राष्ट्रीय स्वा- 
धीनता का भोग करने लगे थे। गुप्त सभाओं का संगठन फिया जा रहा 
था। १८९० में नेपल्स (/९४७०१७७) में एक विद्रोह भी हुआ जिसे 
आस्ट्रिया की सेताओं ने कुचल दिया । १८२१ का पीडमोणट (200- 
77०70) का विद्रोह भी इसी प्रकार दवा दिया गया । 

प्रतिक्रियावादिता का यह प्रशुत्त आस्ट्रिया, जमनी ओर इठक़ी की 
सीमाओं में ही केन्द्रित नहीं रहा, जहाँ मेठरलिंक का अनिय॑त्रित 
शासन था, अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव था। रूस का जार एलेब- 
जैगडर, जो कुछ वर्षों तक प्रगतिशील बिचारों के प्रभात्र में रहा था, 
अब मेटरलिंक का शिष्य वन गया था। उन थोड़े से वर्षों में रूत ओर 
उसके आस-पास के प्रदेशों में जो नाम-मात्र के वैधानिक सुधार किए गए 
थे, थे सब खत्म कर दिए गए, ओर जार ने अपनी सारी शक्ति 
अपनी सेता को बढ़ाने ओर उसकी सहायता से किसान 
अन्दोलनों को दवाने में लगा दी । ब्रिटेन में इन दिनों शासन की सारी 
सत्ता अनुदार दल के हाथों में थी। फ्रान्स के साथ एक लंवे संघर्ष के 
परिणामस्वरूप इस्लैणड में प्रतिक्रियावादी तत्ततओर भी अधिक सशक्त 
हो गए थे। ब्रिटेन में नए विचारों के प्रचारक भी अपने काम में लगे 
हुए थे | गॉडविन,झॉमसपेव ओर वैन्थम आदि उनमें प्रमुख थे, परंतु उन्हे 
खतरनाक व्यक्ति माना जाता था ओर उनके विचारों को फोलने नहीं दिया 
गया। नबिंटेन में इन दिनों कई ऐसे कानून बनाए गए जिनसे व्यक्ति की 
स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया गया। फ्रान्स अनुदार ओर उदार 
विचार-धाराओं के बीच संघर्ष फा मुख्य केन्द्र था। १८ वें छुईदं ने बीच 
का रास्ता निकालने का प्रयत्न किया, परंतु धीरे-धीरे प्रतिक्रियावादी दल 
सशक्त द्ोता गया। स्पेन में सी प्रतिक्रियाबादिता अपने पूरे जोर पर 
थी। वहाँ की जनता ने विद्रोह भी किया, पर फ्रांस की सेनाओं द्वारा उसे 
कुचल दिया गया। पुत्तेगाल में भी राष्ट्रीय तत्त्व इसी प्रकार दुवा दिए गए । 

पर॑तु इसका यह अर्थ नहीं था कि उदार विचार सभी देशों में सभी 
समय के लिए दवाए जा सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता 
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ओर राष्ट्रीया के विचारों को सदा के लिए नहीं दृवाया जा सकता 
था। दक्षिणी-यूरोप में इटली, स्पेन ओर (ुत्तेंगाल के राष्ट्रीय आन्दोलनों 
को दबाया जा सका; परंतु दक्षिणी-पूर्वी यूरोप के 
राष्ट्राद औरजनतंत्र यूगोस्लाब ओर यूनानी आन्दोलनों को कुचलना 
का पुनरत्थान आसाव न था। उधर, इंग्लैण्ड घरेलू नीति में कट्टर- 
पंथी होते हुए भी विदेशी नीति में उदार तत्त्वों के समर्थन 
में विश्वास रखता था। थुनान में जब तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
का झंडा छेँचा किया गया, वो सारे यूरोप में उसके प्रति सहानुभूति की 
लहर दोढ़ती दिखाई दी । पुरानी सम्यताओं के प्रशंसक ओर नए विचारों 
के पुजारी, स्वतंत्रता ओर जनतंत्र के हामी ओर ईसाई घर्स के ह्विमायती, 
-कवि ओर चित्रकार सभी यूनान की स्वाधीनता के समर्थक थे। इस 
आन्दोलन का परिणाम यह निकला कि १८१२ में यूनान को स्वाधीनता 
मिल गई। इस सफलता से सभी देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों को 
प्रोत्साहन मिला । फ्रांस में १०वें चाल्स की प्रतिक्रियावादी नीति के 
विरुद्ध एक क्रान्ति हुईं, जिससे १७८६ की क्रान्ति की घटनाओं की पुनरा- 
तृत्ति होती दिखाई दी । १०वें चाल्स को गद्दी से हटा दिया गया ओर 
उसके स्थान पर छुई्दे फिलिप को, जिसने पहली क्रान्ति में भाग लिया 
था, गद्दी पर बिठाया गया। क्रान्वि का तिरंगा झंडा फिर पेरिस के 
राजप्रासाद पर लहराया | 
विद्रोह की लपटें बहुत शीघ्र यूरोप के अन्य देशों में भी फेलती हुई 
(दिखाई दीं। बेल्जियम ने हॉलेयड के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता की 
घोषणा की ।! पोल्लेणड व कुछ अन्य जमेन राज्यों में 
| ए८४८ की क्रान्तियाँ उपद्रव हुए जिन्हे कुचल दिया गया। इटली मे 
स्वाधीचता का आचल्दोलन एक बार फिर एक व्यापक 
रूप में संगठित किया गया, पर सेटरलिक ने उसे भी दवा दिया । इसके 
बाद क्रान्ति की यह चिनगारी फिर कई वर्षा तक बुक्ी-सी रही । परंतु १८- 
छ८ में वह फिर जोरों से मड़की ओर यूरोप के पश्चिमी सिरे से लेकर पूर्वी 
सिरे तक क्रान्तिकारी आन्दोलन उठ खड़े हुए। १७८६ ओर १८६० के 
समान उनका आरंभ इस वार भी फ्रांस में हुआ | लुई फिल्िप को गदी से 
हटा दिया गया और गणतंत्र की घोषणा की गई | इस बार क्रान्ति की 
जहरों ने आस्ट्रिया में मी प्रवेश किया, जो प्रतिक्रियावादिता का गढ़ था, 
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ओर मेटरलिंक को उखाड़ फ्रेंका। इटली क्रान्तिकारियों की सेना में 
सम्मिल्चित हो गया ओर उसके वाद जमैनी ने उसका अनुकरण किया। 
१८४८ के इन आन्दोलनों को भी पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई। फ्रांस में 
नेपोंलियन ठृतीय ने गणहंत्र को समाप्त कर अपने को सम्राट्‌ घोषित किया 
ओर आस्ट्रिया में अनुदार दल के द्वाथ में एक वार फिर शासन की सत्ता 
आयई। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि अब तक रूस, आस्ट्रिया 
ओर जर्मनी को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों, ओर विशेषकर 
पश्चिमी देशों में नए विचारों को चहुत वल्ल मिल गया था। 

इस थुग की एक विशेष प्रव्नत्ति हम यह पाते हैं कि राष्ट्रबाद को जहाँ 
जहाँ जनतंत्र का समर्थन प्राप्त दो सका, वहाँ तो उसने उसकी सद्ायता की; 
पर कई देशों भे जहाँ केवल जनता की सहायता से राष्ट्रीय शक्ति को 
बढ़ाया नहीं जा सकता था, वहाँ जनतंत्र को पीछे छोड़ दिया गया ओर 
राष्ट्रवाद की भावनाएँ तेजी से आगे चढ़ चलीं। जमनी 
इसका एक अच्छा उदाहरण है। जमेनी एक शक्तिशाली राष्ट्रवाद बनाम 
देश था ओर अन्‍्तर्राष््रीय राजनीति मे एक प्रमुख स्थान जनतंत्र 
ले लेने के लिए वचन हो रद्दा था। राष्ट्रीय एकता को 
प्राप्त करने के लिए इसे आल्तरिक ओर वाह्म कई प्रकार की कठिनाइयों 
के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था । इस संधष का नेतृत्व अनायास ही 
ही प्रशा के द्वथ में आ गया ओर उसके प्रमुख नेता विस्माक ने यह निश्चय 
किया कि जमेनी युद्ध ओर रक्तपात के मांगे पर चलकर ह्वी अपने लक्ष्य 
तक पहुँच सकता है। बिस्माक ने जमेनी के लिए एक बढ़ी सेना का 
संगठन किया। इस सेता की सहायता से उसने पहले तो आस्ट्रिया को 
परालित किया जिससे जमेन राज्यों का एकमात्र नेतृत्व प्रशा के हाथ मे 
रह सफे। उसके वाद फ्रांस को हराया। प्राचीन गोरव की समस्त 
महानता के होते हुए भी यूरोप का प्रमुख देश फ्रांस तेजी से उठते 
हुए एक राष्ट्र को सुसंगठित सेनाओं का सुकावला नहीं कर सका। 
जमेनी ढारा आस्ट्रिया ओर फ्रांस की इन पराजयों ने यूरोप के 
इतिहास ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास की दिशा को 
ही बदल दिया। एक ओर तो आस्ट्रिया को केन्द्रीय यूरोप से निकाल 
दिया गया ओर दूसरी ओर क्रान्स की शक्ति फम हुदें। जर्मनी के 
आन्दोलन की सफलता से इटली को भी अपना राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में 
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प्ररणा मिली । मजिनी (४७४४7), फाबूर(0४7०४7०) ओर गौरियाल्डी 
(98७०।१)) जैसे नेवा उसे प्राप्त थे ही । काबूर ने साडिनिया के शासक 
की सहायता से शासन में बहुत से सुधार किए जिनके परिणामस्वरूप 
इटली का यह छोटा सा प्रदेश राष्ट्रीय आकांक्नाओं का केन्द्र चन गया 
ओर बाद में उसके आसपास के अन्य प्रदेश भी उसी में सम्मिलित होते 
गए और इस प्रकार एक संयुक्त इटली की नींव पढ़ी। जमेनी ओर 
इटली के एकीकरण के परिणामस्वरूप यूरोप में दो नए राज्यों की इद्धि 
हुईं। छर्मनी की शक्ति का तो बड़ी तेजी से विस्तार हुआ ओर फेव्ल 
फोजी शक्ति की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ओद्योगिक विकास की दृष्टि से भी 
जमेनी यूरोप के पुराने ढेशों के लिए एक चुनोती वन गया। इन देशों की 
राष्ट्रवाद की भावना पुराने देशों की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी ओर 
उसका संक्रामक प्रभाव धीरे-घीरे अन्य देशों में भी फेला | जमेनी द्वारा 
पराजित होने के बाद से फ्रांस में प्रतिशोध की भावना तेजी के साथ फेल 
गई थी । रुस में अपनी सीमाओं का विस्तार करने की भावना, इंग्लेएड 
में अपने व्यापक साम्राज्य की रच्ता की भावत्ा ओर अमरीका में एक बड़े 
झर अपरिपक्व देश का सहज आत्मविश्वास, राष्ट्रवाद की भावना को 
हृढ़ बना रहे थे। धीरे-धीरे यह भावना एक ओर तो पश्चिमी गोलाद्ध के 
आजजेंणिटना, ब्रेजील ओर चिली जैसे देशों में ओर दूसरी ओर सुदूर 
पूर्व में जापान णैसे देशों में फैली । यह बात नहीं थी कि बड़े देशों की 
जनता में ही यह भावना विकास पा रही थी, छोटे-छोटे प्रदेशों के लोग जो 
शताब्दियों से विदेशी दासता के बंधनों में जकड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वाधीनता 
की मुक्त वायु में साँस लेने के लिए आकुल हो उठे थे 


अभ्यास के प्रश्न 
३--मैपीौलियन की पराजय और उसके कारणों को उल्लेख करते हुए इतिहात 
में उतका स्थान निर्धारित कीजिए | 
२--उन्नीसर्बी शताब्दी मे यूरोप में राष्ट्रीय] की भावना के फैलने के मुख्य 
कारणों का उल्लेख कीजिए | 
३--जमंनी, सैन, इटली, पोलेण्ड और यूरोप के श्रन्य छोटे देशों में राष्ट्रीयता 
की भावना के प्रसार का संक्षित विवरण दीजिए | 
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४--उन्नीसवीं शताब्दी में प्रगतिशील तत्तों को कुचलने के कुछ प्रयर्तों का उल्लेख 
कीजिए | वे प्रयक्ष कहाँ तक सफल हुए १ 

पू--उन्नीसवी शताज्दी में युरोप में जनतन्त्र की भावना का विकास किंठ सीमा 
तक हुआ ओर राष्ट्रवाद की तुलना में उसे अ्रधिक सफलता क्‍यों नहीं 
मिल सकी [ 

६--१८३० और १८४८ की क्रान्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ओर 
परिणामों की दृष्टि से उनकी तुलना कीजिए।...._ 


विशेष अध्ययन के लिए 
१,. 8७58. 0, ऐ. &., ५ 88४58ए४ 00 +२४७ए0०79)870, 
9 ॥7ए0ए)8, 5. ; ऐं४00807. 
8... फ्रै058, ठें, मे. ; पश्चए00807॥ -. 
4, 02889, 0. ४५: छैछएणेएम०0 फिणा 789 ६0 
906. 
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सांश्राज्यवाद का विकास ओर उसके कारण 





राष्ट्रीयता की भावना ने प्रत्येक देश की जनता के मन में अपने देश को 
अन्य देशों की तुलना में सशक्त ओर प्रभावशाली बनाने की एक तीत्र 
लालसा उत्पन्न कर दी ओर इस तीत्र लालसा ने 
साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप 
उत्थान के प्रगतिशील राष्ट्रों ने संसार के दूर दूर के देशों में 
जाकर अपने #डे फहराए। संसार की अधिक से 
अधिक भूमि ओर सो करोड़ से अधिक जनसंख्या कुछ थोड़े से साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रों ढरा शासित की जाने लगी। ब्रिटेन अपनी गोरों आवादी 
से १० गुना अधिक काले, भूरे ओर पीले लोगों पर शासन कर रहा था। 
फ्रांस का साम्राज्य उसकी अपनी जमीन से २० गुनी अधिक जमीन पर 
फैला हुआ था। पुत्तगाल का साम्राज्य पुत्तेगाल से २३ गुना अधिक बढ़ा 
था ओर बेल्जियम का २८ गुना । साधारणतः यह माना जाता दै कि 
साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अनिवाये परिणाम है; परंतु वास्तव में वह 
पूंजीवाद से कहीं अधिक पुराना है। इसका जन्म पन्‍्द्रहवीं शताब्दी के 
अन्त में हुआ जब पुत्तेगाल, स्पेन, हॉलेयड, फ्रांस ओर इंग्लेण्ड ने 
दूर दूर के देशों से अपने व्यापार के संबंध स्थापित किए। यह एक 
आश्चये की सी वात है कि साम्राज्य-निर्माण की दिशा में पहले कदम 
इटली ओर जर्मनी के उन राज्यों द्वारा नहीं उठाए गए, जो पन्द्रहवी ओर 
सोलहवीं शताब्दियों में व्यापार के बड़े केन्द्र थे; बल्कि पुत्तंगाल, स्पेन 
आदि व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े हुए ओर क्ृषि-प्रधान देशों द्वारा । परंतु 
इसके कुछ विशेष कारण थे । 
सान्नाज्यवाद के उत्थान का एक बड़ा कारण यह था कि इन दिनों 
यूरोप में सोने-चाँदी की बहुत कमी थी। व्यापार के बढ़ते जाने से यह 
कमी ओर भी महसूस की जाने लगी। राजा को भी अपनी शान-शोकत 
ध्द 
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च शक्ति के निर्वाह के लिए सोने-चाँदी की आवश्यकता थी। इटली अपने 
एशियायी व्यापार के द्वारा कुछ सोना-चाँदी जुटा लेता था। जमनी 
में कुछ खानें भी थीं। अन्‍य देशों के पास कोई 
साथन न थे। इस कारण, सोने व चाँदी की खोज सात्राज्योकी स्थापना 
उतके' ज्यापारी दूर दूर तक गए। पुत्तगाली के कारण 
पश्चिमी अफ्रीका के किनारे किनारे चलते हुए 
आशा अन्‍्तरीप का चक्कर लगाकर भारत आ पहुँचे, ओर उन्होंने हमारे 
देश के साथ व्यापार करना आरंस किया | पुत्तेगाल का उद्देश्य उपनिवेश 
कायम करना नहीं, व्यापार से लास कमाना था। स्पेत ने अमरीका में 
चाँदी ओर सोने की वहुत सी खाने ढूं ढ़ निकालीं। स्पेन के अन्तगंत 
दोने के कारण उसके ओर पृत्तंगाल के लाए हुए सामान को यूरोप के ऋच्य 
देशों में बॉटने का काम हॉलेयड के जिम्मे आया | सोलहवीं शताव्दी के 
अन्त में हॉलेग्ड जब स्पेन के आधिपत्य से मुक्त हुआ, बच उसने पुत्तं- 
गाल के उपनिवेशों ओर व्यापार पर छापे मारने आरंभ किए। दूसरे 
देशों के सामने भी इसके अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं था कि वे अपने 
यहाँ नई नई चस्तुएँ तैयार करें ओर बाहर के देशों में जाकर बेचें, जिस॑से 
चहाँ से बह सोना व चाँदी ला सकें। 
इसके लिए उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। उपनिवेश प्राप्त करना 
यूरोप के सभी देशों का लक्ष्य वत गया। राजा की शक्ति के विकास ने 
इस प्रवृत्ति को वढ़ावा दिया। राजाओं को अपनी शान-शोकत के लिए 
रुपए की आवश्यकता थीं ओर वे व्यापारियों पर कर लगाकर उसे वसूल 
कर सकते थे । इस कारण व्यापार ओर उपनिवेशवाद 
दोनों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। पधर्म-प्रचार की उपनिवेशों की उप- 
भावना से भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। परल्तु योगिता 
साम्राज्यवाद की स्थापना ओर उसके विकास का सबसे 
बड़ा कारण आर्थिक ही था! समुद्र की यात्रा के लिए झव बड़े बढ़े 
जहाज बनने लगे थे ओर यूरोप के विभिन्न देशों की सड़कें अब पहले से 
बहुत अच्छी थीं। इस कारण भारी सामान का लाना ओर ले जाना 
अब बहुत कठिन नहीं रह गया था। सभी देशों का व्यापार बड़ी तेजी से 
बढ़ने लगा, इस कारण प्रत्येक देश के लिए यह आवश्यक हो गया फि 
बाहर जाकर वह ऐसे उपनिवेशों की स्थापना करे, जहाँ वह बिना रुकावट 


यह 
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अथवा प्रतिदन्द्वित के अपना माल बेच सके। उपनिवेशों को लेकर 
यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी ओर अनेकों युद्ध हुए। इन 
युद्धों के परिणामस्वरूप, अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश 
उपनिवेश इंगलेण्ड ओर फ्रांस के हाथ में आ गए थे । 
साम्राज्यवाद की यह पहली लहर लगभग एक शताब्दी के बाद 
आपना वेग खोने लगी । पुराने साम्राज्य टूटने लगे ओर राजनीतिक 
ओर आर्थिक व्यवस्थाएँ तेजी के साथ बदलने लगीं । 
साम्राज्यवाद का हास बीच में एक ऐसा समय आया, जब उपनिवेशवाद में 
झौर उसके कारण लोगों की आस्था घटने लगी । फ्रांस में टगों (- 
7४०) ने कहा, “उपनिवेश फलों के समान हैं जो 
पेढ़ों में तभी तक लगे रहते हैं जब तक पक नहीं जाते |” इंग्लेण्ड में 
डिजरायली ( 709/86) ) ने लिखा, “ये बदूनसीव उपनिवेश कुछ ही 
बा में स्वतंत्र दो जायेंगे ओर तव तक के लिए वे हमारे गले में जुए के 
समान हैं !”” आर्थिक परिस्थितियाँ ओर आर्थिक सिद्धान्त भी बदल रहे 
थे। कताई ओर बुनाई के नए साधनों, भाप से चलनेवाले ईंजनों ओर 
, इसी प्रकार के अन्य आदिष्कारों ने इंग्लेयड में ओद्योगिक क्रान्ति 
( 3907४0४७) ऐ.०7०ए/००) को जन्म दिया | इस दृष्टि से ईगलेए्ड 
यूरोप के सभी देशों से आगे बढ़ा हुआ था। ओद्योगिक उत्पादन में 
कोई देश उसका सुकाविला नहीं कर सकता था । इस कारण उसे अब इस 
बात की चिन्ता नहीं थी कि दूसरे देशवाले उपनिवेशों में अपना माल, 
ससकी तुलना में सस्ते भावों पर बेंच सकेंगे। यूरोप के बाजारों में भी अपना 
माह्न वेचने के लिए वह बेचैन था। इन परिस्थितियों में नए सिद्धान्तों 
ने जन्म लिया । फ्रांस में ठर्गों ओर दूसरे अर्थ-शाक्षियों ने, इंग्लेणड में 
एडमस्मिथ ( 40970 धिय% ), काव्डन (0004०॥) ओर ब्राइट 
(9ण४॥0) आदि ने मुक्त व्यापार के सिद्धान्त का प्रचार किया ओर 
उपनिवेशवाद को निरथेक लिछ करने का प्रयत्न किया | 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनतंत्र ओर विश्व-व॑घुत्व के वे सिद्धाल्त, जिनका 
/ प्रचार उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में हो रहा था, उपनिवेशवाद के विरुद्ध 
थे। काव्डन ने अंग्रेजी साम्राज्य को “जनता को लूटने ओर परेशान 
करने के लिए एक पड़्य॑त्र” का नाम दिया। भारत में अंग्रेजी राज्य के 
>संवंध में उसने लिखा, "प्रकृति के कानून की विजय होगी ओर वह 
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दित अवश्य आएगा जब सफेद चमड़ीवालों को अपने देशों में लोटकर 
आना होगा |? तब तक हिन्दुस्तान मे उन्‍्दे “कष्ट, हानि ओर अपमान! ? 
के अतिरिक्त छुछ नहीं मिलेगा । धीरे धीरे सभी देशों 
में यह विश्वात् हो चला कि उपनिवेशवाद हानिकारक साप्ताज्यवाद-विरोधी 
आर निरथथक वस्तु दै। इंग्लैयड ने इन वर्षों में अपने विचारों का विकाठ 
साम्राज्य को बढ़ाने के कई अच्छे अवसर जान चूमकर 
खो दिए। फ्रांस ओर जर्मनी के इतिहास में भी हमें मुक्त व्यापार में 
विश्वास ओर उपनिवेशवाद में अनास्था फी यही प्रवृत्ति दिखाई देती दे। 
आंस ने अपने उपनिवेशों के व्यापार को सब देशों के लिए खुला छोड़ 
दिया। जमनी में विस्मार्क उपनिवेशवाद के विरुद्ध था दी । उसने लिखा, 
४उपनियेशों से मिलनेवाले सभी लाभ फाल्पनिक हैं । इंग्लैयड उपनिवेश- 
बाद की छापनी नीति फो छोड़ रहा है। वह उसे बहुत महँगी पड़ी दे ।! 
परंतु यह विचारधारा अधिक नहीं चली । उल्नीसवीं शताबदी फी अन्तिम 
दृशाव्दियों मे, साम्राज्यवाद का ज्वार एक चार फिर अपने पूरे बेग के 
साथ लोटा, ओर चूरोप के सभी राष्ट्र औद्योगिक क्रान्ति दाग दिए गए 
सावनों से संपन्न होकर साम्राज्यवाद के सर्यफर पथ पर शक बार फिर 
चल पढ़े | 

साम्राज्यवाद का पुनर्जन्म बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में हुआ | 
उल्नीमत्री जताबदी के अल्तिम वर्षो तक यूरोप की आर्थिक परिस्थितियों में 
चार चढ़े पस्विर्तन हो सए थे। पहली वात तो थहद्द थी कि ओद्योगिक 
क्रान्ति के द्वारा उंउलेयड ने अन्तर्गष्टीय व्यापार पर जो प्रशुत्व स्थापित कर 
लिया था, वह मिट चला था। १८७० में संसार का 
आधा लोहा इंग्लेगड में गलाया ज्ञा रहा था, और साम्राज्यवाद का 
सूती कपड़ों का आधे से अधिक उत्पादन हंस्लेयड में पुनर्जन्म श्रौर उसके 
था। किसी भी देश फा विदेशी व्यापार इग्लेग्ड की कारण 
घुलना में आधा भी नहीं था। परंतु अब जमंतनी, 
झामरीका, फ्रांस ओर दूसरे राष्ट्र आगे घढ़ रहे थे, ओर तेजी के साथ 
आगे बढ़ रह थ। अंग्रेजी माल की तुलना मे उनके माल का उत्पादन 
कई गुना अधिक वेग से बढ़ रहा था, यद्यपि परिमाण में इंग्लेयड का 
मुकाबिला वे अमी भी नहीं कर सकते थे । इस देशों का बदेशी व्यापार 
भी उसी अनुपात में बढ़ रहा था। सभी देशों में अधिक से अधिक कपढा,- 
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लोहा, फोलाद ओर अस्य उस्तुएँ तेयार करने की होड़ लगी हुई थी। 
प्रतिस्पर्धा में तैयार किए गए इस सीमातीत उत्पादन की विक्री के लिए 
विदेशी बाजारों की आवश्यकता थी | ओशोगिक राष्ट्र, जो स्वयं इसी 
त्तरंह का माल तैयार करने में लगे हुए थे, उसे क्यों खरीदते ! अमरीका, 
रूस, जमनी ओर फ्रांस--४ग्लैशड को छोड़कर सभी आओद्योगिक राष्ट्र- 
विदेशी माल के आयात पर कड़े प्रतिवन्‍्ध लगा रहे थे | ऐसी परिस्थिति 
में उनके सामने केवल एक ही रास्ता था--उपनिवेशों को प्राप्त करना। 
उपनिवेशों में अपने तेयार किए हुए माल को आसानी से वेचा जा सकता 
था, ओर अन्य देशों से आनेवाले माल पर बंघन लगाए ज्ञा सकते थे | 

संसार की आर्थिक परिस्थिति में एक दूसरा वड़ा परिवत्तन याता- 
यात के साधनों में होनेवाली क्रान्ति थी। भाप से चल्लनेवाले जहाज 
अब समुद्र की उ्ताल तरंगों को रौंदते हुए संसार के कोने-कोने तक 
पहुँच सकते थे। रेल की पटरियाँ अफ्रीका ओर एशिया के घने जंगलों 
को चीरती हुई व्यापार ओर सेनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
ले जा सकती थीं। उपनिवेशों को शामक-देशों से संबद्ध रखने के लिए 
पृथ्त्री की सतद्द पर ओर समुद्र के गे में हजारों मील तक फैले हुए तार 
के खंसे थे। साम्राज्यवाद का तोसरा बड़ा कारण उपनिवेशों से कच्चा 
माल प्राप्त करना था । ब्रिटेन के कपड़े के कारखानों में फ्ोंकने के लिए 
करोड़ों गट्ट कपास की आवश्यकता थी | इसके लिए अमरीका के स्वाधीन 
हो जाने पर, इंग्लेयड को हिन्दुस्तान ओर मिल्ल पर निभर होना पढ़ा | 
जूते ओर वरसाती, साइकिलें ओर मोटरों के ठायरों आदि के लिए सभ्य 
संसार का काम रबड़ के बिना नहीं चल सकता था। रबढ़ कांगो ओर 
असेजॉन की धारटियों में उगनेवाले पेड़ों से ही प्राप्त किया जा सकता था। 
मलाया, लंका ओर पूर्वी हीपसमूह में भी यूरोपीय राष्ट्रों ने रबड़ के लिए 
ही अपने साम्राज्यवाद की स्थापना की। कॉफी, कोको, चाय ओर 
चीनी ने भी साम्राज्यों को जन्म दिया है। 

साम्राज्यवाद का छोथा कारण यूरोप के देशों में अधिक पूंजी का 
इकट्ठा हो जाना था। ओवद्योगिक विकास के साथ प्रत्येक देश में पूँजी 
को मात्रा बढ़ती जा रही थी। उसे कही लगाना आवश्यक था। एक 
लंबे अरसे तक तो वह पूजी घरेलू उद्योग-घंधों मे ही लगाई जाती रही; 
पर इस क्षेत्र में प्रतिदन्द्रिता बढ़ जाने के कारण अब लाभ बहुत कम 
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मिलता था। पिछड़े हुए देशों में जहाँ पूँजी की बढ़ी कमी ओर आव- 
श्यकता थी, उसे लगाने से कई गुना अधिक लाभ मिलने की आशा की 
जा सकती थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अतिम ओर बीसवबीं शताब्दी के 
प्रारंभिक वर्षों में यूरोप के लोगों ने अरबों रुपया बाहर के देशों में लगाया । 
अपनी पूंजी इन देशों में लगाने का अथथ यह हुआ कि धीरे धीरे उनकी 
राजनीति पर भी अपना प्रशुत्व स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होने 
लगा। ओर, इस प्रकार यूरोप में पूंजीवाद के विकास के साथ, एशिया 
ओर अफ्रीका के एक बड़े भू-भाग पर साम्राज्यवाद फी स्थापना हुई | 

इस नई आर्थिक परिख्यिति के अनुकूल नए सिद्धान्तों का विकास भी 
स्वाभाविक दी था। उन्नीसवीं शताउदी के उत्तराद्धे को उम्र राष्ट्रवाद का 
थरुग कहा जा सकता दै। जमनी, इटली, दृक्तिण-पूर्वी 
यूरोप के देश, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ओर अमरीका सभी साप्राज्यवयाद की 
में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से वढ़ रही थी। राष्ट्रवाद पोपक.. विचार- 
की भावना का अर्थ था किसी भी विदेशी प्रभाव को घाराएँ 
अस्वीकार करते हुए अपने देश की शक्ति को तेजी से 
आगे बढ़ाते जाना। पर इसी युग में साम्राज्यवाद का भी बढ़ी तेजी के 
साथ विस्तार हुआ। साम्राज्यवाद का अथ था अन्य देशों की राष्ट्रीय 
भावना को कुचल कर उन पर अपना राजनीतिक प्रम्नुत्व स्थापित करना | 
ऊपर से देखने में ये दोनों भावनाएँ एक दूसरी के विरुद्ध प्रतीत होती है । 
परंतु वास्तव में उत्कट राष्ट्रबाद की भाषना ने ही साम्राज्यवाद को जन्म 
दिया। प्रत्येक देश को यह विश्वास होता जा रहा था कि साम्राज्यवाद 
के द्वारा ही बह अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा सकता है। मुक्त ब्यापार 
ओर सात्नाज्यवाद-विरोधी सिद्धाल्त अब प्रष्ठभूमि में चले गए थे। नए 
युग का दाश्निक नेता एडम स्मिथ नहीं था, जर्मनी का प्रसिद्ध अर्थशाद्ली 
फ्रेडरिक लिस्ट था, जिसने इस सिद्धान्त का प्रचार किया कि राष्ट्र अपने 
आपकमें एक चिरल्तन ओर स्वोपरि सत्ता है ओर उसके लाभ के लिए 
यह आवश्यक दे कि व्यापार का नियंत्रण राज्य के द्वारा किया जाए, ओर 
व्यक्तिगत स्वाथों को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के सामते गौण स्थान दिया 
जाए। लिस्ट राज्य द्वारा आर्थिक नियंत्रण के सिद्धान्त का पैगम्वर 
था। इस सिद्धान्त से युग की आवश्यकताओं की पूत्ति होती थी। 
मजदूर अपनी सुविधाओं के लिए कानून चाहते थे, ओद्योगिक विदेशी 
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व्यापार की पिरतिहन्द्िता से सुरच्ता। सानववादी सामानिक सुधारों के 
लिए प्रचार कर रहे थे। इन सभी वातों को पूरा करने के लिए राज्य 
की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक था। ओर राज्य की शक्ति के बढ़ जाने 
पर दूर दूर के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का काम सरलता 
से हो सकता था। मु 
अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का काम एक वार फिर हाथ में लिया 
गया। इसमें डिजरायल्ी का प्रसुख हाथ रहा है । उसके नेतृत्व में अलु- 
दार दल ने साम्राज्यवाद को अपना प्रमुख उद्देश्य ही वना लिया। इन 
दिनों इंग्लेणड में कई ऐसे बड़े-बड़े लेखक हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं 
में साम्राज्यवाद का समथन किया ओर कई ऐसे पूजी- 
साम्राज्यों का विस्तार पति हुए जिन्होंने उसके विस्तार के लिए मुक्त हृदय से 
इंग्लैग्ड रुपया खर्च किया। इन्हीं वर्षा में ईग्लेणड ने स्वेज की 
नहर के अधिकांश हिस्से खरीदुकर उसे अपने अधि- 
कार में ले लिया, ओर इसका यह परिणाम निकला कि मिश्र इंग्लेयड के 
एकाधिपत्य में झा गया। महारानी विक्टोरिया का भारत की सम्राज्ञी 
घोषित किया जाना भी डिजरायलीं के उन नाटकीय कामों में से है, जिनके 
द्वारा वह इग्लेणड की जनता को साम्राज्यवाद की चकाचौंध से मोह लेना 
चाहता था। एशिया में चलोचिस्तान ओर अफ्रीका में ट्रान्सवाल ब्रिटेन 
ने इसी थुग में हस्तगत किए। १८७८ में डिजरायली जब वलिन के 
सम्मेलन से लोटा तो साइप्रस (0970७) उसके सोले में था। अफगा- 
निस्तान में भी उसने हस्तक्षेप किया। इंग्लेयड में साम्राज्यवाद की यह्‌ 
भावना इतनी प्रबल हो गई कि ग्लेद्स्टन (978080076) जब छुछ 
के लिए प्रधान-मंत्री बना तब भी वह रोकी नहीं जा सकी। उदार दल के 
लोगों पर भी साम्राज्यवाद की अनिवायता स्पष्ट होती जा रही थी। 
साम्राज्यवादी संघ ओर ओपनिवेशिक सम्मेलन इसी युग की सृष्टि हैं । 
फ्रांस भी अपने साम्राज्य को फैलाने में लगा हुआ था। अफ्रीका 
में दयूनिस ओर एशिया में टॉँग-किंग इस नए साम्राज्य के केन्द्र-बिन्दु 
बने ओर धीरे-धीरे उनके आसपास के प्रदेश फ्रांस 
फ्रास के साम्राज्यवाद में समाविष्ट किए जाने लगे ! फ्रांस में 
भी आरंभ में इस प्रद्मत्ति का विरोध हुआ, पर शीघ्र 
ही उसने सर्नमान्यवा प्राप्त कर ली। जूल्स पैरी ( 7०४७४ ए०ए५5 ) 
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उपनिवेशवाद के इस पुनरुत्थान का मुख्य दाशनिक था । उसने साम्राज्य- 
चाद के पक्त में तीन बातें रखीं--(१) प्रत्येक ओद्योगिक राष्ट्र को अपने 
माल को बेचने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता होती है। (२) सम्य 
जातियों के पिछड़ी हुईं जातियों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार हैं । 
ये विशेष अधिकार इस कारण हैं कि उनके कुछ विशेष कत्तेब्य हैं, ओर 
इन कर्तव्यों में सबसे बढ़ा कर्तव्य असम्य जातियों को सम्यता की दीज्ता 
देना है) पेरी ने लिखा, “क्या कोई इस वात से इनकार कर सकता है कि 
अफ्रीका की दुःखी जनता का सौभाग्य है कि उसे फ्रांसीसी अथवा अंग्रेजी 
राज्य का संरक्षण प्राप्त है १? (३) तीसरा कारण यह बतलाया गया कि 
किसी भी समुद्री ताकत के लिए स्थान स्थान पर कोयला भरने के गोदाम 
आर मोजन प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक वन्दुरगाह अपने नियंत्रण 
में रखना आवश्यक होता है। जूल्स पेरी का विश्वास था कि फ्रांस 
यदि साम्राज्यवाद के मार्ग से च्युत हो जाएगा, तो वह प्रथम श्रेणी के 
राष्ट्रों की पंक्ति से हटकर तीसरी अथवा चोथी श्रेणी की ताकत वन 
जाएगा। फ्रांस के अन्य कई चिन्तकों ने भी इसी विचार-धारा का समर्थन 
किया। उश्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षा से, जब यूरोप मे जमेनी ने 
उसके महानता के दावे को खंडित कर दिया था, एशिया ओर अफ्रीका 
में फ्रांस ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली । 

जमनी में विस्माक उपनिवेशवाद के विरुद्ध था; परंतु चहाँ के लेखक 
आर विचारक, व्यापारी और धार्मिक सुधारक, सब उसका जोरदार 
समर्थन करने में लगे हुए थे। चारों ओर यह भावना फैलती जा रही थी 
कि यदि जममनी संसार में प्रतिष्ठा के साथ जीना चाहता है, तो अपनी 
पूंजी लगाने ओर अपनी बढ़ती हुई आवादी को चसाने 
के लिए उसे उपनिवेशों को प्राप्त करना ही पड़ेगा। साथ... जर्मनी 
ही पिछड़ी हुईं जातियों में जर्मन संस्कृति के फेलाने के 
पवित्र उत्तरदायित्व को भी उसे पूरा करना दै। विस्मा्क को इस प्रद्ृत्ति 
से समकोता करना पढ़ा था ओर वह अमरीका ओर प्रशान्त महासागर 
में अधिक दिलचस्पी लेने लगा था; परंतु जमनी का शासन जब तक 
वस्माके के हाथों में रह्य, उसने यूरोप की समस्याओं को ही ऋविक 
प्रमुखता ढी। उसके वाद विलियम छ्वितीय ( एप07 या ) से 
आखत की बागडोर जब अपने हाथ' में ली, अफ्रीका, दक्षिणी समुद्र के 
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दवीपों ओर चीन के समुद्रतट पर जमेनी के उपनिवेश तेजी से कायम होने 
लगे ओर जमन साम्राज्यबाद ने तुर्की में प्रवेश किया ओर उसके संभाव्य 
पतन पर वह उसके ध्वंसावशेपों पर आधिपत्य के स्वप्त देखने लगा। 
अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी शक्ति भर साम्राज्यवाद के मार्ग पर चलना 
आरंभ किया | इटली ने लाल समुद्र के पश्चिमी किनारे पर ओर 
अवीसीनिया में अपने साम्राज्यवाद की नींव डाली ! 
अन्य राष््र.. रुस पूत में साइवेरिया में, दक्षिण में कुस्तुन्तुनियाँ 
(0059&7४70029) और कॉ केशस (०४॥08ड578) 
तक ओर पश्चिम में वाल्टिक की ओर बढ़ता चला जा रहा था। 
आस्ट्रिया-हंगरी ने वोरनिया को अपने कउ्जे में लिया ओर बह्कान- 
राज्यों पर अपनी ललचाई दृष्टि डाली। और भी छोटे राष्ट्रों के लिए 
इस मार्ग पर चलना ओर भी कठिन था। हॉलेए्ड और विस्माक, 
पुर्तेगाल ओर स्पेन अपने पुराने साम्राज्यों को कायम रखने के प्रयत्रों में 
लगे रहे। वेल्जियम ने मध्य अफ्रीका के कांगो प्रदेश में अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया। सुदूर पूवे में जापान उसी मार्ग पर चल रहा था। 
इस प्रकार उन्नीसबीं शताठदी के अन्तिम ओर बीसवीं शताउदी के प्रारंभिक 
वर्षो में यूरोप के समी औद्योगिक राष्ट्र और उनके पद-चिह्ों पर चलने- 
वाले एशिया के जापान जैप्ते देश साम्राज्वाद के विस्तार की एक पागल 
चना देनेवाली प्रतिस्पर्धा में जी-जान से जूक पड़े थे | 


अभ्यास के प्रदन 


३२--साम्राज्यवाद का विकास किन परिस्थितियों में हुआ १ साम्राज्यवाद की 
स्पापना के मृल कारणो पर प्रकाश डालिए | 

२३--साम्राज्यवाद कुछ उसय के लिए शियिल पड़ चला, इसके क्‍या कारण थे ! 
साथ ही उन परिस्थितियों और विचार-धाराग्रों काउल्लेख कीजिए, जिन्होंने 
उसे एक नया जीवन प्रदान किया | 

३--उन्नीसर्वी शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांठ, जर्मनी और श्रन्य राष्ट्रों के द्वारा 
साम्राज्य-विस्तार के प्रयक्षों का सेक्षितत विवरण दीजिए | 


साम्राज्यवाद का विकास ओर उसके कारण १८७ 
विशेष अध्ययन के लिए 


4, औठला, २, यो, ॥क्राएशपंध्धांडा। छात्र एणपत एण्ड, 

2. 4/87897 ४४, 7५, 006 7/9)07209 0॥ ॥7998783970, 

8... फागा65, 5, ह, 47) मछणाणाईं४ संडा0त्ए णी 6 
पजहछ0ण फशण्णप, 
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उम्र राष्ट्रवाद ओर साम्राज्यवाद की यह पागल वना देनेवाली दोड़ 
यूरोप ओर संसार को कहाँ ले जायगी, तब कोई नहीं जानता था| 
प्रत्येक राष्ठ अपने स्व्रार्थों को घढ़ाने के ल्लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा 
था। बिस्माक ने डेनमार्क, आस्ट्रिया ओर फ्रांस से जो लड़ाश्याँ लड़ीं, 
उनका स्पष्ट उद्देश्य जमैनी की शक्ति को बढ़ाना था। 
जर्मनी द्वारा फ्रां8० इस बात की उसे चिन्ता नहीं थी कि उन देशों पर इन 
की पराजय चुठों का क्या असर पड़ता है। फ्रांस की गिनती यूरोप 
के प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में थी । विस्माक को विश्वास 
था कि फ्रांस को हरा देने से जमनी की गिनती प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में 
होने लगेगी। फ्रांस की राजतीतिक दलबंदियों, नेपोलियन तृतीय के 
निकस्मेपन ओर उसकी सैनिक सहायता से वह भली-भाँति परिचित 
था, ओर फ्रांस की इस कमजोरी का उसने अधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाद्दा। फ्रांस को पराजित करने के वाद जर्मनी ने उस पर सख्त से 
सख्त शर्तें लादी । लड़ाई के हरजाने के रूप में उसे एक बढ़ी रकम देने 
पर विवश किया गया, ओर जबतक वह अदा न कर दी गई, तब तक फ्रांस 
के कई सीमान्त प्रदेशों पर जर्मनी की फोजों का आधिपत्य रह्दा। परंतु 
सबसे निर्मम शर्त जो फ्रांस पर लाढी गई, वह यह थी कि एल्लेस ओर 
लॉगेन नाम के दो प्रान्त उससे छीन लिए गए। यह वह जख्म था, जो 
फ्रांस की संवेदनशील राष्ट्रीयता कभी भुला न सकी । यह निश्चय था कि 
इस अपमानजनक पराजय के बाद फ्रांस अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न 
करेगा ओर अन्य देशों से सहायता लेकर जर्मनी से प्रतिशोव लेने के लिए 
कऋटिवद्ध दोगा। 


१०८ 


उम्र राष्ट्रवाद ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएँ १०६ 


इस विजय के वाद विस्माक ने फ्रांस को सन्‍्तुष्ट करने के लिए सब 
कुछ किया, पर वह उसे एल्तेस ओर लॉरेन लोटाने के लिए राजी 
नहीं हुआ। क्‍योंकि ऐसा करने से जर्मनी की राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा को क्ञति पहुँचने की संभावना थी। दूसरी जर्मनी की शक्ति 
ओर फ्रांस एल्सेस ओर ज्ॉरेन को वापस लेने के लिए बढ़ाने के प्रयत्न 
अपना सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए तैयार 
था । विस्‍्माक ने यह प्रयत्न किया कि वह फ्रांस को यूरोप के किसी अन्य 
राष्ट्र से निकट के संबंध स्थापित त करने दे। ब्रिटेन की ओर से उसे 
चिल्ता न थी, क्योंकि वह इन दिलों यूरोप के मामलों में कोई दिलचस्पी 
नहीं ले रहा था, ओर एक ऐसी नीति पर चलन रहा था जिसे “शानदार 
चरस्थवा” (596700॥0 450)8४४००) की नीति कहने में उसे सल्तोष 
का आजुभव होता था। इटली कमजोर था, ओर जर्मनी से कहीं उसकी 
सीमाओं का सपर्श नहीं होता था। विस्माक ने अपना सारा ध्यान 
आस्ट्रिया ओर रूस से निकट के संवंध बनाने पर दिया; क्‍योंकि उसे डर 
था कि यदि उनमें से कोई राष्ट्र फ्रांस से मिल गया, तो जमेनी को उससे 
खतरा रहेगा । इस संगठन को दृढ़ बनाने फी दृष्टि से जमेती, आस्ट्रिया 
आर रूस के सम्नाठों में कई सम्मेलन हुए ओर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
पर चर्चा ओर समझौते हुए । 

पर॑तु विस्मा्क को बहुत जल्दी इस वात का पता लग गया कि 
घआस्ट्रिया ओर रूस दोनों को एक साथ रखना कठिन होगा, क्योंकि इन 
दोनों के स्वार्थ दष्धिण-पूर्वी यूरोप में एक दूसरे से टकराते 
थे। दोनों ही बड़ी वेचैरी से तुकीं-साम्राज्य के न८-अष्ट अन्तर्यष्रीय प्रति- 
हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे यूरोप के उसके स्पर्धा का विकात 
प्रदेशों को हड़प सके। वल्कान देशों पर दोनों की गृद्ध- 
दृष्टि गडी हुई थी। १८७५ में वोरुनिया के प्रश्न को लेकर रूस और 
आस्ट्रिया में मनमुटाव बढ़ गया। उसके दो वर्ष बाद जब रूस ने तुकों के 
सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी ओर सेन स्टीफानों की संधि 
(त०8४5 ० ७॥ 80870) में उस पर कुछ कड़ी शर्तें लाद दीं, तब 
तो आस्ट्रिया बहुत घबरा गया । ज्रिटेन भी रूस की इस विजय से असन्‍्तुष्ट 
था। दोनों ने मिलकर सारी समस्या को एक अन्तर्राष््रीय सम्सेलन के: 
सामने प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। जमनी ने उनका साथ दिया। 


११० सामाजिक अध्ययन 


“१८७८ में बलिन में इस प्रकार का सस्सेलन हुआ ! विस्माके का दावा 
था कि इस सम्मेलन में उसने 'ईमानदारः दुलाल' का काम किया; पर 
सम्मेलन के निर्णोयों से रूस संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि व्लिन फी संधि ने 
उसे उन बहुत से लाभों से वंचित कर दिया, जो उसने सैन स्टीफानो में 
प्राप्त किए थे। इसके बाद सी विस्माक ने रूस को अपने साथ रखने का 
पूरा प्रयक्न किया, पर रूस के मन में जो फोक पड़ गई, वह फिर मिट नहीं 
सकी । जमेनीं के प्रति उसका अविश्वास बढ़ता ही गया | 

इन परिस्थितियों में विस्माक ने जमैनी ओर आस्ट्रिया के बीच एक 
रघ्तात्मक संधि की, जिसके अनुसार प्रत्येक देश पर यह वाध्यता थी कि 
यदि दूसरे पर किसी अन्य देश के द्वारा आक्रमण 
जर्मनीओ्रोरश्रास्ट्रिया किया जाए, तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति से उसकी 
का गठब्खन सहायता करेगा। छुछ ही वर्षों के वाद इटली ने भी 
जमनी ओर आस्ट्रिया के साथ इसी प्रकार का एक 
सममोता किया, जिसके परिणामस्वरूप ये तीनों देश एक हृढ़ संबंध में 
बंध गए। मध्य-यूरोप के इन तीन राष्ट्रों के बीच की इस संधि का स्वरूप 
रक्तात्मक था। इसका अर्थ यह था कि इनमें से कोई भी देश अपने 
साथी देश की सहायता के लिए तब तक विवश नहीं था, जब तक किसी 
बाहरी देश के ढ्वारा उस पर आक्रमण ही न किया जाए। 
रक्षात्मक होते हुए भी केन्द्रीय यूरोप के राष्ट्रों के इस गठबंधन का 
परिणाम यह निकला कि क्रॉस ओर रूस ने अपने संबंधों को दृढ़ बनाया। 
फ्रांस ओर रूस में किसी भी प्रकार का साद॒श्य नहीं था। एक पश्चिमी 
यूरोप का गणतंत्र राज्य था, दूसरा पूर्वीय यूरोप का एक तानाशाह देश । 
परंतु केन्द्रीय यूरोप के इस त्रि-राष्ट्रीय संगठन ने उन्हे 
जर्मनी. और इस बातके लिए विवश किया कि वे सारी असमानताओं 
आस्ट्रिया के सम- को भुलाकर मैत्री के एक निकटतम सूत्र में अपने को 
भौते की प्रतिक्रिया बाँध लें | त्रिटेन की वाह्म-तीति कई वर्षो तक डावॉ- 
डोल रही । उसका यह विश्वास था कि यूरोप की 
यह गुटबन्दी महाद्वीप के आल्तरिक प्रश्नों के संबंध में है, जिनसे उसका 
कोई संबंध नहीं ओर घह मजे में तटस्थता की अपनी इस नीति पर चलता 
रह सकता है। पर यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ सातम्राज्यवाद संसार 
के कोने कोने में उसके स्वार्थों पर चोट कर रहा था। एशिया में, विशेष- 
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कर चीन में, रूस के चढ़ते हुए प्रभाव से वह चहुत अधिक सशंकित था। 
उसे रोकने के उद्देश्य से उसने १६०२ में जापान के साथ एक समस्कोता 
किया। इस समझोते से जापान फी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी ओर उसकी 
साम्राज्यवादी महत्त्वाकांच्ताओं को भी प्रोत्सादइन मिला, जिसका यह परि- 
णाम हुआ कि १६०४ मे पूर्व का यह महत्त्वाकांच्ती बोना रूसी देत्य से 
जा भिढ़ा और चुद्ध में उसे बुरी तरह पराजित किया । यह पहला अवसर 
था जब एक बड़े योरोपीय देश फो एक छोटे, पर संगठित एशियायी देश 
के हाथों पराजय का सामना करना पढ़ा था | 

उधर, यूरोप में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटेन ने 
जर्मनी के साथ सममोता करने का प्रयत्न किया; पर बार बार किए ज्ञानेबाले 
समझोते के इन प्रस्तावों को जमेनी ने प्रत्येक बार दी ठुकरा दिया, क्योंकि 
जर्मनी को भय था कि यदि वह ब्रिटेन फे साथ सममोता 
कर लेगा तो उसे सदा फे लिए एक ट्वितीय श्रेणी की ब्रिटेन और फ्राश्न 
शक्ति वने रहना होगा । वह तो ब्रिटेन की वरावरी करने के. पारस्परिक 
आर यदि संभव हो तो उससे आगे बढ़ जाने का प्रयत्न संबंध 
कर रहा था, ओर उसके लिए त्रिएन से युद्ध करने के 
लिए तयार था । जर्मनी द्वारा अपमानित ओर लांछित होकर ब्रिटेन 
फ्रांस की ओर मुड्ठा । ब्रिटेन ओर फ्रांस का ओपनिवेशिक आर व्यापारिक 
संघर्ष बहुत पुराना था ओर अब भी न्यूफाउणडलेण्ड (९९७४० वे- 
]070), मेैडागास्कर (2४४०४888०४7) ओर स्याम (शंका) आदि को 
लेकर दोनों में काफी मतमेद था, ओर मिश्र ओर मोरक्ो के मामलों में तो 
यह मतमेद खुले संघर्ष का रूप लेने की धमकी दे रहा था। परंतु जर्मनी 
की बढ़ती हुई शक्ति ओर फास ओर रूस की महत्त्वाकांच्ाओं से 
सशकित ब्रिटेन ने १६०४ में फ्रांस के साथ एक समस्कोता किया, जिसमे इन 
सभी प्रश्नों को बड़ी उदारता के साथ उन समस्याओं को सुलका लिया | 
मिल्र मे फ्रांस ने ब्रिटेन के प्रभुत्व फो मान लिया ओर मोरक्ो मे ब्रिटेन 
ने फ्रांस की प्रधानता फा समथन करने की प्रतिज्ञा की । 

ब्रिटेन ओर फ्रांस का यह समझोता भी आकस्मिक संकट की स्थिति 
में सुरक्षा की दृष्टि से ही किया थया था। परंतु उससे जमनी की आशंकाओं 
का बढ़ जाना उतनी ही स्वाभाविक था जितना जर्मनी, आस्ट्रिया और 
इटली के सममोते से फ्रांस के भय का बढ़ना | जर्मनी को सबसे बड़ी 
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आशंका यह थी कि जिस फ्रांस को एकाकी वना देना उसकी विदेशी नीति 
का अब तक खबसे वढ़ा लक्ष्य था, वह अब एक ओर तो रूस के साथ 
एक प्रगाढ़ मैत्री के संबंध में आबद्ध हो गया था, ओर 
जर्मनी की दूसरी ओर ब्रिटेन से उसका दृढ़ संबंध वनता जा रहा 
आशंकाएँ. था। जमनी की दृष्टि में उसको विदेशी-नीति की यह एक 
बड़ी पराजय थी। परंतु वस्तुस्थिति से समझोता करने 
के लिए वह तैयार नहीं था। उसके सामने तो एक ही मार्ग था--अपनी 
राष्ट्रीय शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाते जाना। विस्माके, रून 
(8,०००) ओर मोल्टके (१४0०676) ने जमननी को एक सश्वक्त सेना दी 
थी। कैसर विलियम हिंतीय ने उसके जहाजी वेड़ें को सशक्त बनाने का 
प्रयन्न किया | जर्मनी के उस समय के गुप्त सरकारी कायज-पत्रों को देखने 
से अब यह स्पष्ट हो गया है कि अपने जहाजी वेढ़े की शक्ति को बढ़ाने मे 
जमनी का उद्देश्य केबल यही था कि वह अपनी अ्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को 
बढ़ा सके । इंग्लैयड के जहाजी बेड़े से टक्कर लेने की कोई कल्पना उसके 
मन में न थी। परंतु इंग्लैयड ने उसके इस प्रयन्ष को गहरे अविश्वास 
की दृष्टि से देखा। इंग्लेग्ड यह मानता था कि जमनी को एक बड़ी फोज 
रखने की आवश्यकता तो है, पर वह यह मानने के लिए तेयार नहीं था कि 
अपने जहाजी बेड़े को वढ़ाना भी उसके लिए आवश्यक हो सकता है । 
बाद में तो जर्मनी ओर ब्रिटेन के'वीच समस्कोत्े की सारी वातचीत केवल 
इसी फारण वार बार ठूटती रहीं कि जमनी का कहना था कि इंग्लैयड यदि 
उसके साथ अन्य राजनीतिक मामलों के संबंध में समझ्ोत्ता करने को 
तैयार हो, तो वह अपने जहाजी वेढ़े को कम कर सकेगा, ओर इंग्लेग्ड 
इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक जर्मनी अपने जहाजी बेड़े को कम 
नहीं करता, वह उससे किसी भी राजनीतिक प्रश्न पर बातचीत करने के 
लिए तैयार नहीं होगा । 
अविश्वास के इस वातावरण से इंग्लेगड ने यह आवश्यक समझा कि 
वह फ्रांस के अतिरिक्त अन्य देशों से भी निकट के संबंध स्थापित करे। 
फ्रांस ओर रूस की मैत्री इतनी प्रगाढ़ थी कि फ्रांस से समस्तोता करने के 
बाद इंग्लेणड के लिए यह स्वभाविक हो गया कि वह रूस से भी अपने 
संबंधों को सुधारे। इंग्लेयड ओर रूस के बीच भी मतसेद के बड़े गहरे 
कारण उपस्थित थे। उत्नीसवीं शताब्दी में इंग्लेएड की विदेश-नीति 
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का एक प्रमुख उद्देश्य रूस के साम्राज््य-विस्तार को रोकना था। तिब्बत 
ईरान ओर अफगानिस्तान में अब भी इंग्लेंड आर रूस के स्वार्थ आपस 
में टकरा रहे थे। परंतु जमनी के समान विरोध ने 
दोना देशों के अपने पुराने संघर्ष आर प्रतिस्पर्धाओं इंग्लैएड क्रौर रूस 
को भुलाने पर विवश किया। १६०४ में जापान के. का समझौता 
हाथों रूस को पराजय ने यह भी सिद्ध कर दिया था 
कि रूस उतना सशक्त नहीं दे जितना इंग्लेंड उसे समझता था। इन 
परिस्थितियों में १६०७ में इंग्लयड और रूस में एक समस्तोता हुआ, 
जिसमें कगड़ें की सभी समल्‍्याओं को वद्टी कुशलता के साथ सुलझा 
लिया गया ओर दोनों देशों ने एक-दूसरे को साथ देने का वादा 
किया। तिव्वत में इस्लेणड ओर रूस दोनों ही देशों ने हस्तक्षेप 
ने करने का निश्चय किया, अफगानिस्तान में रूस ने अंग्रेजों की 
वेंदेशिक नीति पर नियंत्रण रखने के अधिकार को भाव लिया ओर 
इरान को तीन भागों में वॉट दिया गया, जिनमें से प्रत्येक पर क्रमश: रूस, 
ईरान के शाह ओर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया। १६०४ 
के इंग्लेंड ओर फ्रांस के समझोते के वाद १६०५७ में इंस्लेंड ओर रूस के 
बीच इस समझते का आर्थ यह हुआ कि इंग्लेंड, फ्रांस और रूस तीनों 
मिन्नता की एक दृढ़ कड़ी में देंघध गए। यूरोप, इस प्रकार स्पष्ट रूप से 
दो विभिन्न गुटों में वेंट गया था। एक से केन्द्रीय यूरोप के साम्राज्याकांच्ी 
देश, जमेनी, आस्ट्रिया, हंगरी ओर इटली थे, दूसर में इंग्लेंड, फांस ओर 
रूस। अ।यों ज्यों समय बीतता गया, इन दोनों शुठों की प्रतिस्पर्धा एक 
भयंकर रूप लेती गई | 
इन दोनों गुटों में वास्तबिक युद्ध तो १६१४ में आरंभ हुआ, पर 
संकटों” के विस्फोट एक के बाद एक लगातार होते रहे। प्रत्येक “संकट! 
ने युद्ध की स्थिति को ओर समीप लाने में सदायता 
पहुँचाई। १६०५ में मोरको के प्रश्न को लेकर पहले 'संक्ओों? 
(संकट' की उत्पत्ति हुईं! जन ने मोरको में फ्रांसीसी 
साम्राज्य के विस्तार को रोकता चाहा, पर रूस ओर इंलेंड की सहायता 
से ऋांस ने जमेनी के प्रयत्नों को असफल कर दिया। इसके वाद ही फ्रांस 
ओर इग्लेंड ने आपस में कई सेनिक समझौते इस उद्देश्य से किए कि 


यदि जमेनी ने फिर कभी उनके मार्ग में वाधा उपस्थित करने की चेष्टा की 
“न 


का काल 
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तो वे उसका सशल्ष विरोध कर सक्कें। १६०८ में आस्ट्रिया के द्वारा 
बोस्तिया पर अधिकार कर लिये जाने से यूरप सें एक बार फिर 'संकट 
की स्थिति उत्पन्न हो गईं। आस्ट्रिया की काय्यबाही का सोधा प्रभाव रूस 
की वल्कान-संवंधी महत्त्वाकांच्ाओं पर पड़ा था। फ्रांस ने रूस का साथ 
देने के अपने आश्वासन को दोहराया और जमनी ने यह स्पष्ट कह दिया 
किचह आस्ट्रिया का परित्याग कदापि नहीं करेगा, पर संकट इस बार 
भी टल गया। १६११ में अगादीर की समस्या को लेकर, जिसका लन्म 
मोरको के प्रश्न में जमनी के हस्तक्षेप के दूसरे प्रयत्न में हुआ था, तीसरी 
बार फिर संकट” के बादल मेंडराए ! वे छितर भी नहीं पाए थे कि १६१४ में 
बल्कान-पुद्धों का आरम्भ हो गया । वल्कान-राष्ट्रों ने एक वार तो अपने संयुक्त 
प्रयत्नों से ट्कीं को हरा ही दिया पर शीघ्र द्वी उनमें आपस में फूट पढ़ जाने 
के कारण पिजय के परिणामों से उन्हें वंचित रह जाना पढ़ा। आस्ट्रिया 
आर जमेनी जो टर्की के ध्वंसावशेषों पर अपने साम्राज्यों के प्राचीर खड़े 
फरने के स्वप्न देख रदे थे, छोटे वल्कान-देशों की राष्ट्रीय आकांच्नाओं को 
सह नहीं सकते थे। उन्होंने टर्की का साथ दिया। परंतु फ्रांस ओर 
ईलेंड की सहायता से रूस ने टर्की का विरोध किया। इन घटनाओं 
ने वातावरण को इतना विज्लुब्ध वना दिया कि राष्ट्रों के इच दो विरोधी 
समूहों में, जिनमें यूरोप के सभी प्रमुख देश बैंट गए थे, एक विश्वव्यापी 
'निर्मेम महायुद्ध की लपटों में म्लोंक देने के लिए केवल एक चिनगारी 
की आवश्यकता थी | 
वह चिनगारी एक अज्ञात सर्व देशभक्त के द्वारा वौसनिया की सीमा 
में, आस्ट्रिया के निकम्से राजकुमार की सूखतापूर्णा हत्या के रूप में सुलय 
उठी। इस हत्या से आस्ट्रिया में रोष की पक लहर दौड़ गई। बह 
प्रतिशोध लेने पर तुल पड़ा। परंतु वह जानता *था कि सर्बिया पर 
आक्रमण करने का अर्थ होगा रूस के विरुद्ध युद्ध 
महायुद्ध का आरंभ करने के लिए तेयार रहना, क्‍योंकि रूस वल्कान में 
आस्ट्रिया की किसी भी आक्रमणात्मक कार्यवाही को 
आब सहन करने के लिए तेयार नही था। आस्ट्रिया ने सारी स्थिति को 
जमेनी के सामने रखा। जमेनी रूस से युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में 
अ्यास्ट्रिया को पूरी सहायता देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था ही। उसकी 
अनुमति से आस्ट्रिया ने सर्विया को “अल्टीमेटम” दे दिया ओर उसकी 
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समाप्ति पर थुद्ध की घोषणा कर दी! सर्बिया फो आस्ट्रिया के हमले से 
चचाने के लिए रूस आगे वढ़ा ओर रूस के युद्ध में शामिल होते ही 
फ्रांस उसमें कूद पड़ा । युद्ध में फ्रांस के भाग लेने का स्पष्ट उद्देश्य यह था 
पकि वह लड़कर एल्लेस ओर लॉ रेन को एक वार जमनी के हाथों से छीन 
लेना चाहता था। जमैनी इस चुनौती का भ्रत्युत्तर देने के लिए तैयार बैठा 
ही था । आस्ट्रिया को, रूस ओर फ्रांस के विरोध में अकेला छोड़ देना 
स्वयं उसके अस्तित्व के लिए खतरनाक था। जमनी का अपने निकटतम 
साथी फी रक्षा के लिए 'युद्ध में जूक जाना अनिवाये था। इंग्लैंड कुछ 
समय तक अनिश्चय की सी स्थिति में रहा; पर फ्रांस ओर रूस से बह 
इतनी दृढ़ संधियों में वेंघा हुआ था कि उसका युद्ध से बाहर रहना 
असंभव था। अपने साथियों फो युद्ध में प्रवृत्त होने से रोकने का न 
इंग्लैंड ने कोई प्रयत्त किया ओर न जमनी ने, मानो वे इस बात फो 
जानते थे कि युद्ध तो अनिवाय दे ओर उनमें से प्रत्येक को यह भी विश्वास 
था कि उसकी अपनी शक्ति इतनी बढ़ी हुई है कि शत्रु उसके सामने 
अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगा । 

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध का आर॑भ हुआ | युद्ध का दावानल जब 
एक वार छुलग उठा, तो वह चार वर्ष ओर कुछ महीनों तक अपने पूरे 
वेग से धधकता रहा | संसार का कोई महाद्वीप ओर 
कोई समुद्र उसकी लपठों से सुरक्षितन रह सका-- महायुद्ध की 
युद्ध का देवता जेसे एक के वाद एक, सभी देशों को विमीषिका 
उसमें स्लोंक देने के लिए फटिवद्ध बेठा हो। इटली 
ने मध्य-यूरोप के राष्ट्रों को घोखा देकर, कुछ प्रदेशों के थोथे प्रलोभन में, 
'मित्र-रा्ट्रों का साथ दिया। जापान ने, सुदूर पूर्व के जर्मन प्रदेशों और 
ड्ीप-समूहों को हथियाने की दृष्टि से, जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी। टर्की ने मध्य-बयूरोपीय राष्ट्रों का साथ दिया। अमरीका भी 
युद्ध में खिंच आया--तटस्थता के उसके सारे सिद्धान्त एक ओर रह 
गए। युद्ध के समाप्त हो जाने पर वह स्वयं इस वात का निश्चय न कर 
सका कि वह युद्ध में शामिल क्‍यों हुआ था ओर इंग्लेंड के प्रचार पर 
उसने उसका सारा दोप मढ़ा। संसार को घनतंत्र के लिए सुरक्षित 
रखते? ओर 'युद्ध का अन्त करने? के लिए लड़े जानेवाले इस युद्ध ने 
ज्ाखों निर्दोष व्यक्तियों के जीवन का अन्‍्त कर दिया आर करोडों के 
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जीवन में शून्यता, दारिद्रथ ओर विणद की सृष्टि की, ओर जब उसका 
अन्त हुआ तव उसमे हारनेवाले देश तो नष्ट हुए ही, विजयी राष्ट्रों की 
समस्त आर्थिक व्यवस्था इस बुरी तरह से चकनाचूर हो गई कि उनमे से 
अधिकांश उसके दुष्परिणामों से कभी मुक्त नहीं हो सके ओर उनका 
नैतिक पतन ओर राजनीतिक विधटन एक तीत्र गठि से बढ़ता ही गया । 
यह युद्ध लड़ा ही क्‍यों गया था ? लड़ाई का अन्त होने पर विजयी 
राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी से यह स्वीकार करा लिया कि युद्ध का दायित्व 
उसी का था, ओर इस स्वीकृति के आधार पर, थुद्ध 
युद्ध के कारण का हर्जाना देने की शर्त उस पर लादी गई। पर 
आज तो सभी देशों के उस समय के गुप्त सरकारी 
कागज-पत्र इतिहास के विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है ओर उन्हें देखकर यह 
निश्चित करना असंभव हो जाता है कि युद्ध की जिम्मेदारी किसको 
मानी जाए। सच तो यह दे कि जब युद्ध का भझुख्य उत्तरदायित्द 
किसी भी देश पर नहीं रखा जा सकता था, यह कहना भी कठिन होगा 
कि किसी भी देश को उससे मुक्त किया जा सकता है। दोष सभी का 
था--किसी का कुछ कम, किसी का कुछ अधिक। ओर देशों से अधिक 
दोष उतर प्रवृत्तियों ओर उन कार्यवाहियों का था, जो अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति का एक अनिवाये अंग बन गई थीं। राष्ट्रवाद की भावना सभी देशों 
में उम्र रूप लेती जा रही थी। ओर कई देशों में जहाँ बह जातीयता 
की सावना से संवद्ध हो गई थीं, वह अत्यंत भयंकर हो उठी थी। धार्मिक 
स्थानों, शिक्षण-लंस्थाओं, सांस्कृतिक पवा--सभी में, पग-पण पर, व्यक्ति 
को अपने देश को बढ़ा मानने, उसके लिए आपने को उत्सगे कर देने 
ओर अन्य देशों को छोटा ओर हेय समझने ओर यदि वे सिर उठाने 
का साहस करें, तो उन्हे कुचल देने के लिए तेयार रहने की शिक्षा दी 
जाती थी। पर राष्ट्रवाद की इस भावना के पीछे द्यूटन जाति की एकता 
आथवा स्लाव[जाति की एकता की जातीय भावना भी काम कर रही थी। 
एक को जर्मनी से प्रेरणा दी जा रही थी ओर दूसरी फो रूस से | इस युग 
के साहित्य में.भी? हमें इस जातीय आधार पर संगठित होनेवाले राष्ट्रवाद 
का पूरा प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। जातीय राष्ट्रवाद के साथ ही आर्थिक 
साम्राज्यवाद की भावना|भी काम कर रही थी। दुनिया के कच्चे माल 
आर डुनिया की मंडियों पर आधिपत्य के लिए भी यह युद्ध लड़ा गया 
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था। प्रतिस्पर्धा साम्राज्यों के लिए थी। इंग्लेंड, फ्रांस ओर रूस 
महान्‌ साम्राज्यों के अधिपति थे। जमनी ओर इटली उपनिवेशवाद 
की भूख से पीड़ित थे, पर लगसग समी प्राप्य उपनिवेशों पर उनके 
प्रतिदन्द्रियों ने पहले से ही अधिकार जमा रखा था और इस अधिकार 
को वे शक्ति रहते, शिथिल होने देने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण, 
शक्ति से उन्त पर आकमण अनिवाये दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर 
जमैती का आर्थिक साम्राज्यवाद इस तेजी से बढ़ चला था कि इंग्लैंड 
सशंकित हो उठा था ओर उस पर एक घातक प्रद्दार करने के लिए 
बेचेन था। 
युद्ध का दायित्व सभी देशों पर था, इसका अनुमान तो इस बात से 
ही गाया जा सकता है कि १६१४ में सभी देश युद्ध के लिए पूरी तौर 
से तैयार थे। उनकी सेनाएं युद्ध के सामान से सुस॒ब्नित थीं ओर उनसे 
कई गुना अधिक व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा दी जा चुकी थी ओर किसी 
भी छ्षण युद्ध के मेदान पर उन्हें बुलाया जा सकता था। 
लड़ाई के भयंकर से भयंकर जहाज बनाए जा रहे ये | दायित्व का प्रश्न 
शासन लगभग सभी देशों में सैनिक वर्ग के लोगों के 
हाथ में था। शान्ति ओर समझोते की बात करने के लिए किसी फो 
अवकाश न था। प्रत्येक देश अपने साथी देशों के साथ गुप्त समझौतों 
ओर सेनिक दाँव-पेचों की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। सभी गुप्त 
सममोते सयंकर थे अथवा सभी सैनिक दाँव-पेंच आक्रमण क्री दृष्टि से 
ही सोचे जा रहे थे, यह वात नहीं थी; पर पारस्परिक अविश्वास इतना 
घना हो गया था कि एक दल में इस प्रकार फी हल्की सी चर्चा भी करे 
दल के लिए शंकाओं ओर कुशंकाओं का कारण बन जाठी थी ओर 
उसे अपनी युद्ध की प्रकट ओर गुप्त सभी तैयारियों को ओर हृढू बनाने 
की प्रेरणा देती थी। जहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी तीज हो ओर अविश्वास 
इतना गहरा, वहाँ शान्ति का कोई भी प्रयत्न विष्फल हुए बिना नहीं रह 
सकता था | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--विस्माक की विदेश-नीति के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए! 
विस्मा्क की नीति को कहाँ तक प्रथम महायुद्ध के लिए, उत्तरदायी 
ठह्दराया जा सकता है ! 
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२--प्रथम महायुद्ध के पहले यूरोप के राज्यों के दो गुटों में बेंट जाने का 
संक्षित इतिहास बताइए | 

३--प्रथम महायुद्ध का आरंभ किन परिस्थितियों सें हुआ १ उसके कार्य्णो 
का विश्लेषण करने का प्रयज्ञ कीजिए । 

४--पथम महायुद्ध को क्‍या किसी प्रकार रोका जा तकता था, इस सम्बन्ध में 
श्रपनी सम्मति दीजिए और उन साधनो का उल्लेख कीजिए, जिनका ! 
उपयोग श्रापकी समझ में आवश्यक था। 


विशेष झध्ययन के लिए 


ऋ३, $, छे, : 0पंहांगड 00 709 ए०णे१ शक्क, 


प्४०7, 0. 70. ; छए7००७ 97०6 4875. 
8, शिंगराणा४,, 5 घ,, धाते झिी70०ण८5 अकंयशाए : 7॥6 6787* 


ए०एछ४  ए०ण१_ 0070० 


फ9 कल 


अध्याय १३ 


पददलित देशों में स्वाधीनता 
के आन्दोलन 


यूरोप के जिन देशों ने एशिया ओर अफ्रीका में अपने साप्नाज्यों 
की स्थापना की थी, उनका मुख्य उद्देश्य संभवतः राजनीतिक नहीं था । 
उनमें से अधिकांश व्यापारी की दैसियत से इन देशों 
में आये थे। वे यहाँ पर ज्यापार करना चाहते थे यूरोपीय साम्राज्य- 
ईमानदारी से, यदि संभ्व हो, और वेबमानी ओर जोर- वाद का स्वरूप 
जबरदस्ती से यदि आवश्यकता पढ़ जाए। साम्राज्य 
स्थापित करने की कोई निश्चित योजना लेकर ये लोग नहीं आये थे 
एशिया ओर अफ्रीका के इतिहास मे ये शताब्दियाँ राजनीतिक विघटन 
ओर अकेन्‍्द्रीकरण की शत्ताव्दियाँ थीं। प्रादेशिक शक्तियाँ आपसी 
युद्धों में लगी हुई थीं। व्यापार के लिए शान्ति ओर सुव्यवस्था की 
आवश्यकता थी। आपस में झगढ़नेवाली प्रादेशिक शक्तियों ने प्राय: 
विदेशी व्यापारियों का पल्ठा पकड़ा ओर उससे प्रार्थना फी कि उनकी 
सहायता करें ओर उस सहायता के बदले में वड़े वड़े लालच उनके सामने 
रखे। इस बीच विदेशी व्यापारियों ने व्यापार की सुरक्षा को दृष्टि से 
किले चनाने शुरू फर दिए थे और उनकी रक्षा के लिए फोजें रखने लगे 
थे। ये फोजें सुसंगठित ओर सुसंचालित थीं। यूरोप की फोजों के ढंग 
पर उनका संगठन किया गया था। कई वार देशी लोगों को भी फोज 
में भरती करके यूरोपीय ढंग की ट्रेनिंग दे दी गई थी। इन संगठित फोर्जों 
को लेकर, दूसरों के आमंत्रण पर अथवा अपनी प्रेरणा से, जब कभी 
यूरोपीय शरक्तियाँ आन्तरिक संघपों में भाग लेती थीं, उनका हस्तक्षेप 
प्रभावशाली होता था | उनका वजन इतना होता था कि विजय का पलडा 
उनके वोम्ध से दव जाता था । एक के बाद दूसरे आन्तरिक विद्रोहों में से 
होते हुए यूरोप के व्यापारी एशिया ओर अफ्रीका के अनेक देशों में अपने 
साम्राज्यों की स्थापना करने मे सफल हुए । 

११६ 
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परंतु एशिया ओर अफ्रीका के देशों में स्थापित होनेवाले और पेैलने- 
चाले यूरोपीय शक्तियों के ये साम्राज्य इन देशों के पुराने साम्राज्यों से 
मिन्न प्रकार के भे। इनका उद्देश्य अपने साम्राज्यों की सीमान्त रेखाओं 
को विस्तीणें बनाकर एक वेसवशाली दरवार की स्थापना कर लेने 
आर अपनी शान-शोकठ के भड़कीले प्रदर्शन से संतोष 

पददलित देशों का प्राप्त कर लेना नहींथा। इनका उद्देश्य तो अपने 
श्रार्थिक शोषण व्यापार को फेलाना था। इधर, इनके व्यापार का 
स्वरूप भी तेजी के साथ बदल रहां था | इन देशों में 

एक महान ओद्योगिक क्रान्ति का विकास हो रहा था | अब इन व्यापारियों 
का उद्देश्य एक स्थान के माल को दूसरे स्थान पर थोड़ा सा लाभ लेकर 
बेच देना ओर जदाँ तक संभव हो सके, उस देश का मात्र सस्ते भाव में 
खरीद लेना नहीं था। अब उनकी बढ़ी पेक्टरियाँ वड़े परिमाण में 
वैज्ञानिक साधनों से तेयार किया हुआ माल उगल रही थीं, ओर इन 
व्यापारियों का काम यह था कि वे उस तेयार किए हुए माल/को विदेशों में, 
आर विशेषकर अपने साम्राज्य की मंडियों मे खपाते जाएँ ओर उन देशों 
से कथा माल ढो-ढोकर अपनी फेक्टरियों के दरवाजों पर लाकर इकट्ठा फर 
दे'। विदेशी आधिपत्य के इस नए स्वरूप का परिणाम यह हुआ कि 
उपनिवेशों के समस्त आर्थिक ढाँचे को बदल देने का प्रय्ल आरंभ करा 
दिया गया । समाजब्य-वस्था के इस परिवत्तेव से उपनिवेशों को लाभ 
न पहुँचा हो, यह बात नहीं थी। इन देशों का उत्पादन बड़ी तेजी के 
साथ बढ़ गया । जगह-जगह जंगल साफ किए गए, दलदलों को पाठा 
गया ओर ऐसी भूमि को कृषि के लिए तेयार किया गया, जिसका इस 
दृष्टि से कभी उपयोग नहीं किया गया था। सड़कों ओर रेलगाढ़ियों का 
जाल सभी उपनिवेशों में फैलता चला ग़या। 'चाबल ओर रबड़ की 
पैदावार बढ़ी । कोयले ओर लोहे की खानों को खोदा गया । इन सभका 
अभाव यह पढ़ा कि उपनिवेशों का आध्िक उत्पादन बढ़ गया। परन्तु 
उसका लाभ कया उपनिवेशों के रहनेवालों को मिला ? नहीं। उसका 
वास्तविक लाभ यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को मिला। उनकी घन- 
संपत्ति और वैमव-सम्रद्धि में विकास हुआ। उनके साहित्य को नई 
प्रेरणा मिली। उनके संगीत के स्वर एक नई इठलाइट से काँप उठे। 
उनकी चित्रकारी के रंग निखर आए। उनके राजप्रासादों ओर गिरजा- 
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चरों की मीनारे” आकाश को चूमने लगीं। उपनिवेश आधिक दृष्टि से 
समृद्ध बने; परंतु उपनिवेशों की जनता गरीब और दुःखी होती चली गई। 
इन परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना का फेलना स्वाभाविक 
था। इन वन्‍्दी बचाए गए जम-समुदाय में तीस करोड़ मुसलमान भी थे, 
जो विभिन्न उपनिवैशों में विखरे हुए थे परः जिनमें से पाँच 
अर देशों मे रहते थे । ये लोग आसानी से इस बात इस्लाम का 
को नहीं भूल सकते थे कि पन्‍्द्रहर्वी ओर सोलहवीं शत्ताब्दियों. विद्देह 
मे यूरोप में जिस पुनर्नागृतिन्युण का उद्भव हुआ था, 
उसके सूल में उनका वह विकास के शिखर पर पहुँचा हुआ ज्ञान और 
विज्ञान था, जिसके संपर्क ने यूरोप के लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृतियों 
के जीयोद्धार की प्रेरणा दी थी। अमी छुछ समय पहले तक भी वे यूरोप 
के लोगों की तुलना में सम्यता की दृष्टि से किसी भी रूप में पीछे नहीं 
थे। इन मुसलमानों में से अब लगभग पन्द्रह करोड़ अंग्रेजी साम्राज्य 
में ओर शेप फ्रांस ओर इंग्लैंड के साम्राज्यों में थे। १६०३ में मुसलमानों 
में एकता, ओर पश्चिम के राजनीतिक आर्थिक ओर सांस्कृतिक प्रभुत्व 
के प्रति विद्रोह की भावना का निर्माण करने के उद्देश्य से एक अखिल- 
इस्लामी आल्दोलन की नींव डाली गई। संसार भर में बिखरे ओर 
झनेक मतमतान्तरों में बैंटे हुए मुसलमानों को एकता के सूत्र में वाँब 
देना सरल नहीं था, ओर यह आल्दोलन अधिक सफल नहीं हो सका; 
परंतु उपनिवेशों में पश्चिम के प्रति विद्रोह की भावना की सृष्टि अवश्य 
की। प्रथम महायुद्ध में टर्की के साम्राज्य को विघटित करने की दृष्टि से, 
अंग्रेजों ने अरब-राष्ट्रीया का समर्थन किया। आरबों को आश्वासन 
यह दिया गया था कि युद्ध के वाद उन्हें एक स्वतंत्र राज्य का विकास 
करने का अवसर दिया जायगा। परंतु विजय प्राप्त कर लेने पर अंग्रेजों 
मे वचन-भंग करके अख देशों को अपने ओर फ्रांस के बीच बाँट लिया । 
झाक ओर फिल्लस्तीन अंग्रेजों के हिस्से आए, सीरिया ओर लेबनान 
'पर फ्रांस का संरक्षण स्थापित किया गया। आरब विद्रोहों को इंग्लैंड 
ओर फ्रांस की सेनाओं ने बुरी तरह कुचला; परंतु इराक, सीरिया, 
फिलस्तीन, जीविया ओर मिस्र सभी में विद्रोह की ज्वाला निरन्तर सुलगठी 
रही। दूसरे महायुद्ध में वहुत से अरब नेताओं ने घुरी राष्ट्रों का साथ 
दिया | बहुत संभव दे कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर अरब देशों को 
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स्वाघीनता मिल जाती । पर इस बीच इराक, दैरान ओर सोंदी अरब में 
तेल के अपार स्रोतों का पता लग चुका था ओर अंग्रेज ओर अमरीकी 
अपनी कंपनियाँ इन देशों मे खोलते जा रहे थे । 
दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर सीरिया ओर लेवनॉन को फ्रांस के 
आधिपत्य से मुक्ति मिली। अंग्रेज सीरिया के अमीर अब्दुल्ला को एक 
धूहतू सीरिया! के निर्माण के लिए सहायता दे रहे 
श्र॒र्व देशो की थे। मिल्र अंग्रेजों की अधीनता के जुए को उतार फेंकने 
स्वाधीनता और के लिए बेचैन था। मार्च १६४५ में सभी अरब देशों 
समसस्‍्याएँ.. के नेताओं ने मिलकर अरब लीग की स्थापना की, 
ओर मित्र के आजम पाशा को उसका मंत्री चुवा। 
अरब लीग का उद्देश्य अरब देशों की “स्वाधीनता ओर प्रभुसतता की 
रक्ा” ओर उनके आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक सहयोग का विकास 
करना था। अरब लीग को विशेष सफलता नहीं मिल सकी। इसका 
कारण यह था कि वह सामंतवादी व्यवस्था का ही अधिक प्रतिनिधित्व, 
करती थी, जनसाधारण का नहीं। फिलस्तीन के स्वाधीनता के संघर्ष ने 
उसकी प्रतिष्ठा को ओर भी गिराया। अरबों के आधिपत्य से भक्त होने 
के लिए यहूदी वर्षों से छटपटा रहें थे ओर प्रय्नशील थे। प्रथम 
मद्दायुद्ध में अंग्रेजों ने केवल झरवों को एक आख-राज्य के निर्माण में 
( जिसमें उनकी दृष्टि से फिलस्तीन का सम्मिलित किया जाना स्वाभाविक 
था ) सहायता देने का आश्वासन दिया था, यहूदियों को भी एक स्वतंत्र 
फिलस्वीन की स्थापना का वचन दिया था। पर युद्ध के वाद अंग्रेजों 
ने इस वचन की रघ्ता के लिए भी कोई उत्साह नहीं बताया। अरब- 
यहूदी संघर्ष, एक जातीय संघर्ष की समस्त बर्बरता के साथ लगातार 
चलता रहा । दूसरे महायुद्ध के बाद अंग्रेज फिलस्तीन की स्वतंत्रता के 
संबंध में उदासीन रहे, पर अमरीका ओर संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों से, 
फिलस्तीन का विभाजव करके, यहूदी बहुमतवाले भागों को इजरायल के 
स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। अरबों ने इस निर्यय का 
विरोध किया ओर इजरायल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी। पर 
उनकी सैनिक दुबलता बहुत शीघ्र प्रकट हो गई ओर इजरायल एक 
स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने को संगठित करने के प्रयत्नों में जुट पड़ा। 
आज वह छोटे राज्यों में एक आदर्श राज्य वन गया है । 
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यरूशलम से यज्ञकरत्ता ( 08]2:०४7०५8 ) लगभग तीन हजार मील, 
की दूरी पर स्थित दे, पर वहाँ की मुस्लिम जनता में भी मध्य-पू्े के 
अखिल इस्लामी ( 287 789770 ) आन्दोलन का प्रभाव उन बहुत से 
धार्मिक यात्रियों के द्वारा पहुँचता रद्य, जो वहाँ से हज के लिए मक्का और 
मदीना आते थे। १६१३ में इंडोनेशिया में सरेकन 
इस्लाम नाम की एक संस्था फी स्थापना हुईें। आरंभ दक्षिण-पूर्वी 
में ही वह मुसलमानों की आर्थिक उन्नति का उद्देश्य लेकर एशिया का 
चल्नी थी ओर उसने मुसलमानों को चीनियों के आर्थिक विद्रोह 
प्रभुत्व के विरुद्ध संगठित किया । पर बहुत शीघ्र इस 
संस्था ने डच साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक राजनीतिक आन्दोलन का 
नेतृत्व अपने हाथ में लिया। १६१७ के वाद से राष्ट्रीय आन्दोलन का 
लगातार विकास होता रहा । नए राजनीतिक दुलों का निर्माण हुआ। 
डच शासकों मे दुमन का प्रयोग किया । दमन फो कुछ समय के लिए 
कुचला जा सका, पर दूसरे महायुद्ध में जापान ने इंडोनेशिया से डच 
साम्राज्य का अन्त कर दिया ओर जापान की पराजय के बाद हॉलैंड 
को इंडोनेशिया को स्वाधीन करने के लिए विवश होना पढा | इंडोनेशिया 
के समान ही दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
राष्ट्रीय विद्रोह एक लंबे असे से चल रहा था। रुस पर जापान की 
विजय ( १६०५), चीन की जनतांत्रिक क्रान्ति ( १६११), सनयातसेन 
के सिद्धान्त, पहले महायुद्ध की घटनाएँ, रूस की साम्यवादी क्रान्ति 
( १६१९७ ), भारतवर्ष का सत्याग्रह-आन्दोलन, सभी का प्रभाव दृ्चिण- 
पूर्वी एशिया के देशों पर पढ़ रद्द था। हिन्द-चीन की जनता फ्रांस के 
साम्राज्यवाद को अपने देश से हटा देने के लिए प्रयन्लणतील थी। मलाया 
ओर वर्मा के रहनेवाले, अंग्रेजी शासन की समस्त देन के बावजूद, अम्रेजों 
की राजतीतिक दासता से तंग झा यए थे और उसे समाप्त करने के लिए 
बेचैन थे। फिलीपीन, ऊपर से देखने से, पश्चिमी संस्कृति के र॑ग में 
रेंगा हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ के अमरीकी शासन के संबंध में 
साधारणतः यह विश्वास किया जाता दे कि अन्‍य विदेशी शासनों की 
तुलना में वह बहुत अधिक उदार था। फिल्लीपीन जनवांत्रिक संस्थाओं 
के निर्माण ओर विकास में उन्होंने अधिक सहयोग भी दिया था। पर 
राजनीतिक स्वाधीनता के लिए फिलीपीनी राष्ट्रवादी सदैव संघर्ष करते रदे 


श्श्छ सामाजिक अध्ययन 


'थे। अमरीका के संबंध-विच्छेद से उनकी आर्थिक स्थिति के बहुत्त 
अधिक विगड़ जाने की आशंका थी, पर आशिक सुविधाओं के लिए वे 
राजनीतिक स्वाधीनता का मूल्य देने के लिए तेयार नहीं थे । 

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर दक्षिणी ओर दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
स्वाधीनता के आन्दोलन सफलता का स्पर्श करते हुए दिखाई दिए। 
१६४६ में फिलीपीन को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 

उपनिवेश स्वाधी- १६४७ में भारतवर्ष ओर पाकिस्तान को स्वाधीनता 
नता के पथ पर मिली। १६४८ में वर्मा ओर श्रीलंका अंग्रेजी 
आधिपत्य से मुक्त हुए। १६४६ में इंडोनेशिया ने 

स्वाधीनवा प्राप्त की। मलाया ओर हिन्दचीन में आज भी संघर्ष चल 
रहा है, पर उसका कारण यह नहीं है कि ब्रिटेन ओर फ्रांस अपने 
साम्राज्यवाद को मिटने देना नहीं चाहते । इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन 
फम्युमिस्ट तत्त्वों के हाथ में है ओर ब्रिटेन ओर फ्रांस को सय है कि ये 
देश यदि स्वाधीन हो गए, तो उनकी वेदेशिक नीति ओर आन्‍्तरिक 
मामलों पुर रूस का बहुत अधिक प्रभाव होगा ओर इस प्रकार 
साम्यवादी देशों की शक्ति को वल मिलेगा। पर इसमे संदेह नहीं कि 
मलाया ओर हिन्दचीन की स्वाधीनता को बहुत अधिक समय तक के लिए 
टाला नही जा सकता। स्वाघीनता की भावना आज तो सभी उपनिवेशों 
में इतनी गहरी ओर व्यापक हो गई है कि साम्राज्यवाद का अस्तित्व 
अब टिक नहीं सकेगा। पूर्वी ओर केन्द्रीय अफ्रीका के अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष तीत्र होता जा रहा है। सूडान मित्र के 
आधिपत्य से ओर मिल्ल ब्रिटेन के प्रभाव से अपने को सुक्त करने के लिए 

'प्रयत्नशील हैं । दूयूनीशिया ओर मोरक्को में फ्रांस के सात्राज्यवाद 
के विरुद्ध विद्रोह अपनी चरम सीमा पर है, दूर, दक्चिणी अमरीका मे 
गायना जैप्ता छोटा-सा देश भी, अन्य देशों के स्वाधीनता आन्दोलनों 
से प्रेरणा पाकर, अंग्रेजी शासन को निर्मल करे देने के लिए कटिबद्ध 
दिखाई देता दे । ' 

ब्रिटेन के संबंध में एक आश्चयेजनक वात यह रही है कि अपने देश 
का शासन जनतंत्र की दिशा में करते हुए भी उसने संसार में एक ऐसे 
बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सूर्य कभी अस्त दी नहीं होता था। 
इस खारे साम्राज्य के लिए कानूत बनाने ओर कानूत को अमल 
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में लाने की सारी जिम्मेदारी प्रितेत की लोकसभा पर थी। ये 
कानून त्रिटेन की जनता के लास के लिए ही वनाए जाते थे, उपनिवेशों 
के लिए नहीं । यह तो स्वाभाविक ही था, पर इसकी प्रतिक्रिया भी 
स्वाभाविक थी। पहला विस्फोट अमरीका के स्वातंत्र्य- 
युद्ध के रूप मे हुआ। अमरीका की स्वाधीनता को तो “कॉमनबेल्थः का 
इंस्लेड रोक नहीं सका, पर उसके बाद से उसने कायाकल्प 
अपनी नीति को बहुत कुछ बदल दिया। १८३६ की 
प्रसिद्ध डरहम रिपोर्ट की सिफरिशें ओर १८६८ में फनाडा के संघ का 
निर्माण अंगेजी साम्राज्यवाद की बदली हुई नीति के द्योतक थे। उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त में ओपनिवेशिक सम्मेलनों का आरंभ हुआ, जिनका 
आय था कि ब्रिटेन और अच्य उपनिवेशों के प्रधान मंत्री समय-समय पर 
मिलकर सामान्य समस्याओं के संचंध में सलाह-मशविरा कर सके। 
प्रथम महायुद्ध के वाद यह नीति ओर भी तेजी के साथ अपनाई गई | 
उपनिषेश के स्थान पर अब 'कॉमनवेल्थ! शब्द काम में लाया जाने लगा। 
खान्ति-सस्मेलत में उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी मोजूद थे ओर लीग ऑफ 
नेशल्स के सदस्य भी। वे स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय बनाते थे ओर 
अन्य सा्वेभोम राज्यों फे समान संधियों पर हस्ताक्षर भी उन्होंने अलग 
अलग ही किए | 
, १६२६ के साम्राज्य-सम्मेलन में इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य 
प्रकाशित किया गया, जिसमें कद्दा गया कि ब्रिटेन ओर उपनिवेश “ब्रिटिश 
साम्राज्य के अच्तगत स्वायत्त-शासन संपन्न ऐसे समाज 
है, जो प्रतिष्ठा में एक दूसरे के समकत्त हैं, अपने घरेल्लू अंग्रेज उपनिवेशों को, 
छायथवा बाहरी मामलों में किसी भी प्रकार से एक दूसरे बढ़ती हुई स्वतंत्रता 
के मातह्ठत नहीं है, यद्यपि संम्राट्‌ के प्रति सामान्य निछा 
के द्वारा वे एक सूत्र से बंधे हुए हैं ओर अपनी स्वतंत्र इच्छा से अमेजी 
कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं।” इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि “साम्राज्य का 
प्रत्येक स्वयं-शासित सदस्य अपने भाग्य का विधाता है. . ,किसी प्रकार का 
दवाव उस पर नहीं है. . ,स्वत॑त्र संस्थाएँ उनकी जीवन-स्नायु हैं। स्वतंत्र 
सहयोग उसका साधन है...” १६६१ की एक घोषणा (8६६०७ ० 
'एश689्गांए8७7 ) के अनुसार सभी अंग्रेज उपनिवेशों , को कानून की 
दृष्टि से पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इंग्लेड की पालियाग्रेंट को झब 
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इस अधिकार से वंचित कर दिया गया कि उसके बनाए हुए कानून 
उपनिवेशों पर लादे जा सकें। सम्राद्‌ की सत्ता को सभी उपनिवेशों 
त्ते स्वीकार किया था, पर कानून की दृष्टि से उपनिवेशों के लिए वह 
सम्नादू इंग्लेंड का सम्नादू नहीं था, कनाडा का अथवा आस्ट्रेलिया का 
आ्थवा दक्षिण अफीका का सम्राट था | 
, इस दृष्टि से भारतवर्ष की स्थिति कुछ भिन्न रही। यद्यपि यह स्पष्ट 
घोषणा नहीं की गई थी कि उसे उपनिवेशों का दर्जा प्राप्त होगा; परंतु 
१६१६ के बाद से बहुत से लोगों का विश्वास बन गया था कि भारतीय 
वैधानिक विकास की दिशा भी अन्‍्ततः वही होगी, जो 
भारतवर्ष और कताडा, आस्ट्रेलिया व अत्य उपनिवेशों की हुई। 
कामनबैल्थ १६२ में राष्ट्रीय महासभा ने इस बात की माँग की कि 
उसे एक वर्ष के भीतर ओपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया 
जाए। जब अंग्रेजी राज्य ने उसकी इस माँग को स्वीकार नहीं किया, 
तो उसने पूर्णा स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। १६४२ के 
क्रिप्स-प्रस्तावों का लक्ष्य ओपनिवेशिक स्वराज्य ही था, परंतु उसके इस 
अधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया था कि यदि वह चाहे तो 
कॉमनवैल्थ से अपना संवंध-विच्छेद कर ले। १६४७ में जब भारतवर्ष 
को स्वाधीनता मिली, तो उसे पूरा अधिकार था कि वह ब्रिटेन से बिलकुल 
ही सम्पर्क तोड़ ले; परंतु तब त्रिटेन ओर भारत दोनों ने ही चाहा कि उनमें 
निकट का संबंध बना रहे ओर इस फारण कफॉमनवेल्थ के रूप में एक वार 
फिर क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ । उसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ओर 
'नेशन्स! के स्थान पर केवल 'कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स” रखा गया, ओर 
भारतवर्ष फो उसका सदस्य बनने के लिए यह सुविधा दी गई कि यदि वह 
चाहे तो सम्राद् से किसी प्रकार का संबंध न रखे। १६४० के नए 
संविधान के अनुसार भारतव्े ने अपने आपको गणतंत्र के रूप में घोषित 
किया, परंतु कॉमनवेल्थ से अपने संबंध को नहीं तोड़ा । ब्रिटेन साम्राज्य- 
बाद की ऐतिहासिक परिस्थितियों में परिवर्तेन के अनुसार अपने को 
ढालता जा रहा दै। ब्रिटेन की जनतंत्र, सहयोग ओर सममोते की 
भावनाओं का यह परिचायक दै | 
साम्नाज्यवाद, इस प्रकार, सभी देशों से किसी न किसी रूप में 
-मिट्ता जा रहा दै। स्वय॑ साम्राज्यवादी देशों का आर्थिक ढाँचा, 
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अहाययुद्धों ओर आर्थिक संकट्ों फी चपेट में, दूटवा चला गया दै ओर 
उसी परिमाण से उपनिवेशों का विद्रोह अधिक तीत्र होता गया है। 
साम्राज्यवादियों ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के 
लिए, समय-समय पर, विभिन्न साथनों की रृष्टि की, साम्राज्यवाद का 
कभी “अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के नाम पर, कभी 'मुक्त द्वारा भविष्य 
( ००४४ ९०० ) की तथाकथित नीति फी आड़ में, 

“कर्मी 'संरक्षण' की दुह्ाई देकर ओर कसी प्रभावज्ञेत्रों' की आनिवायता 
सिद्ध करके उन्होंने अपने प्रभाव फो अधीनस्थ देशों में प्रच्छन्न रूप में वनाए 
रखने का सतत प्रयत्न किया दै। आज भी जिन देशों से साम्राज्यवाद ने 

“अपना राजतीतिक शासन समेट लिया है, वहाँ सी अपना आर्थिक ओर 
व्यापारिक प्रभुत्व वे बताए रखना चाहते है। इसमें संदेह नहीं कि सभी 
देशों में राष्ट्रचाद के उठते हुए घेग के सामने उन्हें समझोता फरने अथवा 
पीछे हटने पर विवश होता पड़ रहा दै। परंतु, पीछे हटते हुए भी वे 
छापनी आर्थिक ओर सांस्कृतिक शंखलाएँ छोड़ जाना चाहते हैं, 
आर उत्तकी यह आशा अभी मिटी नहीं दे फि अनुकूल परिस्थितियों 
में वे उन्हें फिरसे दृढ़ बता सकेंगे। साम्राज्यवाद फो प्रोत्साहन 
देनेवाले कारण अभी भी मिट नहीं गए हैं। राजनीतिक सत्ता ओर 
आर्थिक शोषण की प्यास अभी भी बेसी द्वी तीत्र है। प्रत्यक्ष 
शासन के द्वारा नहीं तो धन, कूटनीति ओर सेनिक सद्दायता के द्वारा इस 
प्यास को बुकाने का प्रयत्त किया जायगा। इस प्रकार का प्रयत्न दृक्तिण 
अमरीका, दक्िण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, यूनान, ट्की, सऊदी अरब, 
ईरान ओर पाकिस्तान सभी स्थानों पर चल रहा दै। जिन राष्ट्रों ने 
स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, अथवा निकट भविष्य में उसे प्राप्त करने की 
आशा रखते हे, उन्दें सेव यह याद रखना पड़ेगा कि 'सतत चौकसी से 
ही स्वतंत्रता की रच्चा फी जा सकती दे |! 


अभ्यास के प्रश्न 


३-यूरोपीय साम्राब्यवाद के स्वरूप का विल्छेपण कीमिए | पुराने ढंग के 
साम्राज्यवाद-स्थापना के प्रयत्नों में ओर इस नए साम्राव्यवाद में क्‍या 
श्रन्तर था [ 
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7, 


9 है 


२--उपनिवेशों में स्वाधीनता के श्रान्दोलनों के उठ खड़े होने के मुख्य 
कारणों पर प्रकाश डालिए | 

३--इस्लामी देशों मेँ स्वाधीनता के श्रान्दोलनों का संक्षित इतिहास 
दीजिए | 

४--दक्षिण-पूर्वीं एशिया के स्वाधीनता के रंधर्प का संक्षेप में वर्णन कीजिए | 

पू--कॉमनबैल्थ के कायाऋह्प का संक्तित्त इतिहात देते हुए यह बताइए कि 
भारतवर्प की उसमे क्या स्थिति रही ! 

६--भारतवर्प के कॉमनवेल्य का सदस्य बने रहने के पक्ष अथवा विपक्ष में 
अपने विचार व्यक्त कीजिए | 

७--साम्राज्यवाद की पुनः स्थापना किन परिस्थितियों में संभव हो सकती 
है १ इस स्थिति से बचने के लिए कुछ उपाए सुझाइए | 


विशेष अध्ययन के लिए 


शिजाप्रगशा : 0४०78) ?2000905, 
28976 ; ७९४०) 0 489. 
फएा०0णा, 7, 7. ; [79७४98087 70 ४४००१ 20! 905, 


आता 


भाग २ 
आधुनिक समाज का नंवनिर्माण 
(२--सामानिक] 


अध्याय १४७ हु 
पश्चिम में जनतंत्र के प्रयोग 





उन्नीसवीं शताउदी में जनतंत्र का विकास जिन देशों में हुआ, ४ग्लेड 
उनमें प्रमुख है । इंग्लेंड में जनतंत्र की परंपराएँ बहुत पुरानी भी थीं। 
मेंगनाकार्टा तेरहवीं शताउदी के आरंस का घोषणा-पत्र 
है। यह ठीक है कि वह एक सामंतवादी घोषणा है इंग्लैंड में जनतंत्र 
जिसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की स्तरीकृति नहीं, का बिका 
सरदारों के अधिकारों का ऐलान करना था। परंतु 
उससे राजा की शक्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण लगाया जा सका। 
सत्रहर्वीं शताददी के जनतंत्रीय आन्दोलन को भी उससे बड़ी प्रेरणा मिली | 
इंग्लैंड में लोकसभा का आरंस भी तेरहवीं शताब्दी के अंत से ही होता 
है। लोकसभाएँ मध्य-युग में फ्रांस ओर यूरोप के कई देशों में थीं, पर 
मध्य-युग के आंत में उनका हास होने लगा। केवल इंग्लेंड में ही 
उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई । व्यू डर वंश के सम्राठों (१४८४ 
से १६०३ ई० ठके ) को तो अपनी लोकसमाओं का पूरा सहयोग मिलता 
रहा ओर उन्होंने भी उसके कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया । 
परंतु स्ठुअर्य राजाओं के शासन-काल में उसमे ओर लोकसमभाओं में 
संघर्ष उत्पन्न हुआ। उस संघर्ष ने एक समय तो इतना तीजत्र रूप धारगा 
कर लिया कि उनकी सेनाओं मे नियमित रूप से युद्ध हुए। इस संघर्ष से 
एक राजा ( (शत्राप8४ । ) को अपने प्रा्ों से हाथ घोने पड़े। बीच में 
ऋमचेल के नेतृत्व में तानाशादी का एक युग भी आया, पर वह अधिक 
न चल सका। अन्त में विजय लोकसभा की ही हुईं। १६प्न में 
ईरलेंड में एक 'रक्तदीव क्रान्ति (20090958 प.७४०ए४ंणा ,) हुईं, 
जिसके परिणाम-स्वरूप राजसत्ता राजा के हाथ से निकलकर लोकसभा 
के हाथ में आ गई | 

लोक-राज्य की इस कल्पना के मूल में हमें लॉक (0०४6, 
४6882-7704), ह्य्‌म (घ्रणृ४, ए-776), मित्न (व०ा (0/7/0: 7] 
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जता] 806-878 ), पेन (77.0%38 7५70०, 787-809) आदि, 
की विचार-घारा दिखाई देती है। लाँक के संदंध में तो यह कहा जा 
सकता दे कि राज्य, समाज ओर शिक्षा के क्षेत्रों में 
जनतन्त के मूल. अंग्रेजों के जीवन पर उसका उतना ही प्रभाव है जितना 
सिद्धान्त हींगल (०४०), 7770-788] ) का जमैनी पर | 
राजनीतिक उदारवाद ओर सहिष्णुता की भावना भी 
हम उसकी विचार-धारा में पाते है। लॉक की सम्मति में समाज-चित्र के 
पूते की प्राकृतिक स्थिति में भी मनुष्य के कामों को प्रेरित और नियंत्रित 
करने के लिए एक कानून था, ओर उसका आधार वुद्धि के उपयोग पर 
था। लॉक ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि अथवा आन्त- 
रात्मा के अनुसार फाम करने का अधिकार है ओर वह राजसत्ता के 
द्वारा इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । उसने यह भी कहा 
कि समाज की सुरक्षा का 'उत्तरदायित्व जिन कर्मचारियों के हाथ में है, वे 
स्वयं भी उन कानूनों से बेंधे हुए हैं जिनका वे स्वयं निर्माण करते हैं। 
लॉक के अनुसार शासक ओर शासित का संबंध एक सामाजिक अलुव॑ंध 
(80०५७) (0०77800) पर आधारित है, जिसे निभाने की जिम्मेदारी दोनों 
ही पच्तों पर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो विचार लॉक ने राजनीतिक: 
जगत को दिया था उसका विकास स्वभावतः ही ल्लोक-राज्य और 
वैधानिकता की दिशा में हुआ ओर उसके रढ़ आधार पर अम्रेजी 
जनतंत्रात्मक विचार-घारा फा विकास हुआ | 
आअठारहवीं शताब्दी के आर॑भ तक त्रिटेन की लोकसभा अंग्रेजी जनता 
की राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रतीक वन गई थी, परंतु अभी वह 
वास्तविक अधथो में जनता की प्रतिनिधि-सभा नहीं समम्ी 
जनतंत्र का. जा सकती थी | उच्च सदन (प००४6 ०४ ,0708) में तो 
संकुचित रूप. ऊँचे बर्ग के कुलीन ओर महन्त छुटुम्बों के व्यक्ति थे ही, 
निचले सदन (प००४७ 0£ 0०एाए्णा») में भी छोटे 
जागीरदार ओर उस धार्मिक मध्यम वर्ग के लोग ही अधिक थे, जिनके विचार 
उनसे मिलते-जुलते थे। जनसाधारण की आवाज लोक-सभा तक पहुँचना 
कठिन था। ओयोगिक क्वान्ति के विकास के साथ ही साथ देश में आवादी. 
के वितरण की व्यवस्था बिलकुंल ही बदल गई थी, उसका परिणाम यह 
छुआ कि चुनाव में जनसाधारण का प्रतिनिधित्व ओर भी कम हो गयां। 
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आओद्योगिक चोत्रों में बहुत थोड़े से घवोमानी उद्योगपतियों के हाथ में सारी 
शजनीतिक सत्ता आ गई, ओर मजदूरों का शोषण बढ़ने लगा। इन्दीं 
दिनों फंस की राज्य-कान्ति हुई, ओर उत्तकी प्रतिक्रिया के रूप में ज्रिटेन 
में अलुदार ओर प्रतिगामी शक्तियाँ ओर भी सशक्त बनीं। १८१६ में, 
इंलैड में पहली बार, पीटरलू नाम के स्थान पर अपने अधिकारों को 
मॉँगनेवाले मजदूरों की एक निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई । सच 
तो यह है कि ओद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न होनेवालों नई आर्थिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों के लिए जनत्राद के उस दर्शन के 
पास कोई उपचार नहीं था, जिसका प्रतिपादन लॉक ओर अन्य लेखकों के 
हारा किया गया था। उन्तकी धारणा थी कि समाज को प्रकृतिदत अचस्या 
में स्वतंत्र ओर झनिय॑त्रित प्रतिहृन्द्िता का ही मुख्य स्थान है। उसमें 
राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसका यह अगे था कि लोगों को 
केवल अमीर वनने ओर अपनी धन-सम्रद्धि में, कानून फी सीमा में 
रहते हुए, न केवल बढ़ाते 'चन्ते जाने का पूरा अधिकार है; वल्कि अन्य 
व्यक्तियों को उनकी मजदूरी के लिए कप्र से कमर पारिश्रमिक देकर नंगे 
ओर भूखे रखने की भी पूरी स्वतंत्रता है। इसी प्रकार शोबित किए जानेवाले 
चर्ग को किसी प्रकार की सहायता देना अथवा मालिक ओर मजदूर के 
आपसी मामलों में हस्तक्षेप करना राज्य का कर्तेन्‍्य नहों मात्रा जाता था। 
इसका परिणाम यह निकला कि मजदूरों को स्थिति दिन पर दिच 
विगड़ती जाने लगी। लोक-सभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था । 
इस कारण वेधानिक उपायों द्वारा अपनी स्थिति को 
खुवारने का वे कोई प्रयत्न नहों कर सकते थे। आपने क्रोव जनत॑त्र को व्यापक 
को प्रकट करने के लिए जब कमी असंगठित रूप से बनाने के प्रयत् 
उन्होंने कोई प्रयन्न किए, उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया 
गया। परंतु इस्लेंड में जमतंत्र की भावत्रा इतदी गहरी थी कि इस 
प्रकार की स्थिति अधिक दिनों टिक नहीं सकती थी। १८१६ में नो 
चर्ष से छोटी आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया। १८३३ में अडारद वर्ष से कम आयुवालों के काम 
के घंटे बाँच दिए गए। १८४७ में एक कानून वनाया गया, जिसके 
अनुसार स््रियों से दस घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। 
१८४० में रविवार को कम्र से कम आये दिन की छुट्टी घोषित कर दी 
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गई। इस बीच देंश के कानून में सी कई सुधार किए जा रहे थे। 
मजबूरों के संगठन पर से प्रतिबंध हटाए जा रहे थे ओर धर्म के आधार 
पर राजनीति में भाग न लेने के संबंध में जो प्रतिबंध लगे हुए थे,उन्हें दूर 
किया जा रहा था। 
१८३० ओर ३२ के लोक-सभा के चुनाव-संबंधी सुधारों से राजसत्ता 
पर मध्यम-वर्ग का प्रभाव बहुत कुछ बढ़ गया। मजदूरों को तब भीः 
चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था; 
सध्यस वर्ग के प्रभाव परंतु उनकी स्थिति को सुधारने फी दृष्टि से 
में बृद्धि अब वातावरण पहले से कहीं अच्छा था। मज- 
वृर-संधों की स्थापना करने ओर उनके द्वारा 
आन्दोलन चलाने के प्रयल्न तो सफल नहीं हो सके; परंतु अब ऐसी' 
स्थिति बन॑ गई थी, जिसमें उद्योगपतियों के द्वारा उनका शोषण उतना 
आसान नहीं रह गया था। १८८४ में, एक बढ़ी सीमा तक वयस्क 
( पुरुष ) मताधिकार के सिद्धान्त को मान लिया गया, ओर धीरे-धीरे 
मताधिकार को अधिक व्यापक रूप भी दिया गया। मतदान की पात्रता 
पर जायदाद की जो शत्ते थी, वह १८५८ में ही हटा ली गई थी । १८७० में 
शिक्षा-संबंधी एक कानून के द्वारा सभी सार्वजनिक संस्थाएँ सर्वेसाधारण के 
लिए खोल दी गई' । १८७२ में गुप्त मतदान (807७6 9800) की 
व्यवस्था स्वीकार की गई। १६०६ में मजदूरों को मुआविजा देने के 
रुबंध में एक कानून पास हुआ, १६०८ में बुढ़ापे की पेंशन (0 ७28 
ए०॥&ं०7) के संबंध में ओर १६११ में बेरोजगारी ओर बीमारी में सरकार 
के द्वारा दी जानेवाली सहायता के संबंध में । इस प्रकार, महायुद्ध के 
पहले-पहले ब्रिटेन में जनतंत्र की बड़ी सुदृढ़ परंपराएँ स्थापित की जा 
चुकी थीं | 
ब्रिटेन के शासन की सबसे प्रमुख विशेषता यह दै कि उसका संविधान' 
सवेंधा अलिखित है। मेगनाकार्टा १६८८ का घोषणापत्र, १७०१ का 
उत्तराधिकार संबंधी नियम आदि कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनी 
इंलैंड के दंविधान मसविदों को छोड़कर शेष संविधान अलिखित ही दे | 
की विशेषताएँ इंग्लेंड के वेधानिक विकास का सुख्य आधार 
ऐतिहासिक परंपराओं के प्रति आदर, कानून के शासन 
में आस्था ओर-शासन की रूपरेखा के संबंध में छुछ विचारों की से- 
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मान्यता में है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटेन का शासन किसके 
हाथ में है तो उसका उत्तर देता कठिन है। नाम के लिए शासन राजा 
के हाथ में है, परंतु वास्तव में राजा सी देश के किसी भी साधारण 
नागरिक के समान लोक-सभा के आदेशों का पालन करने के लिए'वाध्य 
है। एक विधान-शासत्री का कहना है कि लोकसभा यद्षि उसकी सृत्यु की 
जआ्याज्ञा भी उसके सामने रखे, तो राजा को उस पर दुस्तखत कर देने 
पढ़ेंगे। परंतु वास्तव में राजा के प्रति जनता में निष्ठा फी अत्यधिक 
भावना है, यहाँ तक कि मजदूर दल भी उसे हटाने के पक्त में नहीं है। 
एक मजदूर दल्ल के नेता ने लिखा था कि यदि इंग्लैंड में गणतंत्र की 
स्थापना हो जाए तो वहाँ की प्रजा राजा को ही अपना अध्यक्ष चुनेगी ।- 
इंग्लैड में शासन की सर्बोपर रुत्ता प्रधान मंत्री और उसके मंत्रि- 
मण्डल के हाथ में है। प्रधान-मंत्री शासन का सबसे बढ़ा अधिकारी है! 
जो राजनीतिक दल लोकससा में अपना बहुमत स्थापित 
कर लेता है, उसका नेता प्रधान-मंत्री चनता है ओर जब मंत्रिमंडल के 
तक उस दल को लोकसभा का बहुमत प्राप्त रहता है, वह श्रधिकार 
देश पर शासन करता है। उसके हट जाने पर विरोधी 
पक्ष का नेता प्रधान-मंत्री बनता है।* प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद 
धारासभा के चुनाव होते हैं। मंत्रि-मणडल के सदस्य व्यक्तिगत ओर 
सामूहिक रूप से प्रधान-मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैँ। सरकारी 
कर्मचारियों का चुनाव विशेष कानूनों के आस्तगंत होता है, जिनके अनुसार 
ऐसे व्यक्तियों को ही चुना जाता है, जिन्होंने परीक्षा में ऊँचे स्थान 
प्राप्त किए हों। उनकी नियुक्ति अथवा पद-बृद्धि मे मंत्रियों का कोई हाथ 
नहीं होता । मंत्रिमणडल बदलते रहते है, पर सरकारी कर्मचारी स्थायी 
रूप से कार्य करते रहते हैं। यह स्वाभाविक है कि शासन पर उनका बड़ा 
प्रभाव रहता दै। लोकसभा में दो सदन होते है। ऊपर के सदन के 
सदस्य कुछ, विशिष्ट सरदार घरानों के व्यक्ति ही होते हैं, परंतु उसकी शक्ति 
अब नाममात्र की ही रह गई है। वास्तविक सत्ता अब निचले सदन 
( 807४७ ०* 0०॥77०७ ) के हाथ में ही है | ब्रिटेन की लोकसभा का 
यह निचला सदन संसार की धारा-सभाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली 
ओर योग्य माना जाता है। इसका संगठन संपूर्यात: जनतांत्रिक आधार 
पर है। न्यायालयों का संगठन ओर स्थानीय शासन की व्यवस्था भी 
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ब्रिटेन की अपनी विशेषताएँ हैं | इस प्रकार, हम देखते है कि विना किसी 
'लिखित विधान के होते हुए भी ब्रिटेन में लोकसभा के जनता द्वारा चुने हुए 
सदन के हाथों में शासन की सर्वोपरि सत्ता केन्द्रित है 
ब्रिटेन में जनतंत्र के जिन सिद्धान्तों ओर उनके परिणामस्वरूप जिम 
संस्थाओं का जन्म हुआ, संयक्त-राज्य अमरीका में उनका विकास हुआ! 
ब्रिटेन के अतिरिक्त अमरीका ही एक ऐसा देश है. 
श्रमरीका में जनतंत्र जिसने जनतंत्र की विचारधारा ओर जनतंत्र की 
का विकास संस्थाओं में अपने विधास को दृढ़ रखा है। भोगो- 
लिक, सांस्कृतिक ओर अन्य परिस्थितियों।के कारण 
अमरीका में इन संस्थाओं के स्वरूप में अवश्य अन्‍्तर पढ़ा है; परंतु 
उनके मूल में जनतंत्र की वही भावना काम कर रही है, जो ब्रिटेन में । 
ब्रिटेन की तुलना में अमरीका एक बहुत बड़ा देश था ओर विभिन्न राष्ट्रीय- 
ताओं को समन्वित करने की एक बड़ी समस्या भी उसके «सामने थी। 
इस कारण अमरीका में जिस जनतंत्रात्मक राज्य का संगठन किया गया, 
वह एकात्मक न होते हुए संघात्मक था। संध-शासन की दृष्टि से 
संसार में यह पहला प्रयोग था, ओर इसने उस सभी जनतांत्रिक 
देशों को, जिन्होंने अपने यहाँ एक संघात्मक राज्य बनाना चाद्दा, 
प्रेरणा दी है। अमरीका के जनतंत्र की व्याख्या हमें उसके महान नेताओं, ' 
वाशिंगटन ( श्छण20०० ), जेफरसन (7०//श5०7 ), जेकसन 
( 7४०:४०॥ ), अब्राहम लिंकन ( 4.07७॥97॥ 7/70०7४ ) आदि के 
विचारों ओर जीवन से मिलती है । 
अमरीका के शासत-विधान के ६ मूल सिद्धान्त माने जा सकते हैं। 
(१) अमरीकी शासन का आधार प्रतिनिधि-संस्थाओों पर है। इन 
संस्थाओं के सदस्य समस्त) जनता द्वारा चुने जाते हैं, 
श्रमरीका के किसी विशेष वर्ग अथवा जाति के द्वारा नहीं। जनतंत्र 
संविधान की का वास्तविक आधार इसी प्रकार की चुनाव-व्यवस्था पर 
विशेषताएँ: रखा जा सकता है। (२) अमरीका का शासन संघात्मक 
. है, जिसमें केन्द्र ओर राज्य के विशेष अधिकारों की 
रूपष्ट व्याख्या कर दी गई हैं ओर दोनों में से. किसी को भी एक-दूसरे के 
निर्धारित क्षेत्रों में अनुचित हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 
उदाहरण के लिए, विदेशी नीति के संबंध में निर्णय का पूरा अधिकार 
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केन्द्र को ही है, जिस पर राज्यों द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं 
ज्लगाया जा सकता | दूसती ओर, राज्यों के व्यापार ओर अन्य विषयों के 
संबंध में कुछ अधिकार ऐसे हैं, जिनमें केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया 
जा सकता । (३) शासन के अधिकार सीमित है, ओर व्यक्ति को कुछ 
ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी घोषणा स्वाधीनता के घोषणा-पत्र में कर 
दिए जाने के कारण जिन्हे छीनने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। 
(४) स्यायालय की स्वाधीनता के सिद्धान्त को राज्य के संविधान में मान 
लिया गया दै। संघीय न्यायालय कार्यपालिका ओर व्यवस्थापिका-समा 
दोनों के नियंत्रण से मुक्त है। (५) शासन का आधार राजसत्ता के 
विभाजन ( 7)छंशं०॥ 0! 207७७ ) ओर एक विभाग के हारा दूसरे 
को नियंत्रित ओर संतुलित रखने ( 0॥6058 धापे -29]8&708 ) के 
सिद्धान्त पर है । शासन के तीनों विभाग: न्याय, कार्यकारी ओर घारासभा 
एक दूसरे से स्व॒तंत्र हैं; पर साथ ही एक दूसरे पर कुछ नियंत्रण भी रखते 
हैं, जिससे उनमें किसी एक के हाथ में राज्य की सारी सत्ता का केन्द्रित 
किया जाना असम्भत्र हो गया है। (६) अध्यच्त ( 778आंवंधा३ ) के 
चहुत अधिक अधिकार होते हुए भी वह विदेशी मामलों मे उच्च सदन 
(8७786) की राय के विना कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं वना सकता है। 
अमरीका का संविधान जब बनाया गया तव उसके निर्माताओं का 
यह अनुमान था कि परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर उसमें 
चहुत अधिक परिवत्तेव करने पढ़ेंगे। पर वास्तव में 
चैसे परिवत्तेन वहुत कम हुए हैं। उसकी छुछ खरावियाँ अमरीका की 
तो स्पष्ट हैं दी। अध्यक्ष ओर लोकसभा दोनों के जनत॑न-पद्धति 
सीधे जनता द्वारा चुने जाने से दो प्रकार की स्ववचंत्र के दोष 
उत्तरदायी राजसत्ताओं की स्थापना हो गई है, जिसके 
कारण कार्यपालिफा ओर लोकसभा के वीच मतभेद ओर संघर्ष की सदा 
ही संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष का चुनाव जहाँ चार 
वर्ष में केवल एक बार, एक निश्चित तिथि पर ही किया जा 
सकता है, लोकप्तभा का निचज्ञा सदन दो वर्ष के वाद वदल जाता है। 
यदि अध्यच्त एक राजनीतिक दल का सदस्य हो ओर लोकसभा के 
निचले सदन में दूसरे राजनीतिक दल का वहुमत हो, तो उनके वीच संघर्ष 
आर भी अनिवरायें हो जाता है। कानून को बनाने और उसको 


श्श्दे सामाजिक अध्ययन 


कार्यान्वित करनेवाली सत्ता का इस प्रकार का विभाभन अपने आपमें एकः 
कठिनाई उपस्थित कर देता दै। कानूच को चनानेवाली सभा को यह स्पष्ट 
जानकारी नहीं रहती कि देश का शासन किप्त प्रकार के कानूनों का चनाया 
जाना आवश्यक समझता है, ओर इसी प्रकार लोकसभा द्वारा बनाए गए 
कानूनों को कार्यान्वित करने में शासन प्राय: उतना उत्साही नहीं होता, 
जितना वह उस स्थिति मे हो सकता था जिसों कानूनों को बनाने में 
उसका अपना नेतृत्व होता। अध्यक् का चुनाव सीधा जनता द्वारा होने 
के कारण यह संभावना भी रहती है कि जनता, भावुकता अथवा 
ध्यावेश में ऐसे व्यक्ति फो चुन ले, जिसके ह्वाथ में इतनी अधिक शक्ति का 
केन्द्रित हो जाना देश के लिए कल्याणकारी न हो। अमरीका के जनता 
द्वारा अध्यक्षों की.तुलना जब हम इंग्लैंड के, अपने राजनीतिक दल में 
वर्षों के सतत प्रयास से नेतृत्व प्राप्त करनेवाले योग्य ओर अलुभवी, 
प्रधान मंत्रियों से करते है, तो उनकी राजनीतिक पज्ञमता में एक स्पष्ट अन्तर 
हमें दिखाई देता दै। इन सब कारणों से बहुत से विधान-शाख्री, जिनमे 
अमरीका के प्रमुख विधान-शास््री भी सम्मिलित है, अब यह मानने लगे हैं कि 
शासन की ह्ोकससात्मक (एथ्ट/ाा7७7/0/9) पद्धति अध्यक्षात्मक 
(9:०शंपेशा (2) पद्धति की तुलना में अधिक जनतांत्रिक दै। इसके 
अतिरिक्त, अन्य संघ-शासनों के समान ही, अमरीका में भी केन्द्र की 
शक्ति लगातार वढ़ती जा रही है। परंतु इन सव कठिनाश्यों के होते हुए 
भी अमरीका से अभी तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह अपनी 
उन वैधानिक परंपराओं को वदल देगा, जिन्हे लगभग दो शताब्दियों से' 
चह मानता चला आया है। अपनी गलत परंपराओं को छोड़ देवा भी 
राष्ट्रों के लिए आसान नहीं होता । 
इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में धीरे-धीरे राजा की स्वेच्छाचारिता 
का वह सिद्धान्त, जिसका आधार शासन करने के इश्वस-मरदत अधिकार 
में था, कम होने लगा ओर ब्रिटेन ओर अमरीका के 
अन्य देशों में. अतिरिक्त यूरोप के बहुत से देशों में भी वेधानिक शासन 
वैधानिक शासन की स्थापना हुईं। इस वेबानिक शासन का समर्थन 
का विकास. मूलतः मध्यम-वर्ग के द्वारा किया जा रहा था। राजाओं 
के शासन से व्यापार ओर वाणिज्य के विकास में वे 
सुविधाएँ नहीं मिल सकती थीं, जो प्रजातंत्र में संभव थीं। ध्यापार के 


पश्चिम में' जनतंत्र के प्रयोग शब्द 


लिए स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों के लिए आश्वासन और संपत्ति के 
लिए सुरक्षा में ऐसे सिद्धान्त थे, जिन्हें मध्यम-वर्ग ने लिखित संविधानों 
के रूप में लिपिवद्ध कराने पर पूरा जोर दिया। यूरोप भर में फेल जाने 
वाली १८३० और १९८४८ की क्रान्ति की लहरों के मृत्त मे भी यही माँगें 
थीं। प्रत्येक देश का मध्यम-त्र्ग यह चाहता था कि एक लिखित 
संविधान की स्थापना कर दी जाए जिसमें जनता की स्वतंत्रताओं ओर 
उससे संबंध रखनेवाले आधिकारों की व्याख्या कर दी गई हो ओर उत्तकी 
सुरक्षा के लिए समुचित आश्वासन दिए गए हों। संविधान लिखित 
अथवा अलिखित, परिवर्तेनशील अथवा अपरित्तेनीय, एकात्मक झथवा 
संघात्मक, मंत्रिपरिषद्‌ू-प्रणाली पर॒ आधारित अथवा अध्यक्तात्मक 
प्रशाली का अनुसरण करनेबाला, केसा भी हो, पर एक लिखे हुए 
संविधान पर उनका आग्रह था। संविधान के होने का अर्थ सदा ही यह्‌ 
नहीं था कि राज्य जनतात्रिक ही होगा; परंतु अधिकांश ऐसे राज्य, जिनका 
आधार संविधान में था, जनतांत्रिक ही थे। जनतंत्र भी कई प्रकार का हो 
सकता था। प्रत्यक्ष जन-तंत्र के अन्यावहारिक होने के कारण अब सभी देशों 
में प्रतिनिधि के अथवा अप्रत्यक्ष जन-तंत्र की स्थापना पर जोर दिया जा रद्दा 
था; पर इन सब चातों के होते हुए भी उन्नीसवीं शताब्दी में जनतंत्र का' 
विकास उतनी तैजी के साथ नहीं हो सका, जैसा राष्ट्रवाद का, ओर राजनीति 
में जनतंत्र की भावता जिस सोमा तक स्वीकार की गहेँ सामाजिक जीवन 
के क्षेत्र में तो उसे उससे मी कम प्रतिष्ठा मिली। यूरोप के समाज पर निहित 
स्वरा ओर विशिष्ट वर्गों का प्राधान्य रहा। राजनीतिक जनवंत्र भी 
इंलेंड, फ्रांस ओर अमरीका के बाहर अधिक पनप नहीं पाया। वीसवीं 
शत्तावदी में यूरोप के अल्य देशों में राजनीतिक चिन्तन की घारा जनतंत्र 
को छोड़कर अधिनायकवाद की ओर तेजी से वढ़ती हुई दिखाई दी । 
अभ्यास के प्रश्न 
१---ग्लैंड में जमतंत्र के विकास का संज्तित विवरण दौजिए] उद्ीसवीं 
शताब्दी में उसे व्यापक बनाने के क्‍या प्रयत्न किए गए ! 

२--इंग्लैंड के संविधान क्री विशेषताओं पर प्रकाश डालिए | 

३--श्रमरीका में जनतंत्र के विकाठ का संक्तित विवरण दीजिए | 

४--अमरीका के संविधान की विशेषताएँ बताते हुए इंग्लैंड के संविधान 

से उठकी ठुलना कीजिए | 
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पू--अमरीका की जनतंत्र-पद्धति मे आपको क्या दोष दिखाई देते हैं ! 

६--इंग्लैंड और फ्रांस के श्रतिरिक्त यूरोप में अन्य देशों में वैधानिक 
शासन का कहाँ तक विकास हुआ !? इन देशों में जनत॑त्र की स्थापना 
के मार्ग में क्या कठिनाइयाँ थीं १ 


विशेष अध्ययन के लिए 


3. 86७९७४, 0: 7॥6 ए77॥90 86968; 4. एं5:0पै॥0ग॥ई 
7 708770079809. 

9, पिएए0७, हे; 2600७ .0679009'६०ं8४, 

३, 8088, र. मर, ; एद्प्रएपथ्ायोत गा 00000 प्रा४शंणए, 


अध्याय श्ष्‌ 


समाजवाद ओर काले मास 





आओद्योगिक क्रान्ति के फल्लस्वरूप तथा अमरीका के पता लग जाने 
ओर एशिया तथा दुनिया के वाजारों के खुल जाने के कारण पूंजीवाद का 
उदय हुआ। घन का उत्पादन केन्द्रित हों गया ओर आर्थिक सत्ता 
कतिपय पूँलीपतियों के हाथ में चल्ली गई। आर्थिक सत्ता कतिपय 
व्यक्तियों के द्वाथ में पहुँच जाने के कारण जनतंत्र एक व्यंग मात्र हो गया। 
प्रचार के समस्त साधन, पुजीपतियों के हाथ में चले गए। कहने मात्र के 
लिए साधारण नागरिक को मत देने का अधिकार था; किन्तु आर्थिक 
स्वतंत्रता न होने के कारण साधारण नागरिक देश की राजनीति को 
प्रभावित नहीं कर सकता था । राष्ट्र के नाम पर थोड़े से मुट्ठी सर पूँजीपति 
झापने देश की राजनीति का नियंत्रण करते थे। सबेहारा वर्ग अर्थात्त 
मजदूरों का अनवरत शोषण होता था। उस समय चुछ ऐसे 'विचारक 
हुए, जिन्होंने इस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अपती आवाज उठाई ओर 
समाज के ढाँचे में मूलमूत परिवत्तेव लाने पर वतन दिया। परन्तु इस 
सामाजिक आल्य(य के उदय होते का कारण, पुँलीवादू का उदय, मजदूर 
घर्ग का जन्म ओर इल्दात्मक सोतिकवाद के सिद्धाल्त का वेज्ञानिक 
विश्लेषण करने का श्रेय केबल माक्‍से को ही प्राप्त दै। वास्तव में 
काले मास ही वैज्ञानिक समाजवाद का निर्माता माना जाना चाहिए । 


माक्से का जल्म ५ मई १८९८ को जरमनी के राइनलेंड प्रदेश में 
ट्रडिजि नामक स्थान पर हुआ था। उसका पिता यहूदी था। १८४१ 
में २३ वर्ष की आयु में उसे डाक्टर आफ फिलासफी 
की उपाधि मिली, परन्तु उसके क्रान्तिकारी विचारों काले साक्स 
के कारण बोन विश्वविद्यालय में उसे लेक्चरर नहीं 
बनाया गया। काले माक्से ने स्वतंत्र पत्रिकारिता को अपनाया 
आर अपने विचारों का प्रतिपादन करने लगा। इसी समय उसने 
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अर्थंशासत्र का गहरा अध्ययन किया ओर झअपने अध्ययन के फल- 
आ्वरूप वह दृढ़ समाजवादी बन गया। उसका यह दृढ़ निश्चय 
बन गया कि जन्न तक समाज में क्रान्तिकारी परिवत्तेत करके उसका 
ढाँचा बदला नहीं जाता, तब तक मनुष्य का शोषण नहीं रोका जा 
सकता। साथ ही उसकी थद्द भी मान्यता हो गई कि मजदूर वर्ग ही इस 
क्रान्ति का नेतृत्व कर सकता है। सास ने प्रसिद्ध 'कम्युनिस्ट मैनी- 
फैस्टोः ओर 'केपिटल' इत्यादि पुस्तक लिखकर वैज्ञानिक समाजवाद को 
एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तभी से इस विचारधारा का नाम ही 
माक्संवाद पड़ गया है । 


माक्स का कहना है कि पूंजीवाद के उदय के साथ ही एक पूजीपति 

वर्ग का उदय हुआ। इन पूंजीपतियों के हाथ में धन के उत्पादन के 

लिए आवश्यक साधन आ गए ओर वे मजदूरों को 

न्मार्क्सवाद मजदूरी देकर उत्पादन का कार्य फरवाने लगे। इस 

प्रकार समाज में मजदूरों का एक सहारा वर्ग उत्पन्न हो 

गया, जिसके पास स्वयं निज्र के धनोत्पत्ति के फोई साधन नहीं रहे ओर 

जिसके सदस्यों को अपने अ्रम को वेचकर जीवन-निर्वाह करने फे 
अतिरिक्त ओर कोई चारा नहीं रहा । 


मार्क्स की यह भी मान्यता थी कि समाज में घरावर वर्ग-संघर्ष 
चलता आया है। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना आपधिपत्य जमाना 
चाहता है। उसका कहना है कि मानव समाज का इतिहास इस बर्ग-संधर्ष 
सके इतिहास के अतिरिक्त ओर छुछ नहीं है। राजत्तंत्र ओर 
सामन्‍्तशाही में जब कि दास प्रथा प्रचलित थी, तब यह वर्ग-संघष तीत्र हो 
गया। कभी कभी शोषक आओर शोषित का यह संघष प्रकट रूप से 
लता था ओर कभी गुप्त रूप से चलता था ओर उसके फलस्वरूप या वो 
समाज का क्रान्तिकारी पखित्तेन हो जाता था अथवा दोनो वर्गों का 
विनाश हो जाता था । 

पूंजीवाद का उदय सामन्तवाद के बाद हुआ | वास्तव में पूं जीवाद 
का उदय ओद्योगिक क्रान्ति ओर अमरीका, एशिया, ओर अफ्रीका 
इत्यादि महाद्वीपों के विस्तृत बाजारों के खुल जाने से हुआ १ सामन्‍्ती 
व्यवस्था में ओद्योगिक उत्पादन पर ,कारीगरों के संघों (गिल्ड ) का 
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यकाधिकार स्थापित था। जो उन कारीगरों के संबों का सदस्य नहीं 
होता था, वह उद्योग-घंवों में काम नहीं पा सकता था। परंतु यह संब 
स्थानीय सींमित वात्रार की माँग को द्वी पूरा कर सकते थे। जब समस्त 
संसार एक विस्तृत वाजार वन गया, वढ़े वड़े महादेश खुल गए, तो यह्‌ 
कार्रीगगों के संव उस अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की माँग को पूरा करने में सर्वथा 
असमथ प्रमाणित हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि आंद्योगिक 
कान्नि हुई। चांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित यंत्रों के द्वारा बढ़े बढ़े 
कारखाना में बड़ी मात्रा का उत्पादन “आरम्भ हुआ | भाप ओर यंत्रों के 
उपयोग से उत्पादन में ऋ्तिकारी पसखित्तेव हुआ। कारखाने अनन्त 
राशि में माल तेयार करके सुदूर देशों को मेजने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय 
बाज़ार के स्थापित हो जाने के काग्ण स्थलीय ओर समुद्री यातायात के 
साधनों नथा संदेशवाहक सावनों की तेजी से उन्नति हुईं। समस्त 
पृथ्वी एक विस्तृत बाजार वन गई। वड़ी मात्रा के उत्पादन से एक 
प्रबल पूजीपति वर्ग का उदय हुआ आर उसने समाज पर अपना वस्त्र 
स्थापित कर लिया। यही पूं जीवाद कहलाता है| 

पूँजीवाद का उदय समाज के लिए एक क्रान्तिकारी पस्ित्तत था। 
आरअन्म में उसने समाज की झंखलाओं को तोइने ओर समाज को आगे 
बढ़ाने का काम क्रिया। संजेप में जतब॒ समाज में सामन्‍्तशाही का पतन 
हुआ ओर पूजीवादी व्यवस्था स्थापित हुईं, दो यह एक प्रगतिशील 
परिवत्तेत था। जब पूंजीवाद का उदय हुआ तो उसने सामन्तवाद मे 
प्रचलिठ मनुष्य के सामन्तवादी सम्बन्धों को नष्ट कर दिया। पूंजीवाद 

फलस्वरूप एक मनुष्य ओर दूसरे मनुष्य के बीच आर कोई लगाव 
नहीं रहा, सिज्जी स्वाथ का सम्बन्ध रह गया। प्रत्येक व्यक्ति 
आपने स्वार्थ को देखने सगा तथा मूल्य ओर मजदूरी नकदी मे दी जाने 
लगी। इससे निजी स्वार्थ आर भी अधिक तीन्तापूर्षक जागृत हो गया। 
इसके फलस्वरूप मनुष्य की घार्मिक भावनाएँ, जातीय बंधन आर 
ख्यक्तित भावनाओं में ऋच्तिकारी परिवर्चेन हुआ। पूंजीवाद के 
उदय से जो अथर्तंत्र स्थापित हुआ, उसमें व्यक्ति की योग्यता ओर 
उसका मूल्य विनिमयामूल्य अर्थात्‌ रुपयों-पेशों में आँका जाने लगा। 
सामन्‍्तवाद में सक्तावान वर्ग घार्मिक ओर गजनेतिक अम उत्पन्न 
करके अन्य मनुष्यों का शोषण -करवा था।- धार्मिक, जातीय ओर 
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राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति उस शोषण को सहता था, 
परव्तु उल शोषण को स्पष्ट देख नहीं पाता था। परन्तु पूंजीवाद के 
उदय से नम, लब्नाजनक प्रत्यक्त शोपण होने लगा जिसको शोपित वर्ग 
देख सकता था । इसमें उसे अ्रम होने की सम्भावना नहीं थी। पूजीवाद 
में पेशों की पुरानी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। अध्यापक, चिकित्सक, 
साहित्यकार, कलाकार, उपदेशक, वकील, सभी श्रमजीवियों की श्रेणी में 
झा गए | समाज स्पष्ट रूप से शोपक ओर शोपित वर्गों में बट गया । 

इसके साथ ही पूंजीवाद ने समाज में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन उपस्थित 
कर दिया | पूजीवाद के कारण धन के उत्पादन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया । समाज की दशा में अनवरत कभी समाप्त न होनेवाली उथल- 
पुथल प्रारम्भ हो गई। समाज के जीवन में ऐसी अनिश्चितता आ गई 
निसका कोई अन्त नहीं था, ओर समाज के जीवन में शान्ति का 
स्थान हलचल ने ले लिया। सारीं पुरानी मान्यताएँ, न दटनेवाले 
सामाजिक सस्बन्ध ओर प्राचीन विश्वास ओर विचार समाप्त हो गए। 
समाज के जीवन में इस तेजी से परिवत्तेन होने लगा कि जो भी नये 
सस्वन्‍्ध, नई मान्यताएँ ओर नये विचार वनते, वे स्थायी द्ोने से पूर्व ही 
पुराने हो जाते ओर समाज उन्हें छोड़ देता। जिसे पुराने समय मे 
समाज स्थायी सत्य मानता था ओर जिसकी वह पूजा करता था, वह जाता 
रहा । मनुष्य के सामने उसकी वास्तविक स्थिति प्रकट हो गई । 


पूँजीवाद के उदय से एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो गया। कारण 
यह था कि बाजार का विस्तार हो जाने से पूजीपति वर्ग समस्त संसार में 
फैलने का प्रयज्ञ करने लगा । घन का उत्पादन ओर उपभोग का स्वरूप 
स्थानीय न रहकर अस्तर्राष्रीय हो गया। इससे एक देश दूसरे देश पर 
निर्भर हो गया। क्रमश: अत्तर्राष्ट्रीय साहित्य भी उत्पन्न हुआ। जो, 
देश पिछड़े ओर असत्य थे; वे भी सभ्य देशों के साथ आ गए। 
पूजीवादी उत्पादन के फलस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन इतना सस्ता होने 
लगा कि प्रत्येक देश को इस उत्पादन की प्रणाल्ी को स्वीकार फरना 
पढ़ा, नही तो उस देश के लिए जीवित रहना असम्भव हो गया । 


. ,, पूँजीवादी पद्धति का परिणाम यह हुआ कि भीड़ की भीड़ जनसंख्या 
केन्द्रों में इकट्ठी हो गईं। ओदोगिक़ केन्द्रों का उदय हुआ, केन्द्रित उत्पादन: 
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के कारण घन ओर जाथदाद छुछ थोड़े से पूँजीपतियों के हाथ में आ गई । 
इसका परिणाम यह हुआ कि राजनेतिक सत्ता का भी केन्‍्द्रीकरण 
हो गया ।! 

पूँजीवाद का उदय सामन्तवाद के खंडहरों से हुआ था, परल्तु उसने 
भी बर्गं-संघ्ष को समाप्त नहीं किया। इतना अवश्य है कि पेजीवाद ने 
पुराने वर्गों को समाप्त करके नये वर्ग स्थापित कर दिए आर घर्ग-संघर्ष 
सरल ओर रूपष्ट हो गया। पजी का जैसे जैसे विकास होता गया, समाज 
दो वर्गों में चैंटला गया। एक था पेंजीपति वर्ग ओर दूसरा था सर्वहारा बर्ग। 

पूजीपति बग के प्रवल्ल हो जाने का परिणाम यह हुआ फि पेजीपतियों 
के हाथ में राजनेतिक सत्ता भी आ गई। पयँजीवादी देशों में मंत्रिमंडल 
उनके स्वार्थो की रक्ता करनेवाली संस्था वन गई। 


परस्तु पे जीवादी समाज ने क्रमशः उन शक्तियों को जन्म दे दिया है, 
जित पर वह नियंत्रण नहीं रख सकता आर वही उसके विनाश के 
फारण होंगी। काले माक्स ने कहा कि उद्योग-घंधों के पिछले वर्षो का 
इतिहास आधुनिक उत्पादन की शक्तियों का उत्पादन की दशा के विरुद्ध 
विद्रोह का इतिहास दै। मजदूर वर्ग उद्योग-धंधों की दशा के विरुद्ध 
बराबर विद्रोह करते रहे दें ओर करते रहेगे। 


इसके अतिरिक्त पूं जीवादी पद्धति में समय समय पर जो आर्थिक 
ओर व्यापारिक मंदी का काल आता रहता हैं वह पूजीवादी समाज के 
लिए भर्यंकर खतरा दै। हम देखते हैं कि समय समय पर अत्यधिक 
उत्पादन का रोग समाज को च्ञत-विचक्षत कर देता है। बात यह है' 
पूँजीवादी समाज की स्थिति इतनी संकुचित है कि वह जितना धन उत्पन्न 
है, उसका उपयोग नहीं कर सकती । पूजीपति वर्ग इस आर्थिक 
सकट को उत्पादन की शक्तियों का विनाश करके, नये चाजारों पर 
अधिकार करके ओर पुराने वाजारों का अधिकाधिक शोपण करके टालने 
का प्रयत्न करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बह ओर भी अधिक 
विस्तृत ओर गहरे आर्थिक संकट के लिए रास्ता साफ कर देता है तथा 
उन साधनों को कप्र कर देता है, जो आध्िक संकट को टालते है। 
जिन हथियारों से प्रेजीपतियों ने -सामन्तवाद का विवाश किया, बही 
हथियार उनके विरुद्ध उपयोग में लाये जाने लगते हे । 
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पूं जीवादी पद्धति केवल उस अख्न का ही निर्माण नहीं करती, जो 
उसके विनाश का फारण बनेगा। वरन उसने उन व्यक्तियों को भी 
उत्पन्न कर दिया हैं, जो उस अछ्ल का उपयोग करेगे। वे आधुनिक 
समाज के मजदूर अर्थात्‌ सबंहारा वर्ग के सदस्य हैं। पूंजीवादी पद्धति 
के विकास के साथ साथ मजदूर वर्ग भी उसी अलुपात में बढ़ता जाता है। 
उत्पादन से यत्रों तथा अम-विभाजन का अधिकाधिक उपयोग होने से 
अजदूर को अपने काम में जो आनन्द आता था ओर एक चस्तु के 
निमोण करने में जो सुख होता था, वह समाप्त हो गया। मजदूर मशीन 
का एक अंग मात्र बन जाता है, उसका कार्य नीरस हो जाता है, ओर 
उसमें अधिक कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती | पहले एक 
कुशल कारीगर के बनने में बहुत लम्बे समय तक उस पेशे की शिक्ता 
लेनी पढ़ती थी; परन्तु अब काम इतना सरल हो गया कि उसके लिए 
मजदुर को तैयार करने में कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही । मजदूर 
को तेयार करने का लागत व्यय केवल उसके भरणा-पोषण का व्यय 
मात्र रह गया | थंत्रों द्वारा काये करने के कारण मालिक, मजदूर से 
अधिक कार्य करवाने में सफल हो गया | 


पूंजीवाद के विकास के साथ साथ मध्यम बे नष्ट होता जाता है। 
छोटे कारीगर, दूकानदार ओर किसान समाप्त हो जाते है, और वे भी 
सर्वेहारा वर्ग में सम्मिलित हो जाते है। क्‍योंकि वे बढ़े पूंजीपति, 
दूकानदार, मिल मालिक ओर फर्स के स्वामी की होड़ में नहीं टिक 
सकते। इस प्रकार पूंजीवाद के विकसित होने के साथ-साथ सबेहारा वर्ग 


भी वढ़ता जाता है। 


पूजीवाद के उदय के साथ ही मजदूर वर्ग पूंजीपति से संघर्ष आरम्भ 
ऋरता हं। परल्तु आरम्भ मे" मजदूर व्यक्तिगत रूप से विरोध करता है, 
फिर एक फारखाने के मजदूर मिलकर बिरोध करने लगते है। फिर 
एक स्थान पर स्थित सभी कारखानों के मजदूर संगठित होकर विरोध 
करते हैं ओर अन्त में समस्त देश के मजदूर, मजदूर संगठन स्थापित करके 
पूँजीपतियों का विरोध करने लगते हैँ। यदि हम मजदूर आन्दोलन 
का इतिहास पढ़े', तो हमें मजदूर आन्दोलन के विकास का यह क्रम सर्वेत्र 
दद्धने को मिलता है। जब मजदूरों का राष्ट्रव्यापी संगठन हो जाता 
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है, दो वे पूं जीपतियों के विरुद्ध आर्थिक संघर्ष करने के साथ साथ राजनेतिक 
सत्ता प्राप्त करने के लिए भी संघ आरम्भ कर देते है। 


सर्वहारा वर्ग राजनैतिक क्षेत्र में मजदूर दल की स्थापना करता है। 
क्रमशः यह दल प्रवल होता जाता द। बह पूजोपतियों के आपसी 
मतसेद से लाभ उठाकर अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए कुछ, कानून 
चनवा लेता दै। पूजीपतियों फो अपने देश के अथवा विदेशों के 
पूं जीपतियो से प्रतिस्पर्धा करनी पढ़ती है। उस होड़ में विजयी होने 
के लिए उन्हे मजदूरों का सहयोग ओर सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न 
करना पढ़ता दै। ऐसा करने में पूंजीपति शासक वर्ण सबहारा वर्ग में 
राजनैतिक चेतन्य उत्पन्न कर देता है ओर उन्दे राजनीति की शिक्त्ता दे 
देता है। दूसरे शब्दों में पूंजीपति ही स्वहारा वर्ग को वह अस्त्र दे देते 
हैं जिससे बह कि पूंजीपति वर्ग से युद्ध या संघपे कर सके | 

इसके साथ साथ जैसे जैसे पुजीवाद अधिक विकसित ओर सम्पत्त 
होता जाता है, वेसे ही बैसे बहुत से वर्ग जो कि पहले शासक वर्ग फी श्रेणी 
में थे, मजदूरों की श्रेणी में आते जाते हैं अथवा उनका अस्तित्व खतरे 
में पड जाता है ओर वे भी सर्वहारा वर्ग में चेतन्‍्य ओर आत्मविश्वास 
भर देते हैँ। 

अन्त में जब बर्ग-संघर्ष अपने अन्तिम दोर में आता है पो 
शामक वर्ग इस तेन्नी से जजर होकर हटने लंगता है कि उसका एक 
भाग क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग के साथ झा जाता है ओर वर्ग संघर्ष 
अत्यन्त तीत्र हो जाता है। ठीक जिस प्रकार पूंजीवाद के उदय के साथ 
सामन्त बे फे कुछ लोग पूं जीपतियों के साथ चले गए, उसी प्रकार पूजी- 
वादी घर्ग के कुछ सदस्य सर्वहारा वर्ग के साथ आ जाते हैं?! इनमे से 
अविकतर ऐसे लोग होते है, जो सेद्धान्तिक रूप से समझ जाते है कि 
सविष्य स्वहारा वर्ग का है। 


किन्तु जो भी चर्गे पूं जीवाद का विरोध करते हैं, उनमें केनल मजदूर 
वर्ग ही आत्तिकारी बर्ग होता है। अन्‍य दूसरे वर्ग, जैसे छोटे कारीगर 
किसान इत्यादि आगे चलकर संघर्ष से हट जाते हैं। वे छुछ समय तक 
ही केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूंजीवाद से संघर्ष करते हैं। 
चास्तव में वे प्रतिक्रियावादी द्वोते हैं, क्योंकि वे इतिहास के पहिए को पीछे 
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ढकेल देना चाहते है । यदि वे क्ान्तिकारी बनते हैं तो फेबल इसलिए 
कि उनको मजदूरों की श्रेणी में चले जाने का भय ओर सम्भावना होती 
है। वे अपने वतमान स्वार्थ को नहीं, वरन भावी स्वार्थ की रक्षा करते 
है। पुराने समाज के नीचे के स्वर से फेंके हुए वर्ग कभी कभी सहारा 
वर्ग की क्रान्ति के साथ बहकर सहारा वर्ग के साथ आ जाते हैं; परल्तु 
पे वास्तविक ओर सच्चे क्रान्तिकारी नहीं होते । उनके जीवन की दशा 
ऐसी होती है कि पूजीपति वर्ग उन्हें क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी पढयंत्र 
में जब चाहे घूस देकर अथवा कुछ सुविधाएँ देकर सम्मिलित कर सकता 
है। वे उनके ओजार बन जाते हैं। सवेहारा वर्ग के पास जायदाद जैसी 
कोई वस्तु नहीं होती । आधुनिक पूजीवाद के समय में सहारा वर्ग का 
राष्ट्रीय स्वरूप सी समाप्त हो जाता दै। न्याय, नेतिकता ओर धर्म 
सबहारा वर्ग को पूजीपतियों के स्वार्था की रक्ता के लिए एक ढाल के 
समान दिखलाई पड़ते है। इतिहास हमे बतलाता द्वे कि समाज में जिस 
वर्ग का आधिपत्य हो जाता है, वही अपने स्वाथों की रक्षा करने का प्रयत्न 
करता है। किन्तु मजदूरों के पास अपना कुछ नहीं द्ोता, जिसकी वह 
रक्षा करे। इसके पूर्व जितने भी ऐतिहासिक आन्दोलन हुए, वे अल्पमत 
के आन्दोलन थे, अथवा थोड़े से लोगों के स्वार्थ के आन्दोलन ये । 
सर्वहारा वर्ग का आन्दोलन एक बहुत विशाल वहुमत का आन्दोलन है। 
झतणव समाज का सबसे लींचा वर्ग सर्वहारा वर्ग तव तक ऊपर नहीं उठ 
सकता, जब तक बह समाज के उस स्वरूप को नष्ट न कर दे । 

आरस्म में सर्वहारा वर्ग का संघर्ष राष्ट्रीय होता है। प्रत्येक देश के 
सर्वह्दरा पहले अपने देश के पूँजीवाद से संघषे करते हैं, फिर यह 
संघर्ष आत्तर्यट्रीय हो जाता दै। आरम्भ में यह संघ अप्रकट रूप से 
होता रहता है ओर सध्े जब अन्तिम दौर से पहुँच जाता है, तो वह प्रकट 
विद्रोह का रूप धारण कर लेता दै और हिंसक क्रान्ति के द्वारा पूजीपतियों 
की सत्ता नष्ट हो जाती दै। तब सर्वेहाारा वर्ग का समाज पर आधिपत्य 
स्थापित हो जाता है। माक्से का कहना था कि यह एक ऐतिहासिक 
तथ्य है, जिसको वदला नहीं जा सकता । सर्वेहारा वर्ग की अन्तिम विजय 
अवश्यस्भावी और अनिवाय दे, उसे कोई रोक नहीं सकता । कार्ल माक्स 
का कहना था कि मजदूर का कोई देश नहीं होता। यद्यपि प्रत्येक 
दैश में मजदूर पर्ग पहले राजनैतिक सच्ा प्राप्त करेगा ओर वह राष्ट्र का 
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नेतृत्व करेगा। उस समय उसका स्वरूप राष्ट्रीय होगा। परल्तु वाद 
को एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से विरोध समाप्त हो जायेगा। माकसे 
का कहना था कि पूँजीवाद के विकास से सिन्न-मिन्न देशों में भेद कम हो 
गया है और वे एक दूसरे के पास आ गए हैं। स्वहारा वर्ग की सत्ता 
स्थापित हो जाने पर यह भेद शीघ्र ही समाप्त हो जावेंगे ओर एक देश का 
दूसरे देश से विरोध नहीं रहेगा । 


सबसे पहले सर्वहारा वर्ग का प्रयत्न यह होना चाहिए कि वह अपनी 
सत्ता स्थापित कर ले। राजनेतिक सत्ता प्राप्त करने के उपरान्त उसको 
पूँजीपति वर्ग से समस्त पूंजी छीन लेनी चाहिए, धन 
की उत्पत्ति के समस्त साधनों को राज्य के अधिकार कार्य-क्रम 
में केन्द्रित कर देना चाहिए ओर उत्पादन को 
बढ़ाना चाहिए । 


काले मार्क्स का कहना था कि जब इस प्रकार का समाज विकसित 
होगा तो बगमेद समाप्त हो जावेंगे। सब मजदूर वन जावेगे ओर घन 
का उत्पादन सव लोगों के द्वारा नियंत्रित होगा। ऐसी अवस्था में 
राजनतिक सत्ता अपना राजनेतिक स्वरूप खो देगी। वास्तव में राजनैतिक 
सत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोपण करने के लिए संगठित हुई शक्ति 
मात्र है। यद्यपि पूंजीवाद को नष्ट करने के लिए छुछ समय के लिए 
मजदूर वर्ग को अपनी राजनेतिक सत्ता स्थापित करनी पड़ सकती है; 
परन्तु जब सत्तावान होकर सहारा वर्ग उत्पादन के पुराने तरीके को ही 
समाप्त कर देता है, तो फिर वर्गढ्ेप के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता 
ओर क्रमश: ब्गमेद भी समाप्त हो जाता है ओर इस प्रकार वह स्वय॑ 
अपनी सत्ता फो भी नष्ट कर देता है। 

माक्से के अनुसार पुराने समाज के स्थान पर भिसमें भिन्न-भिन्न घर्ग 
थे ओर जिसमें वर्गढंष था, एक ऐसा समाज स्थापित होगा जिसमें वर्ग 
नहीं होंगे, बर्गहेंप नहीं होगा ओर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्तरतंत्र विकास 
पर आधारित सभी का विकास होगा । 

ऊपर हमने काल माक्से के विचारों का जिसे हम माक्संबाद कहते हैं, 
अध्ययन किया। आज के बहुत से विचारक जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख 
ओ, यह स्त्रीकार नहीं करते कि पूजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसा 
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आवश्यक दै। उन्तका कहना दे कि अहिसक क्रान्ति के फलस्वरूफ 

सी समाज को बदला जा सकता दै। फाले माक्से की 

आलोचना. यह धारणा सही नहीं 'निकली कि जब किसी देश भे 

स्वंहारा वर्ग क्रान्ति के द्वारा राजसत्ता पर अधिकार 

कर लाग तो उसका राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट हो जावेगा। सोवियत रूस था 

चीन में राष्ट्रीयमा का आज भी उत्तना द्वी प्रभाव है, जितना कि 
पहले था। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--कार्ल माउर्स की विचारधारा पर एक छोटा लेख लिखिए | 
२--वर्गेसंघर्ष से आप कया उमभते है ! पूँजीवाद के उदय से वर्ग संघर्ष: 
तीज्र क्यों हो गया ! 
विशेष अध्ययन के लिए 


१--समाजवाद---भी सम्पूर्णानन्द | 
२--समाजवाद--श्री श्रसरनारायण अग्रवाल | 





अध्याय १६ 
सजदूरों का राजनेतिक आन्दोलन 


क्रपि, उद्योग, यातायात ओर व्यापार में क्रान्ति होने के फलस्वरूप 
उत्पादन ओर वितरण का स्वरूप ही वदुल गया। खेती में स्वावलम्धी 
खेती के स्थान पर व्यापारिक खेती होने लगी, किस्तान अपनी तथा अपने 
गाँव की आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र के लिए खेती नहीं करता, 
बरन वह बाजार में विक्री के लिए फसल पंदा करता ह्‌। 
अपनी आवश्यकता की चीज बह स्वयं खरीदने लगा मजदूरों के वर्ग का 
ओर खेती की पेदाबार का भी राष्ट्रीय ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीय उदय और पूँनी- 
बाजार स्थापित हो गया। खेती में भी वड़ी मात्रा फी पतिवर्ग का प्रभुत्त 
खेती ओर व्यापारिक खेती आरम्भ हो गई। खेती में 
भी अधिक पूँजी, यंत्रों की सदायता ओर उत्तम ज्यवस्था की आवश्यकता 
अनुभव होने लगी। छोटे किसान फी स्थिति विगढ़ने लगी। यद्यपि 
खेती में छोटा किसान विलकुल नष्ट नहीं हो गया; परन्तु उसका महत्त्व 
कम हो गया। 


उद्योग-धंधों मे तो स्वतंत्र कारीगर का पतन बड़ी तेजी से हुआ | 
अत्याधिक पूँजी, यंत्रों ओर जटिल व्यवस्था की आवश्यकता होने के 
कारण स्त्रतंत्र फारीगर नहीं टिक सकता था। उसका स्थान बड़े बड़े 
कारखानों ने ले लिया। कारीगर, छोटा किसान, जिसे खेती से हटना 
पड़ा, सच मजदूरों की श्रेणी में पहुँच गए | उधर बड़ी मात्रा के उत्पादन 
ओर कारखानों की स्थापना के फलस्वरूप एक प्रवल पूजीपति घर्ग का 
उदय हुआ । धंधों से मिलनेवाले लाभ से उनके पास ओर भी अधिक 
पूजी इकट्टी होती गई ओर वे एक के वाद दूसरे कारखाने स्थापित करते 
गए। यातायात तथा व्यापार में क्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप इन 

१०१ 
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बढ़े उद्योगों का बाजार केवल अपने देश में ही सीमित नहीं रहा, वरन 
अन्य देशों के वाजार भी उनके लिए खुल गए। आरम्भ में इन बढ़े 
कारखानों में कोई प्रतिस्पद्ध अथवा होड़ नहीं थी; क्‍योंकि उनका वनाया 
हुआ माल सस्ता होता था ओर वे स्वतंत्र कारीगरों के द्वारा बनाये हुए 
माल के बाजार को छीन रहे थे । किन्तु जब अधिक संख्या में कारखानों 
की स्थापना हो गई ओर स्वतंत्र कारीगरों का विनाश हो गया, तो इन 
पूंजीवादी उद्योगों में स्वयं प्रतिस्पर्शा ओर होड़ आरम्भ हो गई। जिन 
फैक्टरियों की व्यवस्था अच्छी नही थी ओर जो अपेच्ताकृत छोटी ओर 
'निबल थीं, वे इस प्रतिस्पर्डा में न टिक सकी ओर धराशायी हो गईं। 
छोटा पूंजीपति मी समाप्त हो गया । जब सबल उद्योग बच रद्दे जिनकी 
शक्ति बराबर थी, तो उन्होंने प्रतिस्पर्द्धा से कोई लाभ न देखकर कारखानों 
का मिलन करना आरम्स कर दिया ओर प्रत्येक उद्योग-धँघे में बड़े प्रवल 
ट्रस्ट ओर एकाधिकार ( मनापोली ) स्थापित हो गए। इन ट्रस्टों ओर 
एकाधिकार के स्वामी केवल थोड़े से समर्थ पूंजीपति ही थे, अतएव उनके 
पास कल्पनातीत लाभ इकट्ठा होने लगा, जिसे वे फिर पूंजी के रूप मे नये 
धंधों में लगाने लगे । परिणाम यह हुआ कि आर्थिक पूंजीवाद चरम 
सीमा पर पहुँच गया ओर वह सारी पूँजी कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के 
छ्रधिकार मे आ गई । 
जब आओयद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों के पुजीपतियों ने अपने देश 
के आर्थिक साधनों को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया ओर अपने देश 
में अधिक पूजी लगाने के लिए स्थान नही रहा अथवा 
साम्राज्यवाद का अपने देश के आर्थिक साधनों के विकसित हो जाने से वहाँ 
डद्य पूँजी लगाने से प्रधिक लाभ की आशा नहीं रही, तो इन 
पूंजीपतियों का ध्यान प्रकृति की देन से भरे पूरे परन्तु 
ओद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों की ओर गया ओर वे प्रतिद्वित अपनी 
बढ़ती हुई पूंजी को उन देशों में, लगाने लगे। परन्तु उन देशों में पूंजी 
तभी लगाई जा सकती थी, जब कि उन देशों में उनके स्वाथों की सुरक्षा 
की गारंटी हो । उस समय तक पूजीपति वर्ग अपने देश के राजनेतिक 
जीवन में अत्यन्त प्रभावशाली हो गया था। देश के राजनेतिक दल 
उनके प्रभाव में थे, सरकार उनके संकेत पर चलती थी, अतः पूंजीपतियों 
ने अपनी सरकार को इन पिछड़े परन्तु प्राकृतिक देन से भरे पूरे देशों पर 
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राजनेतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रभावित किया ओर साम्राज्यवाद 
का जन्म हुआ। 

यही कारण है कि जिन देशों में पहले ओद्योगिक उन्नति हुईं, उनका 
साम्राज्यवादी स्परूप शीघ्र प्रकट हो गया। ब्रिटेन में ओद्योगिक क्रान्ति 
आर ओद्योगिक उन्नति सबसे पहले हुई, अतएव वह सबसे पहले साम्राज्य- 
वादी राष्ट्र वन ओर उसने एक विशाल साम्राज्यवाद की स्थापना की ! 
क्रमश: फ्रांस, हालेड, जरमनी, वेलजियम, इटली ने अपने साम्राज्य 
स्थापित किए ओर अन्त मे जापान ओर संयुक्तराज्य अमरीका इस 
क्षेत्र में आए। 

जब इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों के पूंजीपतियों के स्वाथों की आपस में 
टक्कर होने लगी ओर प्रतिस्पर्द्धा बहुत उम्र हो उठी, तो इन साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों में संघर्ष होने लगा ओर मानव समाज को युद्ध की विभीषिका का 
सामना करना पढ़ा। क्रमशः पराधीन राष्ट्रों में जव राष्ट्रीय चेतल्य आरम्भ 
हुआ तो वहाँ भी आधुनिक ढंग के उद्योग धंधों का विक्रास हुआ; किन्तु 
विदेशी पूं जीपतियों को बिना स्थान से हटाए हुए यह सम्भव नहीं था, 
अत: वहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन तीत्र हुए ओर जैसे जेसे पिछड़े राष्ट्र 
राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त करते गए, वहाँ भी आओद्योगिक उन्नति तेजी से 
होती गईं। बीसवीं शताब्दी के मध्य तक ओद्योगिक विकास तेजी से हुआ। 


यह तो हम पहले ही जान चुके हे कि आझोधोगिक क्रान्ति के फल- 
स्वरूप जो पूंजीवादी उत्पादन आरम्भ हुआ, उसका एक परिणाम यह्‌ 
हुआ कि एक बहुत बडा मजदूर बर्ग उत्पन्न हो गया। 
यह मजदूर वर्ग संगठित होकर अपने जीवन स्तर मजदूर आन्दोशन 
को ऊँचा उठाने का प्रयत्त करने लगा। उनका 
एक प्रयत्न तो अपनी मजदूर समभाएँ ( ट्रेंड-यूनियन ) स्थापित करके 
'मिल मालिकों से ऊँचा वेतन ओर अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने 
का थ। ( जिसके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है) ओर उन्तका 
दूसरा प्रयत्न राजतंत्र पर अपना अधिकार स्थापित करके अपने हितों 
के अल्लुरूप सामाजिक ढाँचे को बदलने का था। हम यहाँ मनदूरों के 
उस आन्दोलन का उल्लेख करेंगे, जिसका उद्देश्य राजनैतिक सत्ता 
प्राप्त करने के उपरान्त समाज के ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवत्तन लाना था | 
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ब्रिटेन में मजदूर वर्ग का राजनेतिक आन्दोलन सर्वप्रथम चारटिस्ट 
आन्दोलन के रूप में अ्कट हुआ। चारटिस्टों की मुख्य माँगें नीचे 
लिखी थीं :--(१) प्रत्येक पुरुष को मताधिकार दिया जाय, (२) मतदान 
बेलट से हो, (३) पार्लियामेट के सदस्यों के लिए कोई जायदाद या सम्पत्ति 
की योग्यता न रक्खी जावे। पालियामेट के सदस्यों को वेतन या मत्ता 
दिया जावे। मजदूरों का प्रयत्न यह था कि यह अधिकार मिल जाने के 
उपरान्त मजदूरों का शासनतंत्र पर अधिकार हो जावेगा और फिर 
समाज का ढाँचा अपने अनुकूल बदला जा सकेगा। परच्तु समान का 
ढाँचा किस प्रकार का होगा, इस सबंध में बहुत मतसेद था। फिर 
भी इस चाटर के पच्च में ससी विचारधाराओं के मजदूर थे। १८३६ में 
पालियामेंट के सामने ये माँगे' उपस्थित की गईं। पार्लियामेंट ने उनको 
अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चारटिस्टों में फूट 
पढ़ गई। एक दल तो शान्विमय उपायों से पार्लियामेंट पर नेतिक प्रभाव 
डालने के पक्ष में था ओर दूसरा दल आम हड़ताड़ ओर सशब्ल विद्रोह 
के पक्ष में था। कहीं कहीं छुटपुट विद्रोह हुए ओर थे कठोरतापूर्बक 
दबा दिए गए। 

अलच्तिम ' चारठिस्ट प्रदर्शन १८४८ में हुआ। एक बहुत बढ़ा 
अआवेदुन पत्र जिस पर लाखों मजदूरों के हस्ताज्वर थे, पार्लियामेंट को देंने 
के लिए तैयार किया गया! एक बहुत बड़ी सभा की गई ओर वहाँ से 
उस आवेदन पत्र को गाड़ियों पर लादुकर एक जलूस में वैस्टमिस्टर 
तक ले जाने की योजना थी, परन्तु सरकार ने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी 
कर ली ओर प्रदर्शनकारियों को पार्लियामेट हाऊस तक पहुँचने ही नहीं 
दिया; वीस हजार मजदूर तितर-बितर हो गए | 

इसके उपरान्त चारटिज्म फिर कभी नहीं पन्रप सका। वात यह थी 
कि उस समय का मजदूर नतो शिक्षित था ओर न उसे राजनेतिक 
अनुभव ही था कि वह एक राजनैतिक आन्दोलन विना मध्यम वर्ग की 
सहायता फे चला सकता। मध्यम वर्ग ने इस आन्दोलन को सहायता 
नहीं दी; क्‍योंकि वह समाज के ढाँचे में मूलभूत परिवत्तंन करना चाहता 
था ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश चाहता था । 

परन्तु आगे चलकर मध्यम वर्ग तथा मजदूरों के सम्मिलित आन्दोलन 
के फलस्वरूप जिसका नेतृत्व ग्लैडस्टन ओर ब्राइट ने किया था, मजदूरों 
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को ९८८४ तक मतदान का अधिकार मिल यया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि क्रमशः राजनीति में मजदूर दल का उदय हुआ । १८६० में 
श्रमजीवी प्रतिनिधित्व कमेटी का जन्म हुआ जो पालियामेट के चुनांव 
में अपने उस्मीदवार खड़े करने लगी। क्रमशः मजदूर प्रतिनिधियों की 
पालियामेंट मे सफलता बढ़ती गई। १६०६ में इस कमेटी का नाम 
मजदूर दल हो गया । आरस6्स में मजदूर दुल उदार दूल के नेतृत्व ओर 
प्रभाव में काम करता था । किन्तु १६९१८ में मजदूर दल उदार दल के 
प्रभाव से मुक्त हो गया ओर प्रमुख घिरोधी दल्व वन गया। उसके वाद तो 
कई बार मजदूर दल का मंत्रिमंडल स्थापित हुआ । 

फ्रांस में १७-६ में जो क्रान्ति हुई, वह फोई समाजवादी आन्दोलन 
नहीं था। बह आर्थिक उदाखाद का आन्दोलन था। उससे केवल 
पूंजीपतियों, जायदादवालों तथा किसानों को लाभ हुआ। परन्तु आगे 
चलकर जब ह्लुइस फिलिप के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत्त हुई 
तो प्रत्येक दल को यह आानुसव हुआ कि बिना मजदूर वर्ग के सहयोग के 
विद्रोह सफल होना कठिन दे, अतः मजदूर वर्ग का राजनेतिक महत्त्व 
बढ़े गया । 

१८४८ का विद्रोह भी वास्तव में मध्यम वर्ग का आन्दोलन था; परन्तु 
उसकी सफलता मजदूर वर्ग की सहायता से ही सम्भव हुई | इस कारण जब 
लुइस फिलिप के सिहासन छोड़ने पर अस्थायी सरकार बनी तो मजदूरों 
के नेता लुह्स उलेक को उसमें लेना पड़ा। इलेक के प्रसाव के फारण 
सरकार को एक लेबर कमीशन की स्थापना करनी पड़ी ओर यह स्वीकार 
करना पड़ा कि मजदूरों को काम पाने का अधिकार है। यही कारण 
था कि जब पेरिस में वेकारी अधिक हुई तो राष्ट्रीय बकशाप खोलकर 
मजदूरों को काम दिया गया। जो लोग सरकारी बकंशापों मे काम पा गए, 
वे क्रान्तिकारी मजदूर वर्ग से अलहृदा हो गए। परन्तु मध्यमवर्गीय 
मंत्रिमंडल कोई समाजवादी सरकार स्थापित नहीं करने जा रहा था। 
जव उसकी स्थिति मजबून हो गई तो उन्होंने लेबर कमीशन को भग कर 
दिया ठथा राष्ट्रीय वकशापों को वदु कर दिया। उस समय मजदूरों ने 
विद्रोह किया, परन्तु वह कुचल दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि मजदूर आन्दोलन छुछ समय के लिए अत्यन्त निबल हो गया। 
१८७१ में फिर कम्यून विद्रोह हुआ और थोड़े समय के लिए मजदूरों का 
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राजधानी पर अधिकार हो गया । परन्तु वे कुछ न कर सके क्योंकि 
उनका सामाजिक कार्यक्रम अस्पष्ट था। इस विद्रोह के फल्लस्वरूप वर्ग 
विद्वेष वहुत जागृत हुआ | १८८० में जाकर एक नियमित समानवादी दल 
का निर्माण हुआ। परन्तु आरम्भ से ही मजदूर वर्ग मे मतमेद उत्पन्न हो 
गया। एक दल माक्सेवादी विचारधारा को मानता था, अन्य दल मारक्सवाद 
को स्वीकार नहीं करते थे | परन्तु १८६३१ के चुनावों में सभी विचारों के 
समाजवादी दलों ने मिलकर चुनाव लड़े, ओर फलस्वरूप ४० समाज- 
नादी डिप्टी चैम्बर में चुने गए । परन्तु १८९६ में स्वतंत्र समाजवादियों 
ओर माक्सँवादियों में फिर कराड़ा आरस्स हो गया। १६०४ में जब 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस हुई तो फिर यह फ्रगढ़ा मिटा ओर एक 
यूनाइटेड सोशल्लिस्ट पार्टी स्थापित की गई। इसका परिणाम यह हुआ 
कि १६१० में १४६ समाजवादी डिप्टी चुने गए। १६१४ के महायुद्ध 
उपराल्त इस दल्ल का प्रभाव कम हो गया। युद्ध के उपरान्त कम्यु- 
'निस्टों के इस सम्मिलित दल से निकल जाने से इसका प्रभाव ओर भी 
कम हो गया। क्रमशः १६३६ में समाजवादी दल फिर प्रभावशाली हो 
गया ओर चैस्बर में उसका बहुमत हो गया। उस समय समाजवादी 
दल्ञ ने रेडिकल दल के साथ पापुलर फ्रंट बनाया ओर राज्य का शासन 
सूत्र उनके हाथ में आ गया। इस प्रकार फ्रांस की राजनीति में मजदूरों 
का प्रभाव बढ़ता गया। 
जमैनी में मजदूर वर्ग में चैतन्य उदय करने ओर मजदूर दंज़ को 
जन्म देने का श्रेय फर्ड्निड लासले को दे (१८२५-६४) । वह एक सफल 
आन्दोलनकारी था। उसने जर्मन सोशलिस्ट 
जर्मनी... डिमाक्रेटिक पार्टी को जन्म दिया। उत्तर में लासले ने 
मजदूरों में राजनैतिक चैतन्य का उदय किया ओर 
दक्षिण में मार्क्सवादी विचारधारा का नेतृत्व वेबल करता था। (पर 
में दोनों दल मिल गए ओर गोथा में एक कांग्रेस हुईं। इस कांग्रेस मे 
जो समाजवादी कार्येक्रम स्वीकार हुआ, वही प्रसिद्ध गोथा प्रोम्राम कहलाता 
है। भाक्स ने इस प्रोग्राम का विरोध किया था; क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता 
को स्वीकार किया गया था । ब 
समाजवादियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर -बिस्मा्क चोकत्ा 
इुआ। उसने समाजवादी दल फो गेरकानूनी घोषित कर दिया; परल्तु 
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फिर भी समाजवादी दुल शक्तिवरान होता गया। १८६० के चुनाव में ३४ 
समाजवादी जम 'रीश में चुन लिए गए। सरकार ने समझ लिया 
कि दमन से समाजवादियों की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता अतः 
उसको कानूनी घोषित कर दिया गया। १८६१ में समाजवादी दल की 
इरफर्ट में फिर कांग्रेस हुई ओर एक नया कार्येक्रम स्वीकार किया गया, 
जो कि मार्क्सवादी होते हुए भी अधिकतर अवसरवादी था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि क्रमशः समाजवादी दल १६१४ में 'रीश' में सबसे 
बड़ा दल धन गया । परन्तु इससे कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि 
जमनी के विधान के अनुसार मंत्रिमंडल सम्राद्‌ के प्रति उत्तरदायी था 
ओर उसकी कृपा पर निर्भर था। १६१८ में जो क्रान्ति हुई उससे 
समाजवादियों की शक्ति बहुत वढ़ गई और समाजवादी सरकार स्थापित 
हो गई, जिसने अमेनी को प्रजातंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। किन्तु 
विजयी राष्ट्रों ने जमनी के ऊपर जैसी अपमानजनक संधि लादीं, उससे 
देश में समाजवादी दल की प्रतिष्ठा कम होती गई | इसका परिणाम यह 
हुआ कि १६२० के चुनाव मे उसकी शक्ति कम हो गई ओर उसको दक्षिण 
पक्ती दलों से समझोता करना पढ़ा। रीश में यद्यपि वह सबसे बड़ा 
दल था; किन्तु समाजवादी विरोधी दल शक्तिबान हो गए। १६३३ में 
हिटलर का उदय हुआ ओर समाजवादी दल की शक्ति क्चीण हो गई। 

इस प्रकार सभी ओशद्योगिक राष्ट्रों मे और विशेषकर थूरोपीय राष्ट्रों में 
मजदूरों का राजनेतिक आन्दोलन बल पकड़ता गया और बहुत से देशों 
में उन्होंने मंत्रिमंडल वनाए। मजदूर दलों की एक मुख्य निर्बलता यह 
है कि वे एक नहीं हो पाते । कम्युनिस्ट नेतृत्व ओर राष्ट्रीय समाजवादियों 
में कोई सममोता सम्भव नहीं है । 

अस्तर्राष्रीय मजदूर आन्दोलन की प्रगति अन्तर्राष्ट्रीय संघों से 
सम्बन्धित रही है। पहला अन्तर्राष्ट्रीय संघ फाले माक्स की देन थी। 
काल माक्स उस समय लंदन में था। उस समय 


लंदन राजनीतिश शरणार्थियों का केन्द्र था। काले. घन्तर्यप्रीय 
माक्से ने १८६४ मे एक प्रतिनिधि सभा में अन्‍्तर्राष्रीय.. मजदूर 
मजदूर संघ की स्थापना की । भाक्स ने इस झस्तरराष्ट्रीय.. श्रन्दोलन 


संघ का विधान बनाया और इसकी शाखाएँ यूरोप 
के अल्य देशों में भी स्थापित हुईं। यूरोप की सरकारों में इस 
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अन्तर्राष्रीय मजदूर संगठन से भय छा गया। किन्तु यह अत्यन्त 
निर्बेल संगठन था ! प्रारम्स से ही इस संगठन में पारस्परिक मतभेद था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि १८७२ में बिगेधी गुट वुकानिन और 
उसके अलुयायी कांग्रेस से निकाल दिए। फलस्वरूप प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर सघ बहुत निरबेल हो गया। मार्क्स निराश होकर उसके केन्द्रीय 
कार्यालय को न्‍्यूयाक ले गया; किन्तु वहाँ वह १८७६ में समाप्त हो गया | 

द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संध की स्थापना १८८६ में पेरिस में हुईं। , 
मिन्न भिन्न देशों के समाजवादी वहाँ एक सम्मेलन में मिले। १९ वर्ष 
के उपरान्त इस संगठन ने एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी ब्यूरो की स्थापना 
की जिससे भिन्न मिन्न देशों के मजदूर आल्दोलनों से अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ का सम्बस्ध स्थापित रह सके। प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप द्वितीय 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ समाप्त हो गया। १६१६ में फिर उसको कार्यशील बनाया 
गया ओर अधिकांश यूरोपीय समाजवादी दल इससे सम्बन्धित हो 
-गए। इसका कार्यक्रम नरम समाजवाद था। यह वैधानिक और शान्ति- 
पूर्ण उपायों से समाजवाद की स्थापना के पद्च में था। 

तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय संध जिसे कार्मिटने भी कहते हैं, मास्को में १६९० 
में स्थापित हुआ। वह एक बोल्शेविक संस्था थी जो वर्गे संघर्ष में 
आर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में विश्वास करती थी। कस्युनिस्ट 
दल इससे सम्बन्धित थे; परन्तु इमकी मुख्य शक्ति सोवियत रूस थी । 
स्टालिन के सत्तारूढ़ होने पर इसकी सोवियत रूस ने उपेच्चा की ओर अन्त 
"में १६४३ में इसको समाप्त कर दिया गया। 

अभ्यास के प्रश्न 
३--साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का सम्बन्ध बतलाइए | 
२---ब्रिदेन में मजदूर वर्ग ने जो राज्यतत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, 
उसका वर्णन कीजिए | 

३--फ्रॉस से मज़दुरों के राजनैतिक श्रान्दोलन का संक्षिप्त इतिहास लिखिए ) 

४---जर्मनी में मज़दूरों के राजनैतिक थ्रान्दोलन का सक्षित वर्णव काजिए | 

“पू--अ्रन्तर्रा्ट्रीय मजदूर आन्दोलन का संक्षित वर्णन कौजिए | 

विशेष अध्ययन के लिए 


गे वशऑाशफशाताओं 000४ ४0ए७॥७४४ ७0ए 7णाात एस्‍0७. 
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बीसनी शताब्दी का आरंभ जनतंत्र के एक नए उत्थान से हुआ । 
१६०४ में रूस में पहली वार एक लोकसभा की स्थापना हुईदे। १६०६ 
में ईरान के शाह को अपनी जनता को एक वेबानिक 
शासन देने पर विवश होना पड़ा । १७०८ में टर्की में जनत॑त्न की प्रगति 
जनतांब्रिक क्रान्ति हुई॥ १६१० में मेक्सिको की क्रान्ति 
में दक्षिणी अमरीका में जनतंत्र का वीजारोपण किया। ६६११ में चीन 
में चार दजार वर्ष पुराने एकछन्न शासव का आंत घोषित किया गया। 
प्रथम महायुद्ध ने इस जनतांत्रिक प्रव्गत्ति को बढ़ावा दिया। युद्ध मे 
विजय उन्हीं देशों को प्राप्त हुई, जो जनतंत्र में विश्वास रखते थे। जर्मनी 
को केवल पराजय का सामना ही नहीं करना पड़ा, केसर का राजतंत्र भी 
मिट गया ओर उसके स्थान पर जमनी मे एक जनतांत्रिक शासन की 
स्थापना हुईं। रूस में उसके पहले ढी, जास्थाही का अंत कर दिया 
गया था। आस्ट्रिया, हंगगी ओर टर्की के साम्राज्य तो चकनाचूर हो 
गए थे । इन बड़े साम्राज्यों के ध्वंसावशेपों के स्थान पर एक दर्जन के 
लगभग गयातंत्र राज्यों की स्थापना की गई। उन देशों के शासन का 
आधार उन्हीं सिद्धान्तों पर था, जो इग्लेंड, फ्रांस अथवा अमरीका में 
प्रचलित थे; पर उन्हें एक अधिक व्यापक रूप देने का प्रयत्व किया गया 
था। अष्यक्ष के अधिकार व उच्च सदन की प्रतिष्ठा को कम करने के 
साथ ही मताधिकार को अविंक व्यापक वाया गया था। सभी नए 
सविधानो में ल्लियों को पुरुषों के वरावर अधिकार दिये गए थे | चुनाव की 
पद्धति में भी खुधार करने का प्रयत्न किया गया। जसेनी का बीमार 
संविधान (जे शं॥४8/ 0050 एफ४००) जनतांत्रिक शासन की प्रगति का 
एक अच्छा उदाहरण थआ। यह एक संघात्मक गणतंत्र था, जिसमें 
अध्यच्त को साधारण काल में बहुत कम अधिकार दिये गए थे। संविधान 
में उत्तरदायी मंत्रिमंडल ओर दो सदनत्राली घारासभा की व्यवस्था थी | 

श्र 


्् 
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चुनाव वयस्क मताधिकार ओर अनुपात प्रणाली के आधार पर किए 
जाने की व्यवस्था थी। जमैनों के मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों का 
संविधान में समावेश कर दिया गया था । 
परंतु बीसवीं शताब्दो में भी जनतंत्र की तुलना में राष्ट्रवाद की 
भावना ने अधिक प्रगति की। राष्ट्रवाद, देखने मे, एक बड़ी अच्छी 
भावना है; परंतु उसके उम्र रूप ने ही प्रथम महयुद्ध को 
राष्ट्रवाद का विकास जन्म दिया था | जर्मनी की राष्ट्रीय महत्त्वाकांच्ताएँ ओर 
अन्य राष्ट्रों की जमनी को उमरने न देने के प्रयत्नों का 
ही यह परिणाम था कि १६१४ में विश्व के अधिकांश राष्ट्र, युद्ध में चार 
वर्ष से अधिक तक जूसते रहे थे । युद्ध ने राष्ट्रप्रेम को ओर भी अधिक 
उत्साहित किया । युद्ध के वाद यूरोप के छोटे छोटे देशों को राष्ट्रीय 
“अआत्मनिर्णेय” के आकर्षक सिद्धान्त के आधार पर स्वतंत्र राज्यों में 
संगठित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दो हजार मील नई सीमात 
रेखाओं का निर्माण किया गया। यह काम सरल नहीं था ओर इसमे 
अल्पसंख्यक वर्गों की भयकर समस्या को जन्म दिया। राष्ट्रवाद के चाम 
पर ही यूरोप के सभी राष्ट्र, युद्ध समाप्त हो जाने पर भी, शस्त्रीकरण की 
दोढ़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने के प्रयक्नों में जुट पढ़े ओर वह 
करोड़ों रुपया, जो युद्ध से आहत व्यक्तियों के जीवन के पुनर्नि्माण में 
लगाया जा सकता था, सेनाओं ओर हथियारों पर खर्च किया जाने लगा | 
राष्ट्रवाद की इस भावना ने ही, एक भूठी देशभक्ति की आड़ ने, साम्राज्यवाद 
की भावना को एक नया जीवन दिया। प्रथम महायुद्ध के आर्थिक परिणामों 
से व्यस्त संसार के सभी देशों को मिल-जुलकर ओर सहयोग की भावना 
में अपनी समस्याओं को सुलम्ताने का प्रयज्न करना चाहिए था, 
पर राष्ट्रवाद का उन सभी पर इतना अधिक प्रभाव था कि उन्होंने अपने 
व्यापार ओर आर्थिक सम्बन्धों को अपने साथी देशों की सीमाओं में 
बॉधकर अपने ही उद्धार का प्रयत्न किया | इसका परिणाम यह निकला 
कि देशों के ये समूह, एक के बाद दूसरा, एक विश्वन्यापी आर्थिक 
संकट के पाश में बँंधते गए। सोना सब अमरोका की ओर खिंच रहा 
था। अन्य देशों में म॒द्गा-स्फीति बढ़ती जा रही थी । आयात- 
करों की बृद्धि से व्यापार का गला घुटने लगा था। बेरोजगारी एक 
भयंकर गति से बढ़ रही थी। इस विश्वव्यापी आर्थिक संकट से अमरीका 
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भी वच नहीं सका, ओर अमरीका के उसमें अस्त होते ही उसका प्रभाव 
संसार के दूर-दूर के देशों तक जा पहुँचा। समस्या को आधिक राष्ट्रवाद 
की संकीर्य दृष्टि से देखने के स्थान पर यदि अन्तर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि 
से सुलमाने का प्रयत्न किया होता, तो संकट कभी इतना भयँकर रूप नहीं 
ले सकता था। 

ये परिस्थितियाँ जनतंत्र के विकास के लिए एक चुनोती के समान 
- थीं। आर्थिक संकट को अल्पसंख्यक राष्ट्रीयवाओं की समस्या ने ओर 
भी जठिल बना दिया। यूरोप के नव-निर्मित राष्ट्रीय- 
राज्यों में, जनतंत्र के नाम पर, बहुसंख्यक वर्ग अल्प- जनतंत्र को 
संख्यकों को कुचलने में लगे हुए थे। यह कहा जा चुनौती 
सकता दे कि युद्धोत्तर काल की इन परिस्थितियों ने 
मालवी सम्बन्धों के आवार को ही हिला दिया था। चारों ओर अशान्ति 
ओर असन्‍्तोप का वातावरण था। गरीबी ओर चेचसी, निराशा और 
ति्ञोभ सभी देशों में फेलते जा रहे थे। जनतंत्र से लोगों का विश्वास 
उठने लगा था। जनसाधारण को इतना धीरज नहीं रह गया था कि वे 
उसके धीमे ओर समम्भोताबादी मार्ग पर चलते हुए आर्थिक पुननिर्माण 
ओर सामाजिक सुरक्ता के लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करें। आर्थिक 
समृद्धि के लिए वह स्वतत्नता की वलि देने के लिए तेयार था। अधि: 
नायकब्राद के उत्थान के लिए इससे अच्छा अवसर कंत्र मिल सकता 
था। इंग्लेंड, फ्रांस ओर अमरीका को छोड़कर सभी देशों मे, 
जनतंत्र के स्थान पर, अधविनायकवाद के मार्ग को ही अपनाया। 
रूस में जारशाही के ध्वस्ों पर किसी जनतंत्र शासन की स्थापना नहीं हुई, 
एक नए प्रकार की तानाशाही का उदय हुआ। १६२२ में इटली से 
जनतंत्र के मार्ग को ठुकराते हुए अधिनायकवाद की स्थापना की! 
१६०४ मे दर्की में मुस्तफा कम्राल ने अपनी डिक्टेटरशाही की घोषणा 
की। १६२५ में ईरान में रजाशाह पदेलवी ने शासन की चागडोर को अपने 
हाथ से लिया। चीन में च्यांगकाई शेक के शासन का तानाशाही रूप 
१६२६-२७ में प्रकट होने लगा था। १६३९ में जापान में जनतंत्र को 
एक सेनिक अधिनायकवाद के नीचे दवा दिया गया। १६३३ भें जर्मनी 
में हिटलर ने, गणतंत्र के वेधानिक ढाँचे को नष्ट करके अपने को राज्य 
का सर्वेसर्वा घोषित किया। हिटलर, मुसोलिनी ओर तोजो, अधिनायकवाद 
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; के प्रवाह में आगे आनेवाले ये तानाशाह अपने देश की सीमाओं में ही 
जनतंत्र को कुचलने से संतुष्ट नहीं रह सकते थे | उन्होंने अन्य देशों 
को पदाक्रान्त करने का निश्चय किया ओर विश्व-विजय की योजनाएँ 
बनाई, जिनके परिणामस्वरूप संसार अनिवाये गति से, एक ह्िंीय 
महायुद्ध की ओर बढ़ चला | 
,  अधिनायकवाद के इस प्रवाह में रूस की स्ेहारा तानाशाही का एक 
विशेष स्थान है। रूस की १६१७ की ऋन्ति फ्रांस की १७८६ की क्रान्ति ' 
से किसी प्रकार कम नही थी। उसने केवल पुरानी 
रूस की सर्वहारा राज्यव्यवस्था को समाप्त ही नहीं किया, समाज-रचना 
तानाशाही. .. ओर अर्थनीति के नए मूल्यों की सृष्टि की। क्रान्ति 
के नेताओं ने, बाह्य आक्रमणों ओर आन्तरिक बिद्वोहों के 
होते हुए, राष्ट्र के नवनिर्माण का काम इतनी अधिक तेजी ओर सफलता से 
किया कि इतिहास में उसका साहश्य हूँ ढ़ना कठिन होगा । लेनिन (0,७777 
870-994) की गिनती उन राष्ट्र-निर्माताओं में की जाती है, जिन्होंने 
अपने देश के जीवन पर एक अमिट छाप अंकित की । उसका प्रारंभिक 
जीवन कठिनाइयों ओर संघपों में बीता ओर जब देश का शासन उसके 
हाथ में आया, तव सी जीवन के अंतिम सात वर्षा का एक-एक छण 
उसने राष्ट्र को सशक्त बनाने में ही लगाया । उसकी उत्यु के वाद शासन 
स्टालिन के हाथ में आया । स्टालिन ने रूस की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
को न्नहुत अधिक वढ़ाया। १६२६ में उसने रूस को एक नया संविधान 
दिया, जो जनतांत्रिक सिद्धाल्तों के अधिक अनुकूल था। रूस ने अपने 
संविधान में राष्ट्रीय आत्मनिणय के सिद्धान्त को पहले से ही मान लिया 
था। १६३६ में चुनाव में भाग लेने का अधिकार ससी वयस्क व्यक्तियों 
को दिया गया ओर गुप्त मताधिकार की व्यचस्था की गईं। शासन पर 
कम्युनिस्ट पार्टी के एकाजिपत्य के कारण इन जनतांत्रिक सिद्धान्तों का 
कोई मूल्य नहीं रह गया है । परन्‍्तु इसमें सन्देह नहीं कि अधिनायक- 
बाद के मार्ग पर चलते हुए रूस ने आन्तरिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से 
बहुत बढ़े बढ़े काम किए है। आर्थिक समृद्धि ओर शिक्षा ओर संस्कृति 
के विकास की दृष्टि से आज वह संसार के बढ़े से बढ़े देशों के समकच्त आ 
गया है। १६९१४ में रूस में ७० प्रतिशत व्यक्ति निरच्चर थे। आज न 
केबल” १०० फी सदी ्यक्ति सादर हैं, साहित्य के प्रकाशन ओर प्रचार 
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की दृष्टि से रूस संसार के सब देशों में अम्रणी है। ऋषि के साधनों में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए गए हैं। उत्पादन, यातायात, व्यापार आदि 
सभी दिशाओं में उसने अभूतपूर्व प्रयति की है। 

इटल्ली का फासीवाद रूस के सास्यवाद की एक प्रतिक्रिया के रूपः में 
विकसित हुआ। साथ ही उसने जनतंत्र को भी चुनोती दी। उसका 
आरंस प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर इटली में फेल 
जानेवाली आर्थिक दुखलस्था ओर मानसिक निराशा में फातीवाद का 
हुआ। इटली युद्ध में विजयी होते हुए भी युद्धोत्तर श्रप्नदूत इब्ली 
संधियों में उन सब प्रदेशों से बंचित रखा गया था, जिन्हें * 
पाने के लालच में उसने पुराने मित्रों को छोड़कर पश्चिमी राष्ट्रों क 
साथ दिया था। यह उसके राष्ट्रवाद की भावना पर एक बहुत बढ़ा 
आधात था। देश भर मे क्रान्तिकारी दल्लों का संगठन होने लगा, 
जिनका लक्ष्य राष्ट्र की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करना था। 
मुसोलिनी का फासी दल इनमें से एक था। पर उसके अदभुत नेतृत्व के 
कारण धीरे-धीरे वह एक प्रवल शक्ति वन गया। देश के आअसख्य नौजवानों 
को उसने एक सैनिक अनुशासन में वाँध दिया ओर राष्ट्र की महानता के 
लिए अपने प्राणों का उत्स्ग करने की प्रेरणा दी। १६२२ में देश का 
शासन उसके हाथ में आ गया। उससे तत्काल ही विरोधी दलों को 
नि्मूल कर देने की नीति को अपनाया ओर शिक्षा की पद्धति में आमूल 
पखित्तेन ओर शिक्षण-संस्थाओं पर राज्य के कठोर नियंत्रण के द्वारा 
उगते राष्ट्र के विचारों को अपने राजनीतिक चिन्तन में बाँवना चाहा। 
फांसीवाद का आधार तीन सिद्धान्तों पर था--साम्यवाद से धृणा, जनतंत्र 
का विरोध ओर उम्र राष्ट्रवाद का समर्थन । मुसोलिनी की दृष्टि में ब्यक्ति 
की स्वतंत्रता का कोई महत्त्व नहीं था। राज्य के लिए ही व्यक्ति का 
अस्तित्व दे ओर राज्य के द्वित के लिए उसे अपने को नष्ट कर देनेके 
लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए। इसमें संदेह नही कि अपने जीवन-काल 
में मुसोलिनी ने इन सिद्धान्तों को इटली के वच्चे-बचे के मन पर अंकित 
कर दिया था। देश में एक नया उत्साह फूंक देने की उसमें अद्भुत 
क्षमता थी। फासी दल की सहायता से उसने एक नए प्रकार के राज्य 
की सृष्टि की, जिसकी जनता में देश के भविष्य में एक असीम आत्मविश्वास 
जाग उठा था ओर जो अपने नेता के आदेश पर बढ़ी से बड़ी कुर्शनी 
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फ्रने के लिए प्रस्तुत थी। परंतु यह सभी व्यवस्था एक व्यक्ति पर इतनी 
अधिक निर्भर थी कि उसके गतिशील ओर प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के 
ह॒टते ही वह घूल में बिखरती हुईं दिखाई दी । अधिनायकबाद की यही 
सबसे बढ़ी कमजोरी भी है। 
अधिनायकवाद के उद्योग को सबसे अधिक बल जर्मनी में मिला। 
जमनी ने बीमार-संविधान के रूप में एक जनतांत्रिक शासन की स्थापना 
कर ली थी। परंतु विजयी राष्ट्रों ने जो जनतंत्र के 
अधिनायकवाद का समर्थन का दावा फरते थे, उसके साथ इतला बुरा वर्ताव 
नात्सी प्रयोग. किया कि उसकी आत्मा दिलमिला उठी। उपनिवेशों 
» के अतिरिक्त उसके चहुत से अन्य प्रदेश भी उससे छीच 
लिए गए । उसे लांछित ओर अपमानित किया गया । युद्ध के उत्तरदायित्व 
के नाम पर उसे एक असंभव धनराशि हर्जाने के रूप में देने के लिए विवश 
किया गया ओर जब उसने अपने युद्ध में छिल्न-मिन्न किये गए आर्थिक 
जीवन के सूत्रों को संयोजित करने का प्रयत्न किया, तो उसके मार्ग में 
बाधाएँ उपस्थित की गई। जब वह हजने की रकम दे नहीं सका तो 
मूल्यवान्‌ ओद्योगिक प्रदेश उससे छीन लिए गए | इस राष्ट्रीय अपमान को 
सहने के लिए जमनी की नई पीढ़ी तेयार नहीं थी ओर उसे मार्ग दिखाने 
का काम हिटलर ने अपने हाथ में लिया। जलतंत्र का प्रयोग जमेनी 
में असफल हो चुका था ओर यदि हिटलर ने प्रतिक्रियाचादिता के आधार 
पर राष्ट्रवादी जमेनों का संगठन न कर लिया होता, तो यह संभव था कि 
जमेनी में साम्यवाद का प्रभाव चहुत बढ़ जाता। उसके इस काम में 
देशभक्त नवयुवकों का ही नहीं धनी ओद्योगिकों का सहयोग सी मिला। 
परंतु सत्ता को उसने बड़ी कठोरता से अपने ही हाथों में केन्द्रित रखा। 
हिटलर का विश्वास था कि जनता अधिकार नहीं चाहती, शासन चाहती 
है, ओर शासन जितना निर्मेम हो, उत्तना ही अधिक उसके सामने 
'ुकने के लिए वह तत्पर रहती दै। जनता को फासीवादी सिद्धान्तों 
में दीक्षित करने के लिए उसने भी, सुसोलिनी के समान ही, थुवर्कों की 
शिज्ता ओर उनके सेगठन पर अपने दल का कठोर नियत्रण रखा। 
देश का समस्त आर्थिक जीवन उसके निर्देशन में था ही। अपनी इस 
शक्ति का उपयोग उसने जमेनी को संसार का सबसे महान और 
शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के प्रयत्नों में किया । हिटलर अपने देशवासियों 
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2 में उत्कट राष्ट्रवाद की भावता की सृष्टि कर सका, परन्तु जमेनी को दूसरे 

महायुद्ध के थपेड़ों में न्ठ होने से बचा नहीं सका | 
जापान में अधिनायकबाद के विकास का मार्ग ओर भी सुगम था। 

जापान में जनतांत्रिक सिद्धास्तों का वहुत कम प्रभाव था। सम्रादू को 
एक देवी शक्ति के रूप में चहुत पहले से माना जा रहा 
था। सेनिक नेताओं ने जनता के इस विश्वास का जापान और 
उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने भे किया। सम्रादू के नाम श्रन्य देश 
पर वे र/ज्य की अनियंत्रित सता का संचालन करने 
लगे। बहुत सी गुप्त समितियाँ उनके निर्देशन में चल रही थीं। शिक्षा 
के माध्यम से उन्होंने नवयुवर्कों की समस्त विचारधारा को राष्ट्रवाद के 
साँचे में ढालने का प्रयत्न किया । जापान का लक्ष्य पहले शशिया पर ओर 
उसके बाद सारी दुनिया पर अपने साम्राज्य की स्थापना करना था। 
“सारे विश्व को एक ही साम्राज्य” में, आर्थात्‌ जापानी साम्राज्य में ले 
आने के स्वप्त ने जापान के नवयुवकों को नया उत्साह ओर नई प्रेरणा दी। 
१६१० में जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया था। यूरोप के 
राष्ट्रों के प्रथम महायुद्ध में व्यस्त रहने से लाम उठाकर जापान ने चीन में 
अपने अधिकारों को बहुत वहा लिया। १६३१ में जापान की सेनाओं 
ने मंचूरिया पर आक्रमण किया ओर १६३३ में मंचूछुओ के 'स्वतंत्र' 
राज्य की घोषणा की । १६३४ में उसने “उत्तरी प्रान्तों' पर ओर १६३७ 
में चीन की भूमि पर आक्रमण किया। इसमें संदेह नहीं कि सेनिक 
स्वेच्छाचारिता के वत्त्वावधान में जापान ने भी, राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने फी 
दिशा में बहुत अधिक प्रगति की, दूसरे महायुद्ध में जापान का मैनिक आतंक 
समस्त पूर्वी एशिया पर छा गया, ओर प्रशान्त महासागर उसकी सेनाओं 
के जयघोष से गूँज उठा । पर जमेनी ओर इटली के समान, जापान का 
अधिनायकवाद भी महायुद्ध के थपेड़ों में कनाचूर हो गया ओर युद्ध के 
बाद, अमरीका के निर्देशन में, जापान ने एक बार फिर जमतांजिक मार्ग 
पर चलने का प्रयत्न किया । अधिनायकवाद के इस प्रवाह में टर्की, पोलैंड, 
हँगरी ओर यूगोसलाविया, रूमानिया, वलयारिया ओर यूनान, आस्ट्रिया 
ओर स्पेन आदि अनेक देश वहते हुए दिखाई दिए। १६३६ के लगभग 
ऐसा प्रतीत होने लगा था, जैसे जनतंत्र का भ्रनिष्य आअंघकारमय है ओर 
आधिनायकवाद के इस प्रवाह फो रोकना मनुष्य की शक्ति के बाहर है| 
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अधिनायकवाद में कुछ बहुत बड़े आकर्षण थे। एक सैनिक 
अनुशासन के आवार पर देश की समस्त शक्तियों को केन्द्रीमूत करके 
उनका उपयोग राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए 

अधिवायकवाद करने का इससे प्रभावपू्ण कोई अन्य मार्ग नहीं 
के दोष हो सकता था, जिन देशों में अधिनायकवाद की 
स्थापना हुईं उन सभी में आत्मविश्वास, उत्साह, 

त्याग ओर उत्सग की भावना, राष्ट्रपरेम, अनुशासन, कार्य दृत्तता आदि 
का अदभुत विकास हुआ। परन्तु इस पद्धति में कई भयंकर दोष 
भी थे। अधिनायकबाद्‌ में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान 
नहीं था। फासीवादी ओर साम्यवादी दोनों ही का विश्वास है कि 
राज्य के सामने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति ओर प्रेरणा का कोई मूल्य नहीं 
है। अधिनायकवबाद तो व्यक्ति से केवल आज्ञापालन ओर अनुशासन 
चाहता है, परन्तु आदि व्यक्ति को विकास फी स्वतंत्रता ओर अवसर 
न दिए जाएँ तो कला ओर साहित्य, दशन ओर संस्कृति सभी का 
विकास अपरुद्ध हो जाता है। अधिनायकवाद ने पर्ग संघर्ष को चाहे 
उसका आधार धर्म अथवा जातीयता में रहा हो अथवा समाज के आर्थिक 
विभाजन में, बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। अल्पसंख्यक वर्गों को 
बहुसंख्यक वर्गों द्वारा प्राय: बुरी तरह कुचला गया और उनका अस्तित्व 
ही निःशेष कर देने के प्रयल्ल किए गए। इसके अतिरिक्त अधिनायकवाद 
का एक बढ़ा दोष यह भी है कि उसमें सगठन का सारा आधार एक 
व्यक्ति, नेता, पर रहता है, ओर उस व्यक्ति के, हत्या अथवा मृत्यु अथवा 
किसी अन्य कारण से, हटा दिए जाने पर सारा संगठन धराशायी हो 
जाने की आशंका रहती है। जनतंत्र में, ओर वहुत से दोषों के रहते 
हुए, यह एक बड़ी विशेषता है कि उसके शासन में एक स्थायित्व रहता है । 
व्यक्ति आते हैं ओर चले जाते है, पर लोकसत्तात्मक राज्य अपना काम, 
लगभग एक सी द्वी गति से किए चत्ना जाता है। अधिनायकवाद का 
- सबसे बड़ा सेना का प्रझ्नुत्व द्ै। इतिहास में सभी तानाशाहों ने सेना 
को अपनी सत्ता का मुख्य आधार बनाया है। उसी के सहारे वह 
आस्तरिक विरोध को कुचल सकता है ओर बाहरी देशों पर अच्छी 
इच्छा-शक्ति को लाद सकता है। सेना के इस प्रभ्न॒त्व का परिणाम यह 
हुआ दै कि देश का सारा धन ओर सारी शक्ति प्राय: विदेशों पर आधिपत्य 
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स्थापित करने के प्रयत्नों में लगा दी गई है, ओर देश का आन्तरिक 
शासन और उसकी अर्थ-व्यवस्था, फमजोर होकर टट्ते चले गए हैं। इन्हीं 
कारणों से अधिनायकबाद की लोकप्रियता अब कुछ कम होती हुई 
दिखाई दे रही है। परन्तु जनतंत्र के प्रति आकर्षण भी चहुन अधिक 
बढ़ा नहीं है। जनतंत्र के समर्थक देश यदि चाहते हैं. कि उनकी विचार- 
धारा का प्रसार हो, तो उन्हे उसे अधिक व्यापक ओरे प्रभावपूर्ण 
बनाना होगा । ं 


अभ्यास के प्रश्न 


१--बीसर्वी शताब्दी में जनत॑त्र ओर राष्ट्रबाद की प्रयति का एक दैच्चित 
विवरण दीजिए | 

२--अधिनायक्वाद के विकास के मूल कारणों पर प्रकाश डालिए। 

३--अधिनायकवाद के फासीवादी और साम्यवादी रूपों में आपको क्या 
अन्तर दिलाई देता है १ 

४--इट्ली, जर्मनी और जापान मे फासीवाद के विविध रूपों का संक्षेप 
में वर्णन कीजिए | फासीवाद ने इन देशों की उच्ति में कहाँ तक 
योग दिया ! 

प--अधिनायकबाद के दोषों की व्याख्या कीजिए | 

६--जअनतंत्र के दोप बताइए | उन्हें दूर करने के उपायों पर भी प्रकाश 
डालिए । पा 


विशेष अध्ययन के लिए 


३, 80॥68, |, ; ॥08900'809, 0089 800 ॥"980770फ7, 

& 6 छ0₹8पा; फीणा -प्रति७/ $0 प्राण, 

8, #00, 6. $.; शींगंद्र॑णफ।एक ग्र ० जैग्तशकाा 
फठ्णह, 


अध्याय *ैटद 


कला, साहित्य ओर विज्ञान को प्रगति 








साहित्य, कला ओर संगीत के क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप 
में हमें तीन विभिन्न प्रद्ृत्तियाँ एक के बाद एक प्रबल होती हुई दिखाई देती 
हैं। एक प्रवृत्ति प्राचीात्त का आनुकरण करने की 
संत्कृतिक विक्रात ( 760-0889ंअंडए ) थी, दूसरी कल्पना-मुलक 
की मुख्य प्रवृत्तियाँ (0077#/४ ०७70) ओर तीसरी यथार्थवादी (९७)7877)। 
आरंभ में संस्क्रति के सभी क्षेत्रों में प्राचीन यूनान 
और रोम के आदशों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही प्रमुख थी। 
फ्रांस में लोगों का यह विश्वास था कि स्वतंत्रता, समानता ओर भातृत्व, 
की भावनाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व प्राचीन कला में ही पाया जा 
सकता था। नेपोलियन ने भी प्राचीन की प्रशंसा की इस भावना को 
प्रोत्साहन दिया। फ्रोच चित्रकार डेच्रिड (0809 7748-8%8) ने 
अपने ऐतिहासिक चित्रों में इसी भावना को बढ़ी सफलता के साथ 
अमिव्यक्त किया | उनका विषय प्राय: क्रान्ति की किसी घटना से सम्बन्ध 
रखता था पर चित्र की प्रष्ठभूमि में प्राचीचता के समस्त गोरव को 
प्रतिनिबित करनेवाली होती थी। डेविड को आधुनिक यूरोपीय 
चित्रकला का जनक माना जाता है। उसके एक शिष्य इंग्रेस (7087९8, 
7780-807 ) ने व्यक्तियों के बहुत ही सुन्दर चित्र बनाए हैं। 
पौराणिकता की यह प्रद्धत्ति फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, जमेनी ओर 
इग्लेंड के अनेकों चित्रकार इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। मूत्तिकला 
के क्षेत्र में हुदी (8000०७, 774-898) को वही स्थान प्राप्त है, जो 
चित्रकला में डेचिड को। उसने प्रकृति का बढ़ा सफल चित्रण किया। 
यूरोप के समकाल्लीन प्रसिद्ध व्यक्तियों में उसने केवरीन, मोलियर, रूसो, 
दिदेरो, नेपोलियन आदि यूरोपीय ओर वाशिग्टन, फ्रेंकलिन, जेफरसन 
आदि प्रमुख अमरीकियों की मूत्तियाँ तैयार की । अन्य प्रसिद्ध मूर्तिकारों 
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में फ्रांस के शौदे (0॥800०0 7708-80), इटली के कैनोचा 
(087078, 787-3899) ओर डेनमाक के थोरवाल्डसेन (प007ए80- 
887, )770-7844) की यणना की जा सकती है। इनमें थोरवाल्डसेन 
सबसे अधिक कुशल ओर प्रभावशाली सिद्ध हुआ। उसकी कला पर 
पौराणिकता का गहरा प्रभाव था। उसने कुछ प्राचीन यूनानी सृत्तियों 
का भी जीणोद्धार किया। कई प्रसिद्ध मूत्तिकारों ने थोरबाल्डसेन की 
शैली का अनुकरण करने का प्रयज्ष किया, स्थापत्यकला के ज्षेत्र में 
विंकेलमन ('॥6:०ए०॥, 77-7088) का प्रभाव सबसे अधिक 
व्यापक पड़ा। वह जर्मनी का रहनेवाला था। रोम ओर यूतान के 
प्राचीन खयडहरों का उसने अध्ययन किया ओर उनकी शेल्ली को यूरोप 
के सभी देशों में पुन: लोकप्रिय चनाया। फ्रांस, इंस्लेंड, जमेनी, 
अमरीका आदि सभी देशों में इस शेली का प्रचार हो गया ! 

परंतु पौराणिकता की यह प्रद्धत्ति अधिक दिनों तक नहीं चल्ली, 
उसमें सादगी ओर भव्यता का एक बड़ा आकपेक समन्‍्चय था; परंतु 
देशफाल के अनुकूल संभवत: यह प्रद्धत्ति नहीं थी। 
नेपोलियन ओर साम्राज्यवाद के समान इसका अंत स्वच्छुन्दवावाद 
भी जल्दी ही हुआ। मध्यम बगे, जो पूजीवाद के का विकास 
साथ सभी देशों में प्रचल होता जा रहा था, गोथिक- 
शेली से अधिक प्रभावित हुआ। फंला की अभिव्यक्ति में कल्पता और 
मोतिकता (80०7७0४भंध॥) को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। 
यूनान ओर रोम से प्रेरणा महंण करने के स्थान पर उन्नीसवीं शताब्दी 
के कलाकारों को जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का आदर्श अधिक 
प्रिय लगा। जीवन के निकट के विषय, पहाड़ ओर मौले, सूर्यास्त के 
दृश्य, परिचित घटनाओं की काँकियाँ , कल्पना का खिलवाड़, उनकी 
सजेनात्मक शक्तियों को अधिक प्रेरणा देते हुए प्रतीत हुए । स्पेन में 
गोया (6098, ।746-7828), चित्रकला के ज्षेत्र में, इसी प्रद्नत्ति का 
नेता था| उसने व्यक्तियों ओर घटनाओं को ज्यों का त्याँ चित्रित किया। 
बचों, स्षियों, पुरुषों ओर घटनाओं के बढ़े सजीच ओर सप्राण चित्र उसने 
निर्मित किए। उसके चित्रों में इसमें कहीं दुराब अथवा कन्निमता नहीं 
दिखाई देती । इंग्लेंड में मोरलेंड (१४०४५॥१, 7768-804) क्रोम 
(00०४७,7769-887), कांस्टेबल (00780/899, [776-897) और 

शप्नक 
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टन (०७7१; 775-857) इस प्रश्नत्ति के मुख्य कलाकार है। भोर- 
लैंड ने दिन प्रतिदिन के जीवन को विविध रूपों में चित्रण किया । अन्य 
अग्रेज चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों के बड़े सुन्दर चित्र हमें दिए। ब्लेक 
(890०, 3787-597) के चित्रों में रहस्यवाद की क्लाँकी मिलती 
है। फ्रांसने इस युग में अनेकों प्रमुख चित्रकारों को जन्म दिया पर 
गेरोलॉल्ट (90४6७7, 797-7894) ओर डेलाक्रुब्स (0004- 
०००5, 799-7868) की गिनती उसके सर्वश्रोष्ठ चित्रकारों में की , 
जाती है। दोनों ने इंग्लैंड में चित्रकला का अध्ययन किया था ओर 
वहाँ की प्रमुख प्रचृत्तियों के प्रभाव में आए थे। इनके चित्र वहुत अधिक 
लोकप्रिय हुए। 
यथार्थवाद का पहला चित्रकार होने का श्रेय फ्रांस के कूवे 
(00४०, 489-877) को प्राप्त है। उसने जीवन को 'नम्म रूप 
में चित्रित करने का प्रयत्न किया। उसके साथियों, मौने (009 
882-7888) और डैगास (00898, /884-977) ने इस प्रद्नत्ति 
को आगे बढ़ाया। मौने (0४०१० १840- 
यथार्थवाद की प्रगति 929), पिखारों (55800, 498-7908) 
ओर स्नोइर (3७०००, 4847-799) आदि 
ने प्रकाश का विविध रूपों में उपयोग करके चित्रकला के क्षेत्र में 
अभिव्य॑जनावाद की सृष्टि की। अभिव्यंजनाबाद के नेताओं में सेज़ामे 
(002870०, 889-906) का स्थान बहुत ऊँचा है। उसने प्रकृति 
आर चिन्तन, वाह्म-जगत्‌ ओर अच्तजंगत्‌ के बीच एक समन्वय का 
मार्ग चुना। गौगूँ (9&7807, /848-908) और वान गी (रद 
6०80) ने गहरे रंगों में हृदय की अन्तरतम भावनाओं को अमभिव्यक्त 
किया। जमनी ओर रूस के चित्रकारों ने मी चित्रकला के इस उद्भव 
में योग दिया और अमरीका ने कई प्रथम श्रेणी के चित्रकार उत्पन्न किए, 
जिनमें से व्हिस्लर (हे ]म909/, 884-908) ओर राइडर 
(89१०५ 847-3077) आदि ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। 
झूत्तिकला में इंग्लैंड के स्टीचन्स (88०7७०3, 488-876), फ्रांस के 
रूड (०१०, 784-855) ओर दूवाँय (0ए)०४, ॥829-905) 
ओर रोदों (8००॥7, 7840-97), वेल्जिम के स्यूनियर (२४९ए7४४, 
88-908), जमेनी के रीश (78००॥, 7777-887) ओर रीच्शेल् 
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(85००) 804-7867) ओर रूस के अन्तोकॉल्सकी (# झ|णए- 
हंस, 843-]909) आर ब्वेत्ज़काब (फ्रिण्पा४४:09, 4866- 
986) की गणना ज्न्नीसवीं शताव्दी के स्वश्र 2 मूत्तिकारों मे की जाती 
स्थापत्व-कल्ला में सभी ठेशों म॑ गाथिक शल्ती (लंदन के पालियामेट भवन 
जिसके सु दर उदादरण हू) का प्रसार हुआ । इस ज्षेत्र में अमरीका के कुछ 
नए प्रयोग किए गए, जिनमें से आकाश-चुस्वी ब्मारतों का प्रयोग प्रसुख है | 
संगीत के जेत्र मे, अठारहवीं शताब्दी में वरक, हंडेल ओर हंड्न ने 
जिन परंपराओं की नींच डाली थी, उन्नीसवी शताव्दी में उत्तका चहुत 
आविक विकास किया गया | जमंनी के बीथोवन (86400760, 2770 
3897) को उन्नीसबीं शताब्दी के यूरोप का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ होने का 
गोख प्राप्त है। मैंडेलसॉच (ध०७४१९६४०॥४, 4809-847), शयोँ 
(807ए7०7॥7, 450-7856), श्र (80070७४, 3797-828) 
आर घाहरल (378॥75, 888-897) आदि ने संगीत के इस ऊँचे 
स्तर का निर्घाह करने का प्रयत्न किया । संगीत की दृष्टि से जमनी सब 
देशों से आगे वढ़ा हुआ था, पर अन्य देशों में सी इस कला का यथेष्ट 
विकास हुआ। नए-नए बाद्य-यंत्रों का निर्माण भी हुआ। लोक-संगीत 
के द्वारा राष्ट्रवाद की भावनाओं के प्रसार मे सद्ययता मित्री । 

साहित्य में भी हमें इन्हीं प्रद्नत्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। 
पोराणिकता की प्रवृत्ति अठारहबीं शतावदी के अन्त तक चक्की । उसके 
वाद कल्पनात्मक प्रद्धत्ति ने प्राधान्य लिया ओर १८३० 
के आसपास यथायंब्राद अपने पूरे जोर पर आ गया यूरोप के प्रमुख 

ओर अगले पचास वर्षो तक उप्तकी ्रधानता रही। साहित्यकार 
साहित्य में इंग्लेड ने बहुत अधिक प्रगति की | ड्राइडन 
(0579, 68-7700) और प्रोप (९०७७, 088-774$ ) तो 
पहली प्रदृत्ति के दोतक थे, कालेरिज (0065१88, 7779-.]884) 
आर वर्ड सूद्थ (१४०78४प०४॥,7770-7850) ने उसके विरुद्ध विद्रोह 
किया ओर कटपना को प्रसमुखता दी। वर स्वर्थ ने मनुष्य ओर प्रकृति 
लो उन्नीसवीं शतावदी के जनतंत्रवाद के मुख्य आधार थे, दोनों को दी 
बहुत महत््व दिया। कबियों की अगली पीढ़ी में बाइरन (89707 
प788-894), शेत्ञी (॥6709, 4799-7829) ओर कीदस 
(४6४४, 7795-827) प्रमुख है । बाइरन ओर श्री तो मानों केवल 
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साहित्य में ही नहीं जीवन में भी विद्रोह के प्रतीक थे। दोनों की कविता 
विद्रोह की कविता है | चाइरन ने अपने विद्रोह को कवित्वपूर्ण आख्यानों में 
आर साहस से भरे नाटकों में अभिव्यक्त किया | शैली ने अपनी कविवाओं 
में आनेवाले युग के स्वप्तों को एक साकार रूप दिया | कोद्स की रंगीन 
कल्पनाएँ वास्तविकता से दूर ओर उसके अपने व्यक्तित्व के चारों ओर 
हीं उड़ान भरती थीं। कल्पना का यह रोमांस गध में रुकॉड (800४, 
777-7882) ने अपने उपन्यासों में व्यक्त किया। उसके उपस्यासों 
का आधार मध्य-थुग का स्कॉटलेंड था। उसके जीवन ओर इतिहास 
के सम्बन्ध में उसने ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत किए जिन्होंने इंग्लैड को 
ही नहीं सारे यूरोप को मंत्र-मु्ध कर लिया। जेन ऑस्टेन (४6 
4.ए8९॥, 775-787) ने नए घनिक वर्ग का खाका अपनी रचनाओं 
में खींचा। डिकेन्स (/)0:875, 52-870) ने अंग्रेजी उपन्यास 
को एक नया रूप दिया। उसने चरित्र-चित्रण में, विशेष कर निम्नश्र णी 
के लोगों के चरित्र-चित्रण में, निशेष सफलता प्राप्त की। जाज इलियद 
( 0७०/४० 7000, 89-7880), जो एक महिला उपन्यासकार थीं, 
जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं का विशद्‌ चित्र खींचने में बहुत सफल 
हुई हैं। थैकरे (778०:०7४9, 7877-7868) की शैली में हमें 
निरीक्षण की बारीकों ओर व्यंग्य की भावना दोनों एक साथ दिखाई देते 
है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराछ के अंग्रेजी उपन्यासकारों में जाज 
मेरिडिथ (9७०६० 7४७7:४१४॥७, 828-909) ओर टामस हॉडीं 
(एएण्४७ प्रक१9, 7840-7928) प्रमुख थे, ओर कबियों में 
टेनीसन (7७गराए॒ुड०0, 809-4892) ओर ब्राडनिंग (9707पांगड़, 
89-4889) 

अन्य देशों में भी साहित्य ने बहुत अधिक प्रगति की। फ्रांस में ला 
भातोंन (७70०४76, 7799-869), द्यूगो (8०४०, 7902- 
7855), द बीनी (70० एप8०9,7५-868) ओर द सूसे 
(706 /४४४४७॥, 80-857) रोमांटिक थुग के प्रमुख कवि थे। 
हाथो तो 'कबियों का राजकुमार! ही कहलाता है। उसने राजनीतिक 
नेताओं पर मी व्यंगात्मक रचनाएँ लिखीं। उसने कुछ नाटक भी 
लिखे, -पर गद्यलेखक के नाते ही उसकी अधिक प्रसिद्धि 
है। ड्यूमा (0प्78४, 2808-7870) ओर वाहजक (8280, 
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799-7860) भी इस युग के सफल लेखकों में से थे। ड्यूमा के 
उपल्यासों में चरित्र-चित्रण बड़ा ही सजीव है। बाह्जक ने 
यथार्थवाद को प्रोत्साहन दिया। इटली में आती (2७४ 85- 
88940) ओर मैंजोनी (७0207, 3785-878) ने रोमांसवाद को 
अभिव्यक्ति दी। जम॑नी में नए साहित्य की नींव लेसिंग (7०४४४, 
7799-3787) ओर चिंकल्मन (४77०८७४४७॥7, 777-768) 
के द्वारा डाली गई, पर उसका सबसे प्रमुख ओर प्रभावशाली उन्नायक गेटे 
(5०४४०, 7749-7889) था। गेंटे कवि, उपस्यासकार, नाटककार 
ओर दर्शनशाद्बी था, यह युग जमेनी के इनिहास में “तूफान ओर संघ” 
का युग कहलाता है | गेटे की रचनाओं में हमें उस तूफान ओर संघषे की 
बड़ी सुंदर अमिव्यक्ति मिलती है। अनुभूति की गहराई, दृष्टि का 
पेतापत ओर भाषा पर स्वामित्व गेटे के साहित्य की विशेषता थी। 
'फॉस्ट' उसकी सुंदरतम ऋृतियों में से है, ओर उसकी गिनती विश्व के 
सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है। मनुष्य के आन्तरिक इन्दों फा इतना 
सबल चित्रण संभवतः संसार का कोई अन्य लेखक नहीं कर सका। गेटे 
के साथ ही प्रायः शिज्षर (807]६७, 759-7805) ओर हडेर 
(प०7०१, 744-808) का नाम भी लिया जाता है। शिलर एक 
उच्च कोटि का कवि था। उसने कई नाटक भी लिखे। जमनी में, साहित्य 
के माध्यम से, राष्ट्रवाद का प्रचार करनेवालों में शिलर प्रमुख था। हडेर मे 
इतिहास, साहित्य, कला आर धम सभी ज्षेत्रों में नए बिचारों फी सृष्टि 
की। अमरीका के कवियों में वाल्य विस्मैन (फ़६ ए |ात080, 
3879-899) ओर लेखकों में इमसन (77767807, 808-889) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

आधुनिक साहित्य का संक्षिप्त से संक्षिप्त विवरण भी अधूरा दी माना 
जायगा यदि उसमें फ्रांस ओर रूस के उपन्यास लेखकों का उल्लेख न 
किया जाए। फ्रांस में वाल्नक ने जिस यथार्थबादी 
उपन्यास की नींव डाली थी फ्लोबेर (#?]8ए0676, उपन्याध का विकात॑ 
89-880) ओर जोला (0079 209, 7840- 
4909) ओर मोपास्त ()&०0855७॥॥ 7950-898) ने उसे विकास 
की चरम सीमा तक पहुँचा दिया। परंतु कला की दृष्टि से अनातोंले 
फ्रांस (878/०0७ 77७०8, 844-]994) को फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ लेखक 
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माना गया है। उसके ऐतिहासिक उपन्यासों का बड़ा आदर है। यथार्थवादी 
उपन्यासों का विकास यों तो यूरोप ओर अमरीका के सभी देशों में हुआ पर, 
फ्रांस के अतिरिक्त,रूस में उसने सबसे अधिक प्रगति की, रूस के साहित्य में 
तुर्गनेव (['प७2०॥१०९, 86-888) डॉस्टायब्सकी (008009एडों, 
89-88), दॉल्सटॉय (708009, 898-970) ओर चेखच 
(0॥०६॥०४, 860-904) के नाम अमर हो गए है। तुर्गनेव ने 
अपनी रचनाओं में स्वेच्छाचारिता, ओर क्रान्ति के बीच होनेवाले संघ 
का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। डॉस्टॉयव्पकी ने अपराध के मनोग्ज्ञान 
का विश्लेषण किया | टॉल्सटाँय की गिनतीउ न्नीप्तवीं शताब्दी के सर्वेश्रे्ठ 
लेखकों में की जाती है। आधुनिक सम्यता के दुशु णों की ओर उन्होंने 
आपने पाठकों का ध्यान खींचा ओर सादगी ओर मानवता की ओर 
बढ़ने की उन्हे प्रेरणा दी। चेखब ने सुन्दर नाटकों को सृष्टि की। 
मेक्सिम गोकी (/४४४7) 0०7८, 868--]986) की रचनाओं ने 
रूस की जनता को क्रान्ति के लिए प्रेरित किया। नॉंथें में, इब्सन 
(]0807, 828-906) ने नाव्य-स्वना के आदर्शो को ही बदल दिया। 
उसने समस्या नाटक को जन्म दिया । व्यक्तिवाद पर उसका आम्रह था। 
इव्सन की प्रेरणा से अन्य देशों के नाटक-साहित्य की दिशा में भी 
परिवत्तेन आया |. इंग्लैंड में यर्नड शाँ (86074 987) की 
रचनाओं पर उसका स्पष्ट प्रभाव है। इंग्लैंड के उपन्यासकारों में हाडीं 
(प्र७&१9, ]840-928) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
इस थुग में वैज्ञानिक प्रगति का क्रम जारी रहा। फोपरनिकस ने यह 
सिद्ध करके कि हमारी प्रथ्वी ओर दूसरे मह ओर उपग्रह सूर्य के चारों 
ओर परिक्रमा करते है, विज्ञान को एक अद्भुत गति 
प्राकृतिक विज्ञानो प्रदान कर दी थी। उसके बाद केप्लर, गेलीलियों और 
में उन्नत. स्थूटन के आविष्कारों ने वैज्ञानिक जगत्‌ में एक हलचल ला 
दी। न्‍्यूटन ओर लीवनिज ने गणित शाम््र को आगे 
बढ़ाया | इनसे अन्य विज्ञानों को प्रेरणा मिली ओर वनस्पति-शाख, जीव- 
शास्त्र, भूगर्भशाख आदि में काफी प्रगति हुई | परंतु अठारहवीं शताब्दी में 
सबसे अधिक प्रगति रसायनशाल्र के क्षेत्र में हुई थी। इसमें लवॉजियर 
(,8ए० 8797, 748-.794) का प्रमुख हाथ था | इससे यह जान पड़ता 
है कि अब वैज्ञानिक वस्तु की गति जान लेने 'से ही संतुष्ट नहीं थे; वे 
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उसकी प्रकृति का भी विश्लेषण कर डालना चाहते थे। विज्ञान के दो 
प्रकार थै--एक प्रयोगात्मक आथवा शुद्ध विज्ञान ओर दूसरा व्यवहारात्मक | 
उन्नीसवीं शताब्दी में दोनों ही प्रकार के विज्ञानों में वहुत प्रगति हुई । 
प्रत्येक विज्ञान की अब चहुत सारी शाखाएँ निकलती जा रही थीं, ओर 
कुछ नए विज्ञान भी बन रहे थे। भूगम विज्ञान ने बहुत प्रगति की | पर 
उन्नीसवीं शताउदी की सबसे बड़ी वेज्ञानिक प्रगति संभवतः जीवविज्ञान 
केक्षेत्र में हुई। फ्रेंच वेशञानिक लेमाक (7ग0ए०४, 7744-829) 
ने जीवविज्ञान मे त्िकासवाद के सिद्धान्त को जन्म दिया। जमैन वेज्ञानिक 
थ्योडौर श्वाच (७०0०० $िथाफएशा7, 380-889) के इस 
सिद्धान्त से कि सभी जीवित प्राणियों का उद्गम ओर विकास छोटे जीव- 
विन्दुओं (06) के रूप में होता है उसे प्रेरणा मिली । पर इस क्षेत्र में 
सबसे क्रान्तिकारी खोज दो अंग्रेज वैज्ञानिकों बेज्ेस (१8)809, 828- 
]98) ओर डार्चिन (0800४0, 809-889) ने की थी, जिन्होंने 
यह बताया कि किस प्रकार विभिन्न प्रकारों के जीवों के विकास का कारण 
प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त हे । विंकासवाद के सिद्धान्त ने विचारों में 
एक वड़ी क्रान्ति ला दी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अन्य प्राणियों 
के समान मनुष्य भी प्रकृति का केबल एक प्रयोग है। आस्ट्रिया के मेंडेल 
(04०706), 922-584) और हालेड के ड फ्रेंज (08 ५४७४, 
3848-988) ने इस सिद्धान्त से ओर भी परिवत्तेन किए । 

चीसवीं शताव्द्दी में तो प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति ओर भी 
तेजी के साथ आगे बढ़ी। पएस्ट्रोफिजिक्स वायोकैमिस्ट्री ओर 
फिजियोला जिकल फैमिस्ट्री आदि कई नए विज्ञान वन गए | रॉयन्टजन 
(8.००7/8७9, 846-928) ने 'एक्स रे? का आविष्कार किया, ओर 
क्यूरी दम्पति ने रेडियम खोज निकाला, ओर रेडियो, एक्टिविटी के 
बहुत से प्रयोग किए। रेडियम ओर एक्स रे ने चिकित्सा शास्ष, ओर' 
विशेषकर शल्यशाक्ष, को वहुत आगे बढ़ा दिया है। अचेतनकारी 
आर कीटाणुनाशक ओपवियों के आविष्कार ने भी इस दिशा में बढ़ी 
सहायता पहुँचाई। वायोकेमिस्ट्री में से एन्डोकीनोल्ोजी का जन्म 
हुआ। उससे पहली वार इस वात का पता लगा कि हमारे शरीर में 
कुछ इस प्रकार की मंथियों है जो एक प्रकार का रस उत्पन्न करती हैं 
जिसका शरीर के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रे अंधियाँ 'एल्डोकीन 
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स्लेयड्स' कहलाती हैं । शरीर के विकास हृदय की क्रिया ओर मानसिक 
स्थिति से उनका बढ़ा गहरा सम्बन्ध दै। विटामिनों के आविष्कार ने 
भोजन-सम्बन्धी हमारे विचारों को एक वैज्ञानिक रूप दिया। आ गेंनिक 
कैमिस्ट्री में भी बढ़े क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए जिनमें विधेटिक 
वस्तुओं का बनाया जाना सबसे प्रमुख था। बिनोलों का अमी तक 
कोई उपयोग नहीं था, पर अब इनसे फोटो की फिल्में, फेल्ट ओर साबुन 
आदि कई चीजें बनाई जाने लगीं। प्लास्टिक से अब तो छोटी-बढ़ी 
अनेकों चीजें तेयार की जाती है| 
प्राकृतिक विज्ञान ओर जीव-विज्ञान के समान ही सामाजिक विज्ञानों 
का विकास भी उन्नीसवीं शताब्दी कीं एक प्रमुख विशेषता है। यह 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि ओद्योगिक क्रान्ति के 
सामाजिक परिणामस्वरूप यूरोप के देशों का राजनीतिक, सामा- 
बविज्ञानों का. जि क ओर आध्िक जीवन झत्यन्त जटिल होता जा 
विकास रहा था, ओर उसे समझने ओर उसकी उलमरनें मिटाने 
॒ के लिए समाज-व्यवस्था का वेज्ञानिक दृष्टिकोण अध्ययन 
करना आवश्यक हो गया था। सामाजिक ज्ञान का व्यावहारिक, दृष्टि से 
उपयोग करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई है। इतिहास को अब 
केबल राजनीतिक घटनाओं, युद्धों ओर आत्याचारों को एक संग्रह-मात्र 
नहीं माना जाता हैं। इतिहास के नए दृष्टिकोण ने हमें मनुष्य 
की सामाजिक, बोद्धिक ओर ओद्योगिक प्रगति में रुचि लेने की 
प्रत्नत्ति फो जन्म दिया। इतिहास लिखने का काम यों तो सम्यता 
के आरंभिक काल से चला आ रहा है, पर॑तु उसके संबंध में एक 
: वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आधुनिक युग में ही हुआ। वाल्टेयर 
की रचनाओं ने ऐतिहासिक अध्ययन पर बढ़ा प्रभाव डाला । उसकी 
तलुई चोदहवें का युग” नाम की पुस्तक उसके अपने शब्दों में 'एक व्यक्ति 
के कार्यों का उल्लेख नहीं, किन्तु मानवता की आत्मा का चित्र! था। 
उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीय संस्क्ृतियों के अध्ययन पर जोर दिया जाने 
लगा ओर महत्त्वपूर्णा राष्ट्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री 
को सुरक्षित रखने का महत्त्व समझा जाने लगा। इस प्रवृत्ति का आरंभ 
फ्रांस में हुआ, पर जमेनी के इतिहासकारों ने उसे समुन्नत बनाया। 
इतिहास के अध्ययन पर जमेनी के विश्वविद्यालयों ओर विद्वानों ने बहुत, 
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अधिक ध्यान दिया। रांके (0७779, 795-8986) को आधुनिक 
इतिद्वासकारों का अग्रदूत माना जाता है। मॉमसन ()(077867, 
877-7908) ने रोमन इतिहास की गुत्थियों को सुलफाया। इंग्लैंड 
के प्रमुख इतिद्दासकारों में कार्लाइल (08790, 795-887), मैकाले 
(७४०४॥००, 800-859) और चकल (87०००, 782- 
4869) के न्ञाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैे। समाज-शास्त्र 
(8०थं००६५) के नाम से जानेवाले सामाजिक विज्ञान की तो उत्पत्ति ही 
उन्नीसवीं शताब्दी में हुईं। इसने समाञ-व्यवस्था को सममने ओर 
उसकी उन्नति के उपायों की वेज्ञानिक खोज में बहुत बड़ी सद्यायता दी 
है। समाज-शासत्र शब्द का प्रयोग पहली वार कॉम्टे (007०, 
7.798-7857) ने १८३१६ में किया, पर उसे एक सामाजिक विज्ञान का 
रूप देने का श्रेय स्पेन्सर (89०7०७०) को है। झआञाज के समाज- 
शास्त्री समाज की प्रक्रियाओं ओर संस्थाओं के विश्लेषण पर अधिक 
घ्यान दे रहे हैं। गिड्िंग्स (900॥785), रौस (8०४४) ओर 
हॉप्हाउस (90000०४७) समाज-शाक्ष के आज के प्रमुख विद्वानों में 
से हैं। अथ-शास्त्र के क्षेत्र मे यद्यपि एडम स्मिथ, माल्थस ओर रिका्डों 
आदि विद्वानों ने वहुत छुछ अध्ययन किया था, पर उनीसवीं शताब्दी के 
आअन्‍्त तक उसके नियमों का निर्धारण आह्ुमानिक त्कों के आधार पर 
ही अधिक किया जाता था, उसे एक वैज्ञानिक रूप नहीं मिल पाया था। 
इस दृष्टि से मार्शल (१४७78॥9)), बैव दम्पति (80769 80. 
8887१०७ ए८७७), ओर हाँब्सन (प0080०70) के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। पुरातत्त्व-शास्त्र (870॥9०००४३) और मानव-जाति- 
शास्त्र (0.7/7070085) का विकास भी इसी शतावदीं में हुआ। 
प्राचीन में रुचि ने पुरादत्त्व-शाक्ष के अध्ययन की प्रेरणा दी। प्राचीन 
खयड॒दरों ओर अबशेषों के आधार पर प्रागेतिहासिक काल के सांस्कृतिक 
इतिहास की काफी सामझी जुटाई जा सकी दै। जीव-विज्ञान ओर 
सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से किए गए मनुष्य के अध्ययन ने हमें उसके 
उद्गम से संबंध रखनेवाली प्राचीन ठठरियों ओर अच्य वस्तुओं की 
खोज ओर संग्रह के लिए प्रेरित किया । पुरातत्त-शात्र ओर मानव-जाति- 
शास्त्र ने मिलकर प्राचीन सम्यताओं के विकास का एक बड़ा स्पष्ट चित्र 
इमारे सामने रख दिया है । 
श्र 
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अभ्यास के प्रश्न 


३--उन्नीवर्वी शवाव्दी मे सास्‍्कृतिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख 
कोनिए | 

२--यूरोप के प्रमुख श्राधुनिक साहित्यकारों का परिचय दीजिए, | 

३--यदि आपने फ्रास अ्रथवा रूस के लेखकों के लिखे हुए, कुछ उपन्यात्त पढ़े 
हो तो उनके संबंध में अपनी सम्मति दीजिए । 

४---अर्वाचीन काज्ञ में प्राकृतिक विशानों की प्रगति के संबंध में स'क्षेप में 
लिखिए । 

५--सामाजिक विज्ञानों के विकात का संज्षित इतिहास दीजिए | 


विशेष अध्ययन के लिए 


3, फ्रेग्रणाहड ; जया ॥रली0०ाक्ो घगपे 0प्रॉपएओो. रिं&0७ण 
० 09 6४९४ श०णह, 

2, (0॥0०००७१5, 5. ; 4. एणणाव प्रांड४0ए ण॑ #.र्, 

8. . 97068, गए 9079 04 $06708 

4. कएएगए, 2. मर, ; 8089709 धाते डित्ंक्ाव्िवड ऐप हि 
खभां08096४४॥3 (6शप्रएए- 


भाग ३ 
एशिया का सर्वतोमुखी विकास 


(१--भारतवर्ष] 


अध्याय १& 


भारत में धार्मिक तथा 
सामानिक जाशति 


भारत धर्मप्राण देश रहा दे, परन्तु सत्रहवीं ओर अठारह॒वीं शताब्दी 
में सारत के सवोंगीण पतन के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी उसका पतन 
हुआ। हिल्दू धर्म का दर्शन ओर ज्ञान मनुष्यों की दृष्टि से ओम्स्‍ल हो 
गया ओर अधिकांश जन समुदाय कार्मकांड और प्रचलित रूढ़ियों फो 
ही धर्म मानने लगा। भाचीन रूढ़ियों पर अंब श्रद्धा का देश में प्रावल्य 
हो गया ओर धार्मिक कहूरता बढ़ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 
देश में अनेक छोटे-छोटे सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए। घर के नाम पर 
जीवहिंसा, अछूत कहे जानेवाले जनसमुदाय फो मानवीय अधिकारों से 
वंचित किया गया ओर समस्त देश में कर्मकांड ओर रूढ़ि को ही ध्मे 
के स्थान पर स्थापित कर दिया गया | 

जिस समय सारा देश धार्मिक अंधकार में घुट घुटकर साँस ले रहा 
था, उस समय राजा राममोदन राय ने उस अंवकार को मिटाने का प्रयत्न 
किया। राजा राममोहन ने प्रचलित रूढ़ियों, कर्मकांड 
आर सम्प्रदायत्राद के विरुद् अपनी आवाज उठाई बक्ष-पमराज की 
आर देशवासियों का ध्यान वेद, उपनिषद्‌ ओर शाझ्लों स्थापना 
की ओर आकर्षित किया। उत्तका कहना था कि 
इमारे मुल शाल्लों के अनुसार एकमात्र ईश्वर ही उपासना ओर पूजा के 
योग्य है। उन्होंने वेदान्त सूत्रों तथा उपनिषदों को हिन्दी, वेंगला ओर 
अँग्रेजी में टीका सहित छपनाया। जिसपते संस्कृत न जानतेवाले शिकत्तित 
व्यक्ति भी अपने शाज्लों के सिद्धान्तों को जान सकें 

सन्‌ १८२८ में उन्होंने ब्रह्मगसमाज की स्थापना फी। त्रह्म-समाज 
के मुख्य सिद्धान्त नीचे लिखे हैं :---अखिल त्रह्मांड का स्वामी, मिराकार, 
अनादि ओर अनन्त परमेश्वर हो एकमात्र पूजा के थोग्य है, किसी 

श्पर 
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साम्प्रदायिक नाम से उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए; मनुष्यमात्र को 
फिर वह चाहे किसी भी धमे, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग या पद काःक्यों न हो, 
परमेश्वर की उपासना करने का समान अधिकार है। उपासना में किसी 
अकार के-चित्र, प्रतिमा या ऐसी वस्तु का उपयोग न किया जावेगा जिसको 
किसी समय ईश्वर के स्थान पर माने जाने की शंका हो । पूजा में कोई 
खाने-पीने , की चीजें, नहीं . चढ़ाई जावेंगी ओर फोई वलिदान न किया 
जावेगा। किसी प्रकार की जीव-हिंसा न की जावेगी। किसी जीव या 
पदाथे की जिसे कोई मनुष्य या सम्प्रदाय पूज्य मानता है, विल्दा न 
' की जावेगी। मंदिर में केवल उसी प्रकार की कथा, प्रार्थना ओर सल्लीत 
' होगा जिरुसे'इश्वर का घ्यान करने की ओर रुचि बढ़े ओर जिससे प्रेम, 
“दया, सक्ति ओर साधुता का प्रचार हो। 
/* “शजजा राममोहन राय भारत में बतेमान जागृति के प्रवत्तक या जनक 
माने जाते हैं। “यों तो ब्ह्मगसमाज हिन्दू-धम से मिलता-जुलता दै किन्तु 
* सावेभोम उपासना का भाव ही राममोहन राय की विशेषता है। ब्रह्म" 
* समाज यद्यपि हिन्दू-धमे पर आधारित था किन्तु उसमें विदेशी प्रभाव भी 
बहुत छुछ दिखलाई पड़ता है। जब कि एक ओर पश्चिमीय सम्यता 
' का सुंदर रूप सामने हो ओर दूसरी ओर स्वदेश में अज्ञान, अन्यकार, 
घुरीति, रूढ़िवादिता ईर्षा, छेष ओर अत्यांचार का प्राबल्य हों, तो प्रथम 
सुंधारक संस्था में विदेशी प्रभाव आ जाना स्वाभाविक था। फिर राजा 
' राममोहन स्वयं पश्चिमीय सभ्यता के प्रशंसक थे। यही कारण था कि 
घह्म-समाज का देश में आधिक प्रचार नहीं हुआ ओर वह शिक्षित समुदाय 
आर विशेषकर बंगाल में ही सीमित रही। किन्तु राजा राममोहन राय 
ओर बह्मसमाज, तथा पीछे देवेन्द्रनाथ ओर केशवचन्द्र सेन द्वारा स्थापित 
नवीन ब्रह्मसमाज ओर आदि ब्रह्मसमाज ओर वस्तई प्रान्त में प्राथना- 
' समाज ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने सीमित क्ोत्र में जागृति 
उत्पन्न की । ' 
उस समय देश में एक ऐसी संस्था फी बढ़ी आवश्यकता थी जो देश 
. में प्रचलित अंधविश्वास, आज्ञान, रूढ़िवादिता, साम्प्रदायिकता का विरोध 
* करती, किन्तु भारतीयों में जो हीनता की भावना उत्पन्न दो गई थी उसको 
'समाप्त करके रनमें स्वाभिमान उत्पन्न करती ओर अपने धर्म, सम्यता 
' ओर संस्कृति के प्रति अद्धा उत्पन्न करती । देश के सोभाग्य से इसी समय 
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स्वामी दयानन्द ( १८२४-८३ ) का आविर्भाव हुआ ओर उन्होंने आये- 
समाज की स्थापना की । स्वामी दयानन्द ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर 
वेदों का अध्ययन किया । उनकी मान्यता थी कि वेद 
ही सम्पूर्ण ज्ञान का मूल ल्ोत है। वेदों पर आधारित स्वामी दयानग्द 
अत्यन्त प्राचीन भारतीय शिक्षा ओर सम्यता संसार मे. और श्रार्ययमाज 
सर्वश्रेष्ठ दे ओर वैदिक घम्म तथा प्राचीन भारतीय 
संस्कृत ओर सभ्यता को स्वीकार फरके ही मानव-मात्र सुखी हो सकता 
है। किन्तु जहाँ उन्होंने वेदिक घममे ओर प्राचीन आये सम्यताके 
पुनर्स्थापना का प्रयत्न किया, वहाँ उन्होंने हिन्दुओं में प्रचलित सम्प्रदायों, 
मत-मतान्तरों, सूत्ति-पूजा, भाद्ध, जाति-पाँति, अस्पृश्यता, वाल-बिवाह, 
चुद्ध-विवाद, धर-विक्रय, देवी-देवताओं के पूजन, तथा अन्य सामाजिक 
कुरीतियों का कठोरतापूवेंक विरोध किया। उन्होंने मारी-शिक्षा और 
विधवा-वित्राह का समन किया । जो हिन्दू या मुसलमान अथवा ईसाई 
हो गए हैं उनको पुनः शुद्ध फर हिन्दू बनाने का क्रान्तिकारी कार्यक्रम 
चलाया। उन्होंने संस्कृत के महत्त्व को पुत्र: स्थापित करने का प्रयत्न 
किया ओर स्वयं गुजराती भापी होने पर भी हिन्दी का समर्थन किया । 
स्वामी दयानन्द ने ऋह्मचये पर बहुत वल दिया ओर शिक्षा की गुरुकुल 
प्रणाली को देश में पुनः प्रचलित किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं 
फि स्वामी दयानन्द ने हिन्दुओं में जो हीनता की भावना उत्पन्न हो 
गई थी, उसको नष्ट कर दिया। वे भी यह सममने लगे कि हमारा धससे, 
सम्यता, संस्कृति और दर्शन बहुत ऊँचा दै ओर वे संसार की महान्‌ 
सभ्य जातियों में से एक हैं। स्वामी दयानन्द ने देश भर में भ्रमण करके 
भारत में धार्मिक और सामाजिक जागृति उत्पन्न करके अदूसुत कार्ये किया । 
स्वामी दयानन्द के पूर्व भारत अपने को भूल चुका था, उनके इस शंखनाद्‌ 
से समस्त देश जाग उठा। वास्तव में भारत में जागृति उत्पन्न करने फा 
चहुत कुछ श्रेय स्वामी दयानन्द को दे । 

स्वामी दयानन्द ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए ओर 
समाज-सुधार का कार्य करने के लिए आयेसमाज की स्थापना की | आये- 
समाज ने गुरुकुलों ओर आधुनिक पद्धति की शिक्षा देने के लिए डी० 
ए० वी० स्कूल ओर कालेज स्थापित किए, वालविवाह-निषेध, विधवा-विवाह, 
शुद्धि, आछ्ूतोढ्ार, वेदुप्रचार का प्रशंसनीय कार्य किया। आयेसमाज 


१८४ सामाजिक अध्ययन 


के प्रचार का फल यह हुआ कि अधिकांश हिन्दू फिर चाहे वे आये- 
समाजी न भीहों विचारों में सुघारवादी हो गए। आयंघमान एक 
सतेज ओर कार्यशील संस्था के रूप में देश में काये करती है । 

इसी समय जब स्वामी दयानन्‍्द देश में वेदिक धर्म की सर्वश्रेष्ठता 
को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे थियोसोफी के जन्मदाता कर्नल 

झाल्काट भारत में आये ओर यहाँ थियोसोफिकल 
भियोसोफिकल. सोसायटी की स्थापना हुई (१८७६ ६०)। विश्वव्यापी 
सोसाइटी की अआतुभाव का उपदेश झुनाते हुए इस सोसायटी ने 
स्थापना हिन्दुओं को बतलाया कि तुम्हारे पू्बेजों का धमें वास्तव 
में चहुत ऊँचा है, तुम उसका महान्‌ गोरव पहचानो, 

उसमें जो बुराइयाँ घुस गई हैं, उन्हें दूर कर दो, स्वघसे पर हृढ़ रहो । 
ईसाई पादरियों के बहकावे में न आओ आर झपने धर्म को कभी न छोड़ो | 
थियोसोफिकल सोसाइटी ने हिन्दू-धर्म की बहुत सी गूढ़ ओर रहस्य की 
वातों का वेज्ञानिक ढंग से प्रदिपादन भी किया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि हिन्दू धर्म की बहुत सी रहस्यमयी गूढ़ वातों को जो अभी तक 
ध्यंधविश्वास के कारण मानी जाती थीं ओर जिनका असली उद्देश्य भुला 
दिया गया था, वेज्ञानिक आधार प्राप्त हो गया। थियोसोफीकल सोसाइटो 
हिन्दुओं के अनुसार कमेफल ओर पुनजन्म के सिद्धान्त में विश्वास 
करती दे ओर उन्हें नये ढंग से युक्तियों ओर प्रमाणों से सिद्ध 
करती है। 

भारतवष में सोसाइटी की स्थापना अध्यार (मद्रास) में हुई। छुछ, 
समय बाद श्रीमती एनीवीसेन्ट के इसमे सम्मित्नित हो जाने पर उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसमें वहुत से विद्वाच्‌ ओर नेता 
सम्मिलित हो गए तथा शिक्षित भारतीयों में इसका प्रभाव स्थापित 
हो गया। इस सोसायटी ने सेन्‍्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना 
की, जो बाद में हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चला गया। इसके 
अतिरिक्त सोसायटी ने वहुत से स्थानों पर स्कूल तथा छात्रावास 
स्थापित किए । शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त सोसायटी ने समाज-सुधार 
का भी काये किया। भारत के शिक्षित हिन्दुओं में इसका खूब स्वागत 
हुआ। डाक्टर एनीवीसेंट तथा जाज आरंडेल जैप्ते उत्कट कोटि के 
विद्वानों के व्याख्यानों, लेखों तथा पुस्तकों का उन्त पर बहुत प्रभाव पढ़ा | 
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विदेशों में और विशेषकर अमेरिका में हिन्दू-धर्म के प्रभाव को 
स्थापित्त करने का बहुत कुछ श्रेय परमहंस रामकृष्ण के शिष्य स्वामी 
विवेकानन्द (१८३२३-१६०२) को है । स्वामी विवेकानन्द 
तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने जनता स्वामी विवेकानन्द 
का वेदाल्त सम्बंधी भ्रम दूर करके उसे समयोपयोगी ओर रामकृष्ण 
शिक्षा दी। स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका में होने- मिशन 
वाले सर्व-धर्म-सम्मेलन में भाग लिया । उनके भापणों 
को सुनकर अमेरिकावासी स्तव्ध रह गए | उन्हें तब ज्ञात हुआ कि हिल्दू- 
धर्म ओर दर्शन कितना झँचा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका 
में बहुत से योग्य स्री-पुरुष स्वामीजी के शिष्य हो गए आर वहाँ 
वे लोग रामकृष्ण मठ वनाकर वेदान्त का प्रचार करने लगे | 


स्त्रामी विषेकानन्द ने वेदान्त का प्रचार करने फे अतिरिक्त भारत- 
वासियों को आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया ओर उनमें नवजीवन फा संचार 
किया | उन्होंने दृढ़तापूबंक ओर विश्वासपूर्नंक यह घोषणा फी “लम्बी 
से लम्बी रात्रि भी अब समाप्त होती जान पढ़ती है । हमारी यह मातृभूमि 
अपनी गहरी नींद से जाय रही है, फोई अब एउसे उन्नति फरने से रोक 
नहीं सकता, संसार की कोई शक्ति अव उसे पीछे नहीं ढकेल सकती; 
क्योंकि वह अनन्त शक्तिशाली देवी अपने पेरों पर खड़ी हो रद्दी है ।” 


इसी समय एक अन्य महान वेदान्ती का जन्म हुआ | स्वामी रामतीर्थ 
ने वेदान्त ओर राष्ट्रबम॑ तथा देशपूजा का ख़ब प्रचार किया। उनके 
प्रभावशाली भाषणों ओर लेखों से भारतीयों में वेदान्त फी ओर रुचि 
बढ़ी ओर देशपुज्ञा की भावना तीन्र हो उठी । 


स्वामी विषेकानन्द तथा स्वामी रामती्थ ने यह सिद्ध कर दिया कि 
संसार में हिन्दू सम्यता का वहुत ऊँचा स्थान है ओर हिन्दुओं का 
वेदान्त धर्म और तत्वज्ञान केवल हिल्दुओं के लिए ही नहीं, मनुष्य-मात्र 
के कल्याण के लिए हैं | 

आज भी रामकृष्ण मठ की ओर से भारत तथा विदेशों में सेवा- 
आश्रम स्थापित हैं, जो वेदान्त का प्रचार फरने के अतिरिक्त रोगियों की 
सेवा करते दे । 


+ शेप सामाजिक अध्ययन 


* ऊपर लिखी धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों की संख्या भारत की जन- 
।संख्या को देखते हुए अधिक नहीं दे, परन्तु इन धार्मिक आन्दोलनों का 
प्रभाव भारत के जनमानस पर वहुत अधिक पड़ा है ओर 

” धार्मिक आन्दो- जो लोग क्रि पुराने विचारों के हैं उनमें विचार क्रान्ति 
लनों का प्रभाव हुई हैं । यों अधिकांश हिन्दू आज भी सनातम घर्मी हैं। 
परन्तु वें भी इन धार्मिक आन्दोलनों के प्रमाव से 


अछूते नहीं हैं! 


भक्ति सम्प्रदाय भारतवर्ष की प्राचीन सर्म्पत्ति है। इस समय भी 

देश में इनका ही प्राघान्य है। करोड़ों की संख्या में इन सम्प्रदायों के 

अनुयायी देश में मोजूद है ओर आधुनिक अशान्ति के 

भक्ति सम्प्रदावा समय इसकी वृद्धि हो रही हे । मुख्यतः तीन सम्प्रदाय 

देश में स्थापित हैं : वेष्णव, शेव, शाक्त | इनके अमेक 

महात्माओं ने समय-समय पर लोगों के सामने घमे का विशाल दृष्टि- 

क्रोण रक्‍्खा है ओर जनता की अच्छी सेवा की है। परन्तु इनमें: 
धार्मिक संकीणेता पाई जाती है । 


भारत के जाग्रतिकाल में मुसलमानों में कोई धार्मिक सुधार का 
आन्दोलन नहीं हुआ, हाँ सर सेयद अहमद के नेतृत्व में मुसलमानों ने 
अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी पहनावे ओर आधुनिक जीवन को 
मुसलमान छापनाने का प्रयत्न किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय इसका केल्द्र चच गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों 
को हिन्दुओं के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयत्न किया ओर अन्‍न्ततः वे 
इसमें सफल हो गए ओर भारत का विभाजन हो गया। धार्मिक कट्टरता 
आज भी मुसलमानों में विद्यमन दै। पाकिस्तान में पंजाब के 
अत्तर्गत कादियानियों पर जो अत्याचार हुए वे इस बात के प्रमाण 
हैं ओर वहाँ जो शरियत का कानून स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है, 
बह इस ओर संकेत करता दै। परल्तु आधुनिक शिक्ता प्राप्त मुसलमानों 
में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ रही है। 


'इसाई मिशन इस देश में बहुत समय से स्थापित हैं ओर वे ईसाई 
धर्म का प्रचार करते है। उनका सुख्य कार्य शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित 


भारत में धार्मिक तथा सामाजिक जागृति ए८७- 


करना ओर आओोषधालय स्थापित करके जनता की सेवा करना है, तथा 
इस सम्पक का उपयोग वे आअन्‍्य धर्मावलम्बियों को 
साई बनाने में करते हैं। कहीं-कहीं पिछड़ी आदिवासी .ईताई धर्म 
जातियों में इसाई पादरी अराष्ट्रीय भावनाएँ उत्पन्न 
करने का प्रयत्त सी करते हैं। फिर भी उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएँ 
तथा चिकित्सालय जनता की अच्छी सेवा करते हैं । 

एक समय था कि जब सारत में चोद्ध-यर्म की प्रधानता थी।. 
कालास्तर में भारत में वोछ-घर्म प्तीय हो गया। वर्तमान समय में 
भारत में बोद्ध-ध्म के अनुयायियों की संख्या अधिक 
नहीं दै। परन्तु पिछले दिनों में महावोधि सोसाइटी... बौद्ध-धर्म 
की स्थापना के फलस्वरूप देश का ध्यान फिर उस 
ओर आकर्षित हुआ है। सारनाथ में वोद्ध-धर्म के प्रचारकों का इस 
देश में केन्द्र स्थापित है जहाँ से वोद्ध-ध्म का बौद्ध-विद्यान्‌ तथा मिक्तु 
प्रचार फरने का प्रयत्न कर रहे है। यहाँ से चोद्ध-धर्म के साहित्य का 
प्रकाशन भी होठा दै तथा यहाँ बोद्ध-घम के अध्ययन का केन्द्र भी 
स्थापित है । 

यद्यपि महात्मा गांधी ने किसी घर्स विशेष का प्रतिपादन नहीं किया 
किन्तु उन्होंने मनुष्य के देनिक जीवन में ईश्वर प्रार्थना, सत्य ओर 
अहिंसा को स्वीकार करने पर विशेष वल दिया। यही 
नहीं, उन्होंने इस देश में धार्मिक सहिष्णुता को उत्पल महात्मा गांधी का 
करने का जितना महत्त्वपूरा काये किया, उतना किसी धार्मिक प्रभाव 
व्यक्ति ने नहीं किया। हिन्दुओं में से अस्पृश्यता के 
कलंक फो दूर करने का उन्होंने मगीरथ प्रयत्न किया । 


प्राचीन स्वृतिकारों ने युग घमम अर्थात्‌ समाज के लिए देश काल के 
अनुसार कतेन्य पालन फी एक सुन्दर प्रणाली निर्धारित की थी। जब- 
तक देश उसके आनुसार आचरण करता रहा, भारतवर्ष 
सुखी ओर सम्रद्धशाली चना रहा | पिछली शताव्दियों इिन्दू उमाज में 
में हमने युग घममें की अवद्देलना की और उसका परिणाम सुधार कार्य 
यह हुआ कि हमारा पतन होना आरस्भ हो गया | हम 
रढ़ियादी वन गए। इस कारण समाज में घुन लग गया ओर वह निस्‍्तेज' 
हो गया। हिन्दू समाज में क्रमशः कन्या-वघ, वाल-विवाह, सत्तीआथाः 
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अस्पृश्यता, जाति-पाँ ति जैसी भयंकर रूढ़ियाँ स्थापित हो गई' | विधवाओं 
की संख्या बढ़ती गई ओर उनकी स्थिति दयनीय दो गई। अंधविश्वास 
ओर रूढ़िवादिता समाज पर छा गई। अनेक व्यक्ति दुराचारी, कपटी, 
सुफ्तखोर और नशेवाज होते हुए भी केवल त्राह्मण होने के कारण अथवा 
साधु होने के कारण समाज में प्रतिष्ठा पाने लगे। नीची जाति का शुद्ध, 
संयमी, परोपकारी तथा अच्छे आचरण करनेवाला व्यक्ति भी 
समाज में नीचा गिना जाने लगा। सामाजिक जीवन में सच्चाई ओर 
ईमानदारी का बहिष्कार ओर अआउडस्वर का स्वागत होने लगा। भले 
आदमियों का निर्वाह होना कठिन हो गया। सामाजिक अत्याचार 
“चरम सीमा पर पहुँच गया। 


जाग्रृति काल में समान्न सुधारकों का ध्यान इन कुप्रथाओं की ओर 
“गया ओर उन्होंने इनके विरुद्ध देश में वातावरण तेयार फरना आरमभ्भ 
"किया । इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले सौ वर्षो में हिन्दू समाज में 
“बहुत सुधार हुए । अब हम उनका संक्तेप में वर्णन करेंगे | 
आज्ञान के कारण कुछ जातियों में माता-पिता कन्या को जन्म के 
समय मार देते थे। कारण यह था कि उन जातियों में कत्या के विषाह 
में दहेज बहुत देना पड़ता था ओर लइ्कीवाला वर पद 
कम्या-बध, सती- से नीचा समझता जाता था। क्रमशः समाज-सुधारकों ने 
'प्रथा और विषवा- इस घृणित प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई ओर लाड 
“विवाह विलियम बेंटिंक (१६२८-३५) के शासन-काल में इसको 
रोकने के लिए एक कानून बनाया गया | 


इसी प्रकार उन्नीसवीं शताव्दी के आरम्म तक भारत में विधवा के 
अपने सतत पति के साथ चिता पर जलकर मर जाने की प्रथा प्रचलित 
थी । राजा राममोहन राय ने इस प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन आरमस्म किया 
ओर उनके आन्दोलन से प्रभावित होकर १८२६ में गवर्नर जनरल लाड 
विलियम बेंटिंक ने इस कुप्रथा को कानून द्वारा बंदू कर दिया। 

यह तो पहले ही लिखा जा चुका दे हिल्दू समाज में विधवा की 
स्थिति अत्यन्त दुयनीय हो उठी थी। विधवाओं की दुदोशा को देखकर 
पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने इस बाव का 
आ्यान्दोलन किया कि विधवाओं को पुनरविवाह करने का अधिकार मिलना 
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चाहिए। अन्त में उनके प्रयत्न सफल हुए ओर १८५६ में विधवा को- 
कानून से पुनर्विवाह करने का अधिकार मिल गया। इसके उपरास्त 

स्वामी दयानन्द ने विधवा-विवाह का समर्थन करके देशवासियों के मन से 

इसके प्रति घृणा का भाव दूर कर दिया। यद्यपि आज भी विधवा-विवाह- 
अधिक नहीं होते हैं; परन्तु यदि कोई विधवा-विवाह कर लेता दै तो उसको 

घृणा दा दृष्टि से नहीं देखा जाता ओर न उसका बहिष्कार किया 

जाता है । 


अंधविश्वास तथा अज्ञान के कारण हिन्दुओं में अत्यन्त छोटी उमर 
में विवाह कर दिया जाता था | ईश्वस्चंद्र विद्यासागर तथा अन्य सुधारकों 
ने इसके विरुद्ध मी आन्दोलन किया। ने चाहते थे कि 
इसके विरुद्ध भी कानून वना दिया जावे परन्तु सरकार वाल-विवाह 
तेयार नहीं हुईं। बाल-विवाह को बन्द करने की ओर 
पहले ब्रह्मसमाज ने आन्दोलन किया वाद को आयेसमाज ने चाल-विवाह 
के विरुद्ध आन्दोलन किया। आरयेसमाज ने त्रह्मचर्य पर बल दिया ओर 
इस वात का प्रचार किया कि लड़के-लड़कियों का विवाह क्रमशः २५ ओर 
१६ वर्ष की आयु में होना चाहिए। १ अप्रैल १६३० को हरविलास 
शारदा के प्रयत्न से एक कानून बना जिसके अनुसार १४ वर्ष की आयु से 
कम की लड़की ओर १८ वर्ष की आयु से कम के लड़के का विवाह नहीं 
किया जा सकता। परन्तु इस कानून से कोई लाभ नहीं हुआ ! अशिक्षित 

' लोगों में अब भी वाल-विवाह होते हैं। हाँ, शिक्षित घरों में वाल-विवाह्‌ 

की प्रथा समाप्त हो गई है। जेसे-जैसे शिक्षा का प्रचार होता जावेगा, _ 
वाल-बिवाह की प्रथा समाप्त हो जावेगी । 


हिन्दू-समाज में कल्या-विक्रय ओर बर-विक्र4 भी आरसभ्म हो गया 
था। इसके भयंकर दोष सामने आने लगे। समाज सुधारकों ने 
आर विशेषकर ब्रह्मममाज ओर आयेसमाज तथा बाद को महिला 
संस्थाओं ने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया | दहेल लेने के विरुद्ध किसी- 
किसी राज्य में दहेज को वन्द करने के कानून बने; परन्तु अभी तक इस 
सम्बन्ध में कोई अखिल भारतीय कानून नहीं बना दै। 


झाव शिक्षित दिल्दू परिवारों में ऋमशः बर-बघू एक दूसरे के चुनाव: 
में अपनी सम्मति-भी प्रकट करने लगे हैं। विवाह आज भी अधिकतर: 
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अपनी जाति में हीं होता है; परन्तु यदि कोई युवक अन्य जाति में 
विवाह कर लेता दै तो उसकों अधिक घुरा नहीं माना 
-अन्तर्जातीय विवाह जाता। अब अन्‍्तर्जातीय विवाहों की संख्या बढ़ती 
जा रही है। फरवरी १६४६ में अन्‍्तर्नातीय विवाह 
न्‍फो वैधानिक ठहरानेवाला कानून बन गया है। 
भारत में हिन्दुओं की ऊँची मानी जानेवाली जातियों तथा मुसलमानों 
में पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। ब्रह्मममान तथा आयेसमाज के 
प्रचार के कारण, समाज-सुघार आन्दोलन, मद्दिला: 
महिलाओं की सस्थाओं के प्रयत्न के कारण तथा राष्ट्रीय जागृति 
जागति ओर शिक्षा प्रचार के कारण पर्दाश्रथा हिन्दुओं में 
क्रमश; कम हो गई है ; परन्तु मुसलमानों में अभी 
तक उसका प्रचार है। 
महिलाओं को पहले शिक्षा देना आवश्यक नहीं समझता जाता था 
परन्तु अब लड़कियों की शिक्षा का प्रचार तेजी से हो रहा है ओर माता- 
'पिता लड़कियों की शिक्षा को सी आवश्यक मानने लगे हैं । 
भारत में महिलाओं को सभी राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। थे पुरुषों 
के समान ही मत देती हैं, वे चुनाव में खड़ी होती हैं, कई महिलाएँ तो 
मंत्रिमंडलों की सदस्या हैं। भारतीय सविधान में महिलाओं को वे सभी 
अधिकार प्राप्त हैं, जो पुरुषों को मिले हुए है। पिछले दिनों देश में 
“अभूतपूर्व महिला जागृति उत्पन्न हुई है। 


पिछली शताब्दियों में हिन्दुओं में जाति-पाँति का भेंद इतना अधिक 

“बढ़ गया था कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से खान-पान तथा 
विवाह का सस्बन्ध नहीं रख सकता था। बक्षसमाज 

-जाति-पाति का भेद ने सबसे पहले अपने उपासना मंदिर का दरवाजा सबके 
“लिए खोल दिया ओर जातिवाद का विरोध किया | इंसके 

उपरान्त आयेसमाज ने इस जातिवाद को शिथिल करने का बहुत 
प्रशंसनीय काये किया.। जात-पाँत-तोड़क-मंडल तथा अन्य संस्थाओं 
ने भी इस ओर अच्छा काये किया। राष्ट्रीय जागृति ओर 'शिक्षा के 
विस्तार के साथ खान-पान-के बंधन दूटते जा रहे हैं-।- फिर भी ज़ाति का 
अभाव समाप्त नहीं हुआ ।, लोग समस्त राष्ट्र- के हित की दृष्टि से विचार 


भारत में धार्मिक तथा सामाजिक जायृति श्हश्‌ 


न करके अपनी-अपनी जाति के.द्वित की दृष्टि से विचार करते हैं। चुनावों 
में जातिवाद का प्रमाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । ] 


जागृति काल में दिन्दू-समाजसुधारकों का ध्यान अपने कई करोड़ 
दलित भाइयों की शोचनीय दुशा की ओर भी गया। राजा राममोहन 
राय ने अस्पृश्यता का विरोध किया ओर फिर स्वामी 
दयानल्द ने अस्पृश्यता के विरुद्ध युद्ध किया। आये- श्रस्तश्यता-निवारण 
समाज के प्रचार का परिणाम यह हुआ कि जनता का 
“धयान इस कल॑क की ओर गया। राष्ट्रीय आन्दोलन ने देश क्रा ध्यान 
इस समस्या की ओर घड़ी तेजी से आकर्षित किया | न्‍ 


परन्तु अस्पृश्यता का देश से निवारण करने का मह्दान्‌ कार्य राष्ट्रपिता 
महात्मा गाघी ने किया। उन्होंने ही आस्पृश्य कहलानेवाले को 'हरिजन! 
नाम दिया। महात्मा गांधी ने हरिजतों के उत्थान कार्य को कांग्रेस 
के रचनात्मक कार्यक्रम में स्थान दिया। तब से अस्पृश्यता निवारण में 
कुछ अधिक प्रगति हुईं। हरिजनों को बहुत सी जगहों में छुओं से पानी 
भरने ओर मंदिरों में दर्शन करने का अधिकार मिलने लगा। महात्मा 
-धांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए समस्त देश की यात्रा की ओर समस्त 
देश में हरिजनों के प्रति सदसभावना को उत्पन्न किया। स्वतंत्र हो जाने के 
उपरान्त अस्पृश्यता को वेघानिक दृष्टि से समाप्त कर दिया गया है, परन्तु 
अभी तक भी कट्टर हिन्दुओं में हरिजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं है | 
परल्तु धीरे-धीरे परिस्थिति में सुधार हो रहा है। क्रमशः देश से यह 
ऋलंक दूर हो जावेगा । भारत-परकार ने इनके लिए विशेष सुविधाएँ 


प्रदाव की हे ओर उन्हे शिक्षा; नोकरी इत्यादि में संरक्षण दिया 
ज्ञाता है | 


भारत में ढाई करोड़ से अधिक ऐसे आदमी हैं जो अभी तक सभ्यता 
की प्रारम्सिक आवस्था में हे। इनके अनेक भेद हैं। गोंढ़, कोल, भील, 
भीना इत्यादि इनमे सुख्य है। कुछ समय से समाज का 
ध्यान इन उपेक्षित जातियों की ओर भी गया है और आदिवासी 
चहुत-सी संस्थायें इनमें कार्य कर रही हैं। हरिजनों की 
सॉँदि ही सरकार ने इनको भी शिक्षा, इत्यादि के लिए सहायता देने 
तथा उनकी आर्थिक ओर सामाजिक दशा में सुधार करने का निश्चय 


श्ध्र सामाजिक अध्ययन 


किया दै। आशा है कि भविष्य में अन्य जातियों की भाँति ही सम्य 
ओर सुसंस्क्ृत बन जावेंगे | 


अ्रभ्यास के प्रश्न 


१--अ्रठारहवीं शताब्दी में मारत में घामिंक तथा सामाजिक स्थिति कैसी 
थी, उसकी विवेचना कीजिए । 

२--अक्ष-समाज और श्ार्यवमाज का भारत के घामिक और सामाजिक. 
जागरण में क्या स्थान है, समकाकर लिखिए । 

३--भारत की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए कौन-कौन से 
कानून बनाए, गए, उनका उल्लेख कीजिए | 

४--महात्मा गांधी ने भारत के सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए. ' 
क्या प्रयज्ञ किया, उसका विवरण दीजिए । 


विशेष अध्ययन के लिए 
. भारतीय जागति---श्री भगवानदास केला 
9, प्रांछाणए 0 जैशनणाधडश रो 079 ॥88 09 मिथ 
एुणाण, 
3. महात्मा गाधी के हरिजन तथा अ्रस्वृश्यता-सम्बन्धी लेख | 


अध्याय २१० 


भारत का आधथिक विकास 








अत्यन्त प्राचीन काल से सारतवासी आपने चिसिन्न प्रकार के कन्ना- 
कौशल तथा सुन्दर वस्तुओं का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहे हे। 
इतिहास हमे वतलाता है ईसा से ३०० वर्ष पूते भारत का माल वेवीलोनिया 
में जाता था। मिल्त देश की हजारों वर्ष पुरानी ममी ( शव ) भारत की 
बढ़िया मलमल में लिपटी हुई पाई गई हैं। भारतीय 
सूती बस्तर का उद्योग संसार-प्रसिद्ध था। इसी प्रकार प्राचीन समय से 
भाग्त में लोहे ओर इस्पात का उद्योग भी अत्यन्त भारत एक महान 
उन्नत अवस्था में था । दिल्ली के पास जो दो इज़ार वर्ष औद्योगिक राष्ट्र या 
पुराना लोह-स्तम्भ दैं वह इस चाव का प्रमाण है कि 
भारत की कारीगरी कितनां विकसित हो चुकी थी। भारत विदेशों को 
इस्पात भी भेजता था। भारत बढ़िया ऊनी, सूती और रेशमी वस्तु, 
जवाहरात का काम, इत्र, लोहे इत्यादि के सामान के लिए संसार भर मे 
प्रसिद्ध धा। वास्तव में यह भारतीय उद्योगों का ही प्रताप था कि उस 
समय भारत में व्यापार करना चहुत लाभप्रद माना जाता था ओर योरोपीय 
देशों में भारतीय माल की चड़ी मॉग थी। यूरोप के व्यापारी भारत में 
इसी व्यापार से आकर्षित होकर आये। 


उस समय के भारत के विदेशी व्यापार का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण 
यह था कि भारत को अन्य देश कुछ वेच नहीं सकते थे, अतः भारतीय 
माल के मूल्य-स्वरूप .उन्दे भारतवर्ष को बहुत सा सोना या चाँदी 
देना पड़ता था। 


भारतीय उद्योगों के जिस महत्त्व का ऊपर उल्लेख किया गया है, वह 

बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका। ययपि आरम्म में इंस्ट इंडिया 

कंपनी ने भारतीय उद्योग-धंधों को प्रोत्साइन दिया, क्‍योंकि उसका निर्यात 

व्यापार इसी बात पर निर्भर था; परल्तु थोढ़े ही समय के पश्चात्‌ त्रिटिश 
१३ १६३ 
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पूलीपतियों के कारण कंपनी को अपनी यह नीति छोड़नी पढ़ी। 
इंस्ट इंडिया कंपनी को जब राजनैतिक सत्ता प्राप्त 
भारतीय उद्योगो हुईं तो उसका उपयोग भारतीय “उद्योग-धंधों को नष्ट 
का पतन करने में किया गया। सन्‌ १८४७ में भारत का शासन 
जब सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया गया, तब 
भी भारतीय उद्योगों के प्रति कंपनी की जान-बूककर उदासीनता दिखाने 
ओर उनको नष्ट करने की जो नीति थी, उसमें कोई पसिवत्तन नहीं हुआ । 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश मिल्ों के सस्ते माल की प्रतिस्पर्धा, देशीं 
शासकों के नष्ट हो जाने के कारण राज्य का आश्रय समाप्त हो जाने, 
विदेशी प्रभाव के कारण भारतीयों के रहन-सहन आर रुचि में क्रान्तिकारी 
परिवत्तेन हो जाने के कारण भी भारतीय उद्योग-धंधे अचनति करते गए। 
तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के नष्ट होते हुए धंधों की ओर तनिक 
भी घ्यान नहीं दिया। इसके विपरीत सरकार ने यह गलत प्रचार किया 
कि भारत की उपजाऊ भूमि ओर यहाँ की जलवायु ही ऐसी दै कि यहाँ 
कच्चे माल का उत्पादन हो ओर उसके बदले बाहर से तेयार माल मेगवाया 
जावे। यह कहा जाता था कि भारतीय मजदूर बहुत ही अयोग्य है, वहाँ 
की गरम जलबायु मनुष्य को शिधिल बनाती है ओर लोगों में साहस 
की कमी है, इसलिए भारत ओद्योगीकरण की रदाष्टि से अनुपयुक्त है। 
उन्नीसवीं शताब्दी की पिछली दो द॒शान्दियों में राजनेतिक चेतना 
के साथ-साथ देश के नेताओं तथा अर्थ-शाक्षियों का ध्यान हमारी 
आओद्योगिक अवनति की ओर भी गया। स्वर्गीय 
श्रौद्योगिक अव- दादाभाई नोरोजी तथा रानाडे ने भारत की गरीबी को 
नति की ओर. दूर फरने के लिए उद्योग-घंधों की उन्नति करने पर बहुत 
देश का ध्यान बल दिया। भारतीय अर्थ-शास्तरियों ने इस विचार का 
जोरदार शब्दों में खंडन किया कि प्रकृति ने भारत को 
एक कृषि प्रधान राष्ट्र ही बनाया है। जापान ने थोड़े से समय में जिस 
तेजी से ओद्योगिक उन्नति की उसने भारत की आध्थिक निवलता को 
आओर भी स्पष्ट कर दिया। रानाडे ने भारतीय पूँलीपतियों से अनुरोध 
किया कि वे अधिकाधिक पूँजी उद्योग-धंधों में लगावें। १६०५ में बंग- 
अंग आन्दोलन के फल्न-स्वरूप जो स्वदेशी आन्दोलन हुआ उसने भी 
भारतीय उद्योग-धंधों को विकसित करने की ओर देश का ध्यान खींचा । 


। भारत का आर्थिक विकास १६५. 


इसका यह अर्थ कदापि भी नहीं है कि. भारत में आधुनिक ढंग के 
उद्योग-धंवों की स्थापता ही नहीं हुईं। निठिश पूलीपतियों ने चाय के 
बांगों, कोयले की खानों, रेलों तथा जूट ( पटसन ) के 
उद्योग में यथेष्ट पुजी लगाई थी। बात यह थी कि भारत में विदेशी 
अंग्रेज पूं जीपतियों ने केवल उन्हीं धंघों मे अपनी पूजी पूंजी 
लगाई कि जो प्रिटेन के घंधों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं 
करते थे अथवा जो ब्रिटेन के लिए कच्चा माल देने में सहायक हो सकते 
थे। १६५१ में वम्बई में सी० एन० डावर नामक एक पारसी सजन 
ने सबसे पहली सफल सूती कपड़े की मिल की स्थापना की ओर बाद को 
भारतीय उद्योग-पतियों ने तेजी से सूती मिलों की स्थापना शुरू कर दी । 
सूती बस्च-व्यवसाय ही ऐसा घंधा था, जिसमे भारतीयों ने रुचि ली ओर 
चहुत सी मिल्लें स्थापित हुईैं। भारतीय सूती बल्ल के कारखालों से 
लका-शायर ओर मैंचेस्टर-शायर के कारखानों फो खतरा था, इस कहण 
भारतीय सूती वस्र-न्यवसाय को न बढ़ने देने फे लिए ब्रिटिश सरकार 
ने बहुत प्रयक्ष किया। परन्तु आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल होने के 
कारण यह धंधा उन्नति करता गया। मगर १६१४ तक भारत ओद्योगिक 
इृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। 

प्रथम मह्दयुद्ध के पूर्व भारत में सुन्यवस्थित ओर बड़े पैमाने पर 
चलनेवाले केवल निम्नलिखित उद्योग-बंघे थे । वम्बई में सूती कपड़े का 
उद्योग, बंगाल में जूट ( पटसन ) का उद्योग, विहार, 
उड़ीसा तथा बंगाल का कोयले का उद्योग तथा आसाम प्रथम महायुद्ध के 
का चाय का उद्योग । प्रथम महायुद्ध के कुछ ही पूल पश्चात्‌ 
१६०७ में टाटा के लोहे के विशाल कारखाने की 
स्थापना भारतीय ओद्योगिक उन्नति के इतिहाप्त में एक विशेष घटना 
थी। यह पूर्णतया भारतीय उद्योग था। इसी काल में टाटा के प्रयक्नों 
से जलविद्युत उत्पन्न कश्ने का उद्योग भी देश में स्थापित हो गया । 
इनके अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे उद्योगों का भी देश में आरम्म हुआ। 
लैते पटसन ओर कपास के पेंच, कागज की मिलें, चावल ओर शकर 
के उद्योग, चमढ़े के उद्योग तथा इंजीनियरिंग के कारखानें आदि। 
पर इन उद्योगों की सख्या कम थी ओर उनका कोई विशेष 
मद्दच्च नहीं था । 
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प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय उद्योग-धंघों को अपनी उन्नति के 
लिए स्वर्ण अबसर मिला, क्‍योंकि विदेशों से माल आना वंद हो गया था। 
परन्तु भारत इस अचसर से लास उठाने के लिए बिलकुत्ल तेयार नथा। 
भारत में मशीन तैयार करनेवाले कोई उद्योग नहीं थे और विदेशों से 
मशीन मेंगाना कठिन था । इसके झतिरिक्त टेकनिकल विशेषज्ञों का भी 
आाभाव था। फिर भारत-सरकार तो उदासीन थी द्वी। इन समस्त 
कारणों से युद्ध के समय भारत ओद्योगिक दृष्टि से कोई विशेष प्रगति न 
कर सका। हमारे देखते देखते जापान तथा अमेरिका जेसे खेतिहर राष्ट्रों 
ने इसी समय तेजी से ओद्योगिक उन्नति की ओर भारत के बाजारों पर 
अपना आधिपत्य जमा लिया । 

परन्तु इससे एक लाम अवश्य हुआ। थुद्ध ने जनता ओर सरकार 
को सावधान अवश्य कर दिया। जनता ने पहली बार यह अनुभव किया 
कि जीवन के लिए आवश्यक पदाथों के मामले में विदेशों पर निर्भर रहने 
का क्‍या अर्थ है। अंग्रेजी सरकार ने भी यह देखा कि यदि भारत एक 
ओद्योगिक राष्ट्र होता तो पूर्वीय युद्ध-क्षेत्रों में उससे अधिक सहायता मिल 
सकती थी । अस्तु सरकार फो भी देश की ओद्योगिक उन्नति. के लिए 
छुछ न कुछ करना अनिवाये जान पड़ा । १६१६ में सरकार ने ओद्योगिक 
कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन ने इस वात पर विशेष जोर दिया 
कि देश के ओद्योगीकरण में सरकार को अधिक क्रियात्मक सहयोग देना 
चाहिए जिससे कि देश अधिक स्वावलम्बी बन सके। ओद्योगिक 
कप्तीशन की सिफारिश के आलुसार केन्द्र तथा प्रान्तों में ओद्योगिक विभागों 
की स्थापना भी हुई। 


प्रथम महायुद्ध के बाद के समय में हमारे देश के ओद्योगिक इतिहास 
की एक महत्त्वपूर्ों घटना भारत की तत्कालीन सरकार द्वारा अक्टूबर 
१६२१ में स्थापित अर्थ आयोग (फिस्कल कमीशन ) की सिफारिश 
पर विवेचनात्मक ओद्योगिक संरक्षण ( डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन ) की 
नीति का अपनाना था। इस संरच्ण के फलस्वरूप कुछ उद्योगों 
संरच्तण मित्रा ओर उनको युद्धोत्तर मंदी का सामना करने में सद्ययता 
मिली । इस प्रकार के उद्योगों में लोहे ओर इस्पात का उद्योग, 
दियासलाई का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग, शकर का उद्योग; कागज का 
उद्योग विशेष उल्लेखनीय है। संरप्त्ण मिलने से इन धंधों का विशेष रूप 
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से विस्तार हुआ। दूसरे महायुद्ध के समय तंक इन धंघों का खूब 
विस्तार हो गया । 

जैसा कि स्वाभाविक था, दूसरे महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योग- 
धंथों के विकसित होने का एक अच्छा अवसर फिर इस देश को प्राप्त 
हुआ । इस बार की स्थिति प्रथम महायुद्ध की अपेच्ता 
कुछ अंशों में अधिक अच्छी भी थी। जापान के दूसरा महयुद्ध और 
युद्ध में शामिल होने से ओर बर्मा तथा दक्षिण पूर्ींय. श्रौद्योगिक उन्नति 
एशिया तक उसके बढ़ आने से पूर्वीय युद्धक्षेत्र को 
अपने आप में स्वावलम्धी होनाआवश्यक था ओर पूर्वीय युदकत्र में 
भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस सवका परिणाम यह होना चाहिए 
था कि भारत के उद्योग-ध॑धों मे जल्दी से जल्दी आर प्रगति की जाती पर 
चास्तव में ऐसा नहीं हुआ । भारत की विदेशी सरकार का अब भी 
वही पुराना संकुचित दृष्टिकोण था। सरकार का केबल यही दृष्टिकोण 
रहा कि भारत को यथासम्भव युद्धन्सामग्री के मामले में स्वावलम्बी 
चनाया जा सके । उन उद्योगों को स्थापित फरने का कोई भी प्रयत्न नहीं 
किया गया, जो भावी ओद्योगिक उन्नति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे । 

भारत सरकार की इस उदासीनता के साथ ही मशीनों का तथा ठेक- 
निकल बिशेषज्ञों का भी प्रभाव था। इस कारण जितनी ओय्योगिक 
उन्नति इस देश में हो सकती थी उतनी अचश्य नहीं हो सकी) फिर भी 
एक सीमा तक युद्ध ने ओद्योगिक उन्नति में सहायता पहुँचाई। पुराने 
उद्योगों में उत्पादन बहुत वढ गया ओर प्रत्येक कारखाने में एक से अधिक 
'पाली काम होने लगा। जिन पुराने उद्योगों को प्रोत्साहन मिला उनमें 
से उल्लेखनीय नाम ये दे--बस्तु-उद्योग, जूठ-उद्योग, कागज का उद्योग, 
चाय का उद्योग, शकर का उद्योग, लोहे ओर इस्पात का उद्योग, कोयले 
का उद्योग तथा सीमेंट का उद्योग। इनके अतिरिक्त कुछ आधारभूत 
नवीन उद्योगों की भी स्थापना हुईं। छोटी मात्रा के उद्योग-ध॑धों का भी 
यथेष्ट प्रसार हुआ और अनेक प्रकार का सामान तैयार होने लगा | 
नवीन उद्योगों में निम्नलिखित धंघे उल्लेखनीय हैं। हवाई जहाज तैयार 
करने बाली एयरक्रेफ्ट फेक्टरी, एलूमीनियम की उद्योग, स्यूनिशन्स (युद्ध- 
सामग्री ) का उद्योग, रासायनिक पदार्थों की तैयार करने के उद्योग, मशीन 
सथा दृल्स बनाने का उद्योग, मोटरकार, वाइसकिल तथा रेलवें इंजन 
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बनाने का उद्योग सभी युद्धकाल में स्थापित हुए। उपयुक्त विवरण 
से यह स्पष्ट होता है कि सरकार की धीमी नीति तथा दूसरी 
कठिनाइयों के होते हुए भी महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों का 
विस्तार हुआ | 
गत महायुद्ध के पश्चात्‌ इस देश के जीवन में दो ऐसी ऐतिहासिक 
ओर महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी है, जिनका असर हमारे आर्थिक और - 
ओद्योगिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है ओर आगे 
भारत के विभाजन भी पड़ेगा । एक घटना है देश के स्वतंत्र होने की ओर 
का प्रभाव दूसरी घटना है देश के विभाजन की । जहाँ देश की 
स्वतंत्रता के कारण अपने भाग्य के हम स्वर्य॑ निर्माता 
बन गए हैं ओर अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्र की प्रगति कर सकते है, 
वहाँ देश के विभाजन के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन को बढ़ी हानि हुई 
है ओर उसकी प्रकृतिदत्त सम्पूर्णाता को धक्का लगा है। विभाजन के 
कारण लाखों आदमी एक देश से दूसरे देश को अत्यन्त अशान्‍्त ओर 
विवशता की हालत में आये । इसका असर दोनों ही देशों की जनसंख्या 
के पेशेवार बँटवारे पर पढ़ा ओर लाखों मनुष्यों को आर्थिक बरबादी 
का सामना करना पड़ा | स्पष्ट है कि इसका असर झ्ार्थिक और ओद्योगिक 
दृष्टि से बहुत बुरा हुआ । देश के बेटवारे का दूसरा बुरा असर यह पढ़ा 
कि कपास त्तथा जूट-जैसे महत्त्वपूर्ण कच्चे माल के लिए भारत पाकिस्तान 
पर बहुत छुछ निम्नेर हो गया। जूट की सारी मिले हिन्दुस्तान में 
आरा गईं; पर जूट , पेदा करनेवाली अविभाजित भारत की केवल एक- 
चोथाई भूमि हिन्दुस्तान 'को मिली। इसी प्रकार अविभाजित भारत 
की ६६ प्रतिशत मिलें हिन्दुस्तान में है पर लम्बे तथा बीच के रेशे 
की कपास के लिए भारत पाकिस्तान पर निर्भरहों गया। पश्चिमी 
पंजाब ओर सिंध के पाकिस्तान में होने से सिंचाई की बड़ी-बढ़ी नहर 
भारत से निकल गईं ओर सिंध तथा पश्चिमी पंजाब-जेले खाद्यान्न उत्पन्न 
करनेवाले प्रदेशों के भारत से प्रथकू हो जाने का प्रभाव हमारी खाद्य 
स्थिति पर घुरा पढ़ा। खनिज-पदाथों का जहाँ तक सम्बन्ध दे ६७ प्रतिशत 
भारत ओर केवल ३ प्रतिशत पाकिस्तान में मिलते है। पाकिस्तान में 
कोयले और लोदे का बहुत अभाव है। - सारांश यह कि देश के बेटवारे 
से भारत के ओद्योगिक विकास के लिए कई प्रश्न उपस्थित हो गए हैं। 
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यद्यपि कुल उद्योग-धंधों के ६९ प्रतिशत कारखाने भारत में ओर केवल 
६ प्रतिशत पाकिस्तान में हैं । 


देश के इस बँटवारे की प्रष्ठभूमि में यदि हम युद्धोचर भारत की 
ओद्योगिक प्रगति का विचार करें, तो हम देखेगे कि युद्ध के समय उद्योग 
धंधों को जो प्रोत्साइन मिला, वह वाद में स्थायी नहीं रह सका । इसका 
कारण यह था कि उद्योग-पतियों ओर मजदूरों के आपसी सस्वन्धों 
में खिंचाव पेदा हो गया, यातायात की कठिनाई उत्पन्न हो गई, कच्चे 
माल की कमी हो गई, मशीनें तथा इमारती सामान मिलना कठिन 
हो गया तथा टेकनिकल लोगों की कमी हो गई। इधर देश के स्वतंत्र 
होने के उपरान्त राष्ट्रीय नेताओं ने जो वक्तन्य समय-समय पर दिए, 
उनसे पूंजीपति सशंक्तित हो गए। एक प्रकार से ओद्योगिक संकट पेदा 
हो गया, उत्पादन गिरने लगा। दिसम्बर १६४७ में जो ओद्योगिक 
सम्मेलन हुआ, उसने यह अनुभव किया कि चारों ओर उत्पादन-क्रिया 
में शिथिलता आ रही है। सम्मेल्लन ने कुछ सुझाव सरकार के सामने 
रक्‍खे ओर यह सिफारिश की कि सरकार को अपनी ओद्योगिक नीति 
की स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए ओर व्यक्तिगत तथा राजकीय उत्पादन 
के क्षेत्रों को सुनिश्चित कर देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर 
६ ऊाप्रेल १६४८ को भारत-सरकार ने ओय्ोगिक नीति सस्वन्धी प्रस्ताव 
प्रकाशित किया। 

इस प्रस्ताव में सरकार ने एक ऐसी समाज व्यवस्था के आदर्श को 
स्वीकार किया कि जिसमें सव व्यक्तियों को सामान रूप से न्याय ओर 
विकास का अवसर मिल सके। पर तत्काल उसका 
उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा उठाना भारत की औचो- 
आर इस दृष्टि से देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित गिक नीति 
उपयोग करना, उत्पादन घढ़ाना ओर सबको राष्ट्र की 
सेवा मे काम देना दै। सरकार ने इसके लिए आर्थिक योजना के महत्त्व 
को स्वीकार किया ओर पक प्लानिंग कमीशन नियुक्त करने का निश्चय 
किया जो वाद में नियुक्त कर दिया गया और उसने पंचवर्षीय 
योजना बनाई । 

जहाँ तक राजकीय ओर व्यक्तिगत उत्पादन क्षेत्रों के वैँटवारे का 
प्रश्न है, उद्योग-धंधों को तोन श्रेणियों में बाँट दिया गया है। पहली 
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श्रेणी में वे उद्योग आते हैं, जो केवल राज्य द्वारा ही संचालित किए 
जावेंगे--जैसे शस्र ओर सेनिक सामग्री सम्बन्धी उद्योग, एटोमिक शक्ति 
का उत्पादन ओर नियंत्रण तथा रेलवे यातायात। संकटकाल में राज्य 
को हमेशा यह अधिकार होगा कि राष्ट्रीय रक्ता के लिए महत्त्वपूर्ण किसी भी 
उद्योग को वह अपने अधिकार में कर ले। दूसरी श्रेणी में उन उद्योगों 
की गिनती होती है जो जहाँ तक उनके क्षेत्र में नये कारखाने खोलने का 
प्रश्न है राज्य के लिए ही सुरक्षित है | यद्यपि राज्य को, यदि राष्ट्र के हित 
में आवश्यक मालूम पड़े तो आवश्यक नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत 
उत्पादन का सहयोग लेने का भी अधिकार होगा | कोयला, लोहा, इस्पात, 
हवाई जहाज निर्माण, ससुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीमाफ, 
वायरलेस, एपरेटस का उत्पादन ओर खनिज तेल सम्बन्धी उद्योग इस 
श्रेणी में आते है | इन उद्योगों से सम्बन्ध रखनेवाले जो मौजूदा कारखाने 
आदि हैं, उनका दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। दस वर्ष के वाद 
इस बारे मे विचार किया जावेगा ओर यदि सरकार किसी कारखाने का 
राष्ट्रीयरण करेगी, तो उसका उचित मुआवजा दिया जावेगा । राजकीय 
उद्योगों के पब्लिक कारपोरेशन स्थापित किए जावेंगे, जिन पर सरकार का 
आवश्यक नियंत्रण होगा । 


बिजली की शक्ति का उत्पादून ओर वितरण इस सम्बन्ध में बने 
कानून के अनुसार होगा। इस कानून के अन्तर्गत सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी 
कमीशन कायम किया जा चुका है | 


तीसरी अरणी में शेष सभी उद्योग सम्मिलित हैं ओर व्यक्तिगत 
उत्पादन के लिए उनमें पूरी स्वतंत्रता है। परन्तु राज्य भी इस क्षेत्र में 
अधिकाधिक भाग लेगा ओर यदि उद्योग-धंघों की भावी उन्तति के लिए 
यह आवश्यक मालूम पड़े, तो राज्य को हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं 
होगा। इस सम्बन्ध में दामोदर घाटी योजना, द्वीराछुंड बाँध आदि का 
उल्लेख किया गया था। 

उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के अलावा कई ऐसे अधारभूत धंघे थे, जिनका 
नियंत्रण राष्ट्रीय हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा होना आवश्यक समझता 
गया। नमक, मोटर, ट्रेक्टर, इल्लेक्ट्रीक इंजीनियरिंग मशीन, टुल्स, भारी 
रासायनिक पद़ाथे, खाद, ऊनी-सूती वल्र उद्योग, सीमेंठ, शकर, कागज, 
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खनिज पदार्थ रच्ता से सम्बन्ध रखनेवाले उद्योग, हवाई ओर समुद्री 
यातायात, अलोह घातु आदि उद्योगों का समावेश इस श्रेणी में होता 
है। इन उद्योगों के सम्बन्ध में मारत सरकार राज्य की सरकारों तथा 
उद्योग-पतियों ओर मजदूरों के प्रतिनिधियों से भी सलाह लिया करेगी। 


आश्योगिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव में गृह ओर छोटे पैमाने के 
उद्योग-ध॑धों के महत्त्त को स्वीकार किया गया ओर केन्द्र में ग्रह-उद्योग 
मंडल स्थापित करने का निश्चय किया गया। केन्द्रीय सरकार ने इस 
समय तीन मंडल स्थापित किए है, (१) खादी तथा आ्लाम-उद्योग मंडल, 
(३) हैंडीकेफ्ट वोडें, तथा (३) हाथ कर्वे की बुनाई का घोडे। जो इन 
गृह-उद्योग धंधों के लिए प्रयत्नशील है। 

मजदूर ओर मालिकों के सम्वन्धों को ठीक करने पर भी जोर दिया 
गया। इस दृष्टि से मजदूर को उचित मजदूरी तथा लाभ में हिस्सा, 
आर पूजी को उचित पुरस्कार मिले, यह आवश्यक माना गया। इसके 
लिए ल्यूनतम मजदूरी कानून वनाए गए तथा मजदूरों को लाभ में हिस्सा 
मिलने की व्यवस्था की गई । प्रस्ताव में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया ओर उसी प्रकार राज्यों में 
समितियाँ बनाने की वात सोची गई। केन्द्रीय ओर राज्य की सलाहकार 
समितियों के नीचे देश मर या राज्य भर के लिए खास-खास उद्योगों के 
लिए कमेटी बनाने का निश्चय हुआ | प्रान्तीय समितियों के नीचे प्रत्येक 
बड़े कारखाने के साथ एक मजदूर समिति ओर एक उत्पादन समिति 
स्थापित करने का निश्चय किया गया। प्रस्ताव में स्थायी इंडस्ट्रियल 
ट्रिव्यूनल बनाने का भी निश्चय किया गया। ओद्योगिक मकान- 
ज्यवस्था में सुधार करने पर भी चल्ल दिया गया। विदेशी पुजी की 
देश को आवश्यकता है इसको स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में 
एक कानून बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें इस बात का अवश्य 
समावेश हो कि विदेशी पूँली लगे; पर उद्योगों का वास्तविक नियंत्रण और 
स्वामित्व भारतीय ह्वाथों में रहे । इस प्रस्ताव में अन्तिम, बात दैरिफ 
नीति के बारे में कहीं गई कि अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारतीय 
उद्योगों को संरच्तण दिया जावेगा और उपभोक्ताओं पर बिना अनुचित 
सार डाले सारत के साधनों का उपयोग किया जावेगा। | 
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इस प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार ने झ्ानिय कमीशन की स्थापना 
कर दी ओर पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वरित किया जा रहा है। उद्योग- 
धंधों के नियंत्रण के लिए कानून बना दिया गया | मजदूरों ओर मालिकों 
के सम्बन्धों में सुधार करने के लिए आवश्यक संगठन स्थापित कर दिए 
गये । छोटी मात्रा के धंधों तथा आम-उद्योगों की उन्नति के लिए बोर्ड वना 
दिए गये तथा १६५१ में फिसकल कमीशन नियुक्त किया गया, जिसकी 
रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। गरृह-उद्योग घंधों को सरकार 
संरच्तण दे रही है। 


यह तो पहले ही लिख चुके हैं कि भारतीय जनसंख्या के आर्थिक 
स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इस वात की आवश्यकता अनुभव हुई कि 
एक आर्थिक योजना तैयार की जावे। प्ल्ञार्गिन कमीशन 
पंचवर्षीय योजना ने १६४५२ के दिसस्ब॒र मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 
जिसके अनुसार कार्य हो रहा है। पंचवर्षीय योजना 

की मुख्य बातें नीचे लिखी हैं। 


रिपोर्ट के अतुसार आर्थिक योजना का तात्कालिक उद्देश्य जनसंख्या 
के रहन-सहन के दर्ज को ऊँचा उठाना है। उसके लिए देश के मानवीय 
ओर भौतिक साधनों का उचित उपयोग होना आवश्यक है, जिससे 
घन की उत्पत्ति में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त आय ओर घन की 
असमानता दूर करना भी आवश्यक है। 


चंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन, पूरा काम, आर्थिक 
समानता ओर सामाजिक न्याय हैं। इस थोजना का कुल्न व्यय २०६६ 
करोड़ रुपया है। अभी हांल में इसमें १५० करोड़ रुपए की ओर वृद्ध 
कीगईदै। 


घन की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए ऋषि, सिंचाई, जलबिद्युत्‌ , यातायात, 
उद्योग-धैयों, समाज-सेवा के कायों ( शिक्षा, चिकित्सा आदि ) की एक 
विस्तृत योजना कमीशन ने तैयार की है जो कार्यान्वित की जा रही ह्दै 
इन कार्यों पर छुल व्यय २०६६ करोड़ रुपए के लगभग होगा जो इस 
प्रकार वॉँटा गया है । 


भारत का आर्थिक विकास २७०३ 
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अब हम पंचवर्षीय योजना के अच्तगत जो उत्पादन वृद्धि होगी 
उसका ब्योरा देते हैं। 
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पंचायतें तथा सहकारी सप्ितियाँ 
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पंचायतें ( हजारों में ) ४४१--६६*१ 
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पंचवर्षीय योजता के अन्तर्गत उपयुक्त उत्पादन इृद्धि के फलस्वरूप 
भारत खाद्यान्न, कपास ओर जूट की दृष्टि से लगभग स्वावलम्बी हो 
जावेगा। यद्यपि ३० लाख टन खाद्यान्न की फिर भी कमी रहेगी । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में खेती की उन्नति पर तथा उन आधारभूत ध॑थों फी 
ओर अधिक ध्यान दिया गया है। आशा है कि पंचवर्षीय योजना के 
कार्यरूप में परिणित हो जाने पर भारत की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त 
सुधार होगा । सा 


पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बहुउद्देशीय सिचाई तथा 
जलविद्यव योजनाएँ तेयार की जा रहदी है। १--दामोदरघाटी योजना-- 
इन योजनाओं में दामोदरघाटी योजन्ना अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण दै। इससे ७६ लाख एकड़ भूमि बर्देवान सिंचाई तथा जल- 
जिले में सींची जाबेगी ओर ३ लाख किलोबाट विद्युत योजनाएँ 
जलविद्युत्‌ उत्पन्न होगी। आज जी दामोदर नदी में 
भयंकर बाढ़े' आती हैं तथा जन घन की अपार दाति होती है उसको ' 
रोका जा सकेगा, जल नियंत्रण हो जावेगा ओर दामोदर नदी एक प्रमुख 
जल्लमार्ग वन जावेगी जिससे उस ज्षेत्न के व्यापार मे शद्धि होगी | 


भाखरा वाँध--पूर्व पंजाब में केलम नदी पर इस बाँध को बाँधा 
जा रहा है। इसके द्वारा ४८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी तथा 
२ लाख किलोवाट विजली तैयार होगी। 
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तुंगभद्रा योजना --इस योजना के बनकर तैयार हो जाने पर 
मद्रास तथा हैदराबाद में पाँच लाख एकड़ सूमि सींची जावेगी और 
थोड़ी जलविद्युत प्राप्त होगी | 

हीराकुंड --उड़ीसा में महानदी के जल का उपयोग करने के लिए 
दीगकुंड योजता बनाई जा रही दै | यह भी वहुसुखी योजना है। इससे 
लगभग ११ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी ओर ३१ लाख क्रिल्लोवाट 
जलबिद्युत उत्पन्न होगी ! 

इन योजनाओं के अतिरिक्त बिहार की कोसी थोजना, उत्तरप्रदेश का 
रिहांड बाँध तथा नाया बाँध पूर्वीय पंजाब की हरिखे तथा नांगल योजना 
तथा राजस्थान की चम्बल योजना भी पंचवर्षीय योजना में हैं जिनके 
बनकर तैयार हो जाने पर बिजली की वहुतायत हो जावेगी और उसके 
द्वारा ग्रह-उद्योग-धंघे, वड़ी मात्रा के धंधे सभी फी उन्नति होगी । सिंचाई 
की सुविधा होने से खेती की भी उन्नति होगी । 


पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाँवों के विकास, खेती कीं उन्नति 
करने तथा भ्रामबासियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लिए 
भारत सरकार ने समाज विकास कार्यक्रम को स्वीकार 
समाज-विकास किया है ओर प्रत्येक राज्य से सामुदायिक योजना गत 
कार्यक्रम वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है। इस समाज विकास 
कार्यक्रम का प्रभाव १७,५०० गाँवों ओर लगभग एक 

करोड़ बीस लाख ग्रामवासियों पर पड़ेगा | 


सामुदायिक योजना के अन्तगत ग्राम, मंडीकेन्द्र, डेवलेपमेंट ब्लाक, 
-तंथा सामुदायिक योजना केन्द्र होगा। एक सामुदायिक योजना के 
अन्तर्गत ३०० झाम होंगे। एक योजला में ३ डेवलपमेंट ब्लाक होंगे, 
जिनमें प्रत्येक में १०० आम होंगे, प्रत्येक ब्लाक में कई मंडी-केन्द्र होंगे, 
“एक मंडी-कैन्द्र के अन्तर्गत १५ या २० आम होंगे । १ 

प्रस्तावित कार्यक्रम का लक्ष्य स्थूल्न रूप से प्रत्येक ग्राम में निम्न- 
लिखित होगा-- 


पीमे के साफ पानी की व्यवस्था करने के लिए कुयें खुदवाना, 
सिंचाई के लिए न्नक्ृप, साधारण छुयें, तालाब अधवा नहरुःकी व्यवस्था . 
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की जावेगी, जिससे कि आस में कम्त से कम आंधी भूमि पर सिंचाई 
की व्यवस्था हो सफे। इसके अतिरिक्त यथासम्भव अधिक से अधिक 
परती भूमि को जोता जावेगा, गाँत्ों में सफाई रखने ओर पानी निकालने 
की नालियों का प्रबंध किया जावेगा। प्रत्येक वच्चे के लिए प्राथमिक 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जावेगा तथा प्रोढ़ों को शिच्ता दी जावेगी। गाँव 
को पक्की सड़क से मंडी तथा अन्य गाँवों से मिला दिया जावेगा । 

मंडीकेन्द्र में मिडिल स्कूल, एक अस्पताल, एक यातायात केन्द्र, 
टेल्ीमाफ, पोस्ट आफिस, पश्चु चिकित्सालय, ट्रैक्टर या ऋषि यंत्रालय, 
खेती की उन्नति के लिए बीज भंडार, खाद भंडार, इत्यादि रखे जावैंगे। 
चहाँ एक स्वास्थ्य केन्द्र होगा जो गश्ती अस्पताल चलावेगा, इसके साथ 
दाइयाँ एवं स्वास्थ्य निरीक्षक भी होंगे तथा मंडी होगी। 

उसी प्रकार डेवलेपमेंट-ठल्लाक तथा सामुदायिक योजना-केन्द्र में 
"विशेषज्ञों को रक्खा [जावेगा । जो कृषि, पशु, उद्योग-धंधों फे विकास में 
सस्वन्धित गाँवों में सहायता दे सकें, तथा साधारण शिक्षा, टेकनिकल 
तथा ऋषि सम्बन्धी शिक्ता का वहाँ प्रबन्ध होगा । यही नहीं, वहाँ खेती 
शथा गाँवों सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान भी होगा। 

पाँच गाँवों के वीच एक झ्राम कार्यकर्ता रक्खा जावेगा, जो गाँवों 
में कार्य करेगा। वे श्रामवासियों फो आधुनिक ढंग से खेती करना 
तथा आधुनिक यंत्रों, उत्तम वीजों, रासायनिक खाद का उपयोग गाँववालों 
"को बतायेगे | 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस कार्ये-क्रम के द्वारा पाँच बर्षो 
में इन गाँवों में खाद्यान्न का उत्पादन ४० प्रतिशत बढ़ जावेगा ओर प्रत्येक 
गाँव की नकद आमदनी में ३५ प्रतिशत च्द्धि होगी। सभी राज्यों में 
यह सामुदायिक योजनाये उस समय कार्यान्त्रित की जा रही है । 

इस समय भारतवपष में वेकारी भयंकर रूप घारण करती जा रही है । 
इसके मुख्य कारण नीचे लिखे हैः--जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, 
उत्पादन कार्यों का उस आहुपात में विकास न हो 
सकना, युद्ध के समय जो ग्रहत्ययोग-धंधों का युद्ध. बेकारी 
जनित माँग के फारण विकांस हुआ था, उसमें युद्ध 
के उपरान्त शैथिल्य आ जाना खेती में बहुत अधिक जनसंख्या का लगा 
होना जिसके कारण अब अधिक जनसंख्या का खेती में कामन पा 
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सकना। जहाँ तक शिक्षितों की वेकारी का प्रश्न है उसका मुख्य कारण 
यह है कि देश में सरकारी नोकरियोँ इतनी दे नहीं कि वे उनको खपा ले 
आर वे स्वयं कोई काये कर सके, उसकी उनको कोई शिक्षा नहीं दी 
जाती यहाँ तक कि भारत में इंजिनियरिंग कालेजों तथा अन्य पेशों 
की शिक्षा पाये हुए शिक्षित व्यक्ति भी वेकार है। इसका कारण यह है 
कि उनका उपयोग बड़ी बड़ी ओद्योगिक संस्थाओं तथा कारखानों मे ही 
हो सकता है। परन्तु इस समय बड़े उद्योग-धंथों की स्थापना प्राय: 
रुकी हुई दै। 

बड़े उद्योग घंधों फी स्थापना न होना भी वेकारी का एक कारण है। 
बड़े धंधों की स्थापना का मुख्य कारण यह है कि पूं जीपति आज सशंक 
है। बह धंधों के राष्ट्रीयकस्ण के भय से तथा बढ़ते हुए करों के बोझ के: 
कारण अपनी पूंजी को धंधों में नहीं लगाना चाहता। विदेशी पूंजी 
हे सब मे नहीं आ रही है। इन्ही सबःकारणों से आज वेकारी अधिक 

गई है। 

इस वेकारी का हल अस्सी हजार अध्यापक नियुक्त करके नहीं किया 
जा सकता। इसके लिए हमें देश के आर्थिक ढॉचे में सुधार करना 
होगा। खेती में ओर अविक जनसंख्या को लगा सकना सम्भव नहीं 
है। यह अवश्य है कि गहरी खेती का विकास करके, खेती की उन्नति 
करके, तथा खेती “से सम्बन्धित अन्य सहायक घधंधों को विकसित 
करके हम खेती में लगे हुए किसानों तथा खेत-मजदूरों को पूरा काम दे 
सकते हैं। आज देश के बड़े उद्योग-धंधों में देश की केवल एक प्रतिशत 
जनसंख्या लगी हुई है । यह आशा फरना कि बड़े-बड़े कारखाने बहुत 
जल्दी वड़ी संख्या में वेकार व्यक्तियों को काये दे सकेंगे उचित न होगा । 
इसके लिए चहुत अधिक साधनों की आवश्यकता होगी, जिनके प्राप्त होने" 
की निकट भविष्य सें आशा कम है। फिर भी इन बड़े-बड़े धंधों के 
विकसित होने से कुछ लोगों को काम अवश्य मिलेगा। वेकारी की 
समस्या को हल करने के लिए हमें छोटे तथा मध्यम श्रेणी के ग्रहउ्द्योग-- 
घंधों पर अधिक वल देना होगा। परन्तु ग्रह-उद्योग-घंधे तभी पनप 
सकेंगे, जब हम उनकी कार्यच्ममता को बढ़ा सके। आज की भाँति 
यदि उनकी कार्यच्ममता कम रही, तो वे जीवित नहीं रह सकेंगे। इसके 
लिए हमें उत्तकी उत्पादन-क्रिया में सुधार करना होगा, जलविद्युत काः 
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विस्तार करके उनको यांत्रिक शक्ति की सुविधा देनी होगी, उनके 
ओजारों तथा यंत्रों में खुधार करना होगा। पूँछी और साख की व्यब्स्था 
करनी होगी तथा कच्चे माल की प्राप्ति ओर तेयार माल की विक्री का 
उचित प्रवन्ध करना होगा। तभी यह ग्रह-उद्योग-धंथे पनप सकेगे ओर 
वे देश की वहुत बड़ी जनसंख्या को काम दे सकेंगे। शिक्षित चर्ग सी 
इनमे काम पा सकेगा । यदि भविष्य में इन छोटे ध॑धों के अनुरूप 
इंजीनियरिंग तथा अन्य पेशों की शिक्षा दी जावे तो शिक्षितों की वेकारी 
"की समस्या भी हल हो सकेगी । 

स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त देश में भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में 
जो परिवत्तेत हुआ है, वह देश के आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालेगा । 
देश के अन्तगत सभी राज्यों में जमीदारी अथवा 
जागीरदारी प्रथा का अन्त हो चुका है और किसान भूमि की समत्या 
झापनी भूमि का स्वामी वन गया है या उसको उस और भूमि-सुधार 
भूमि पर विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इसका / 
परिणाम यह होगा कि किसान का शोषण समाप्त दो जावेगा और बह 
खेती में किए गए अपने अम का पूरा प्रतिफल्न प्राप्त कर सकेगा । इससे 
बह अधिक श्रम ओर सत्ता के साथ खेती करेगा | 

खेती की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना- 
आयोग ने भविष्य में सहकारी-माम-प्रतंध का लक्ष्य निर्धारित किया है । 
इसके अन्तर्गत खेती की व्यवस्था तथा म्रामीण उद्योग-धंघों का प्रबंध गाँव 
की पंचायत करेगी। किसान को अपनी भूमि सहकारी झ्राम-प्रबंध-समिति 
को सौंप देनी होगी | उसे उसके उपलक्ष्य मे स्वामित्व लाभ (प्रति बीघा ) 
जो भी राज्य द्वारा निर्धारित हो, मिलता रहेगा; परन्तु खेती की व्यवस्था 
ओर प्रबंध समिति करेगी। भूस्वामी किसान अथवा खेत-मजदूर जो भी 
चाहे उस सामूहिक खेत पर काम कर सकेगे ओर उसके लिए उनको 
मजदूरी दी जावेगी । समित्ति वैज्ञानिक ढंग से गाव में उन्नतिशील खेती 
का तथा गाँव के उद्योगों का प्रबंध करेगी | 

इस देश मे खेती पर जनसंख्या का सार चढ़ने के कारण भूमिरहित 
खेत-मजदूरों का एक वहुत वढ़ा वर्ग गाँवों में उत्पन्न हो गया है। आचार्य 
विनोबा भावे ने उन्तकी दयनीय स्थिति को देखकर भू-दान-यज्ञ का एक 
क्रान्तिकारी आन्दोलन आरम्भ किया है। उनका ध्येय है कि प्रत्येक 
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भूमिरहित व्यक्ति को जो स्वयं खेदी करना चाहता है, पॉच एकड़ भूमि 
मिलनी चाहिए। इसके लिए वे उन लोगों से जिनके 
मू-दान यश्ञ पास अधिक भूमि है, भूमि माँगते हें ओर जिनके 
पाप्त भूमि नहीं है, उन्हे बाँट देते हेँ। आचार्य विनोवा 
भावे के इस नेतिक आन्दोलन का चहुत प्रभाव हुआ है ओर पचास 
लाख एकड़ से अधिक भूमि उन्हे प्राप्त हो चुकी दै। उनका लक्ष्य पाँच 
करोड़ एकड़ प्राप्त करना है। अब वे कूपदान, अमदान, सम्पत्तिदान तथा 
ज्ञानदान की साँग भी करने लगे हैं। एक प्रकार से श्री बिनोवा का 
आन्दोलन वित्ता वर्ग-संघर्ष किए सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधनों तथा 
सम्पत्ति के समाज में उचित बँटवारे का आन्दोलन है। 
अभ्यास के प्रश्न 
२--प्राचीन काल में भारत के उद्योग-धंधों की स्थिति पर प्रकाश डालिए | 
२--मारत के श्रोद्योगिक पतन के क्या कारण थे, उमक्राकर लिखिए | 
-३--भारत में श्राधुनिक ढंग के उद्योग-धैधों के प्रारम्भ का स॑छ्षित्त इतिहास 


लिखि। 
प्रथम महायुद्ध का भारत के श्रार्यिक जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ा, बतलाइए | 


द्वितीय महायुद्ध का देश के उद्योग-धंघों पर क्‍या प्रमाव पड़ा ! 
२७“--मारत के विभाजन का हमारे शआआर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पडा £ 
७--भारत सरकार की औद्योगिक नीति क्या है, विस्तारपूर्वकत लिखिए | 
>-पँचवर्षीय योजना पर एक छोदा सा लेख लिखिए | 
&--सामुदायिक योजनाओं से श्राप क्या समभते है? उसकी संह्तित चर्चा 
कीजिए | 
१०--४ह-उद्योग धंधों को जीवित रखने के लिए, किन वारतों की आवश्यकता है ! 
३११---भू-दान-यज्ञ के सम्बन्ध में अपने विचार लिखिए | 
विशेष अध्ययन फे लिए 
३--मभारतीय श्रथेशात्र की रूपरेखा : दो भाग--शेखक; श्रीशंकरत्हाय उक्सेना 
तथा श्री प्रेमनारायणु माथुर | 
2 "00 फ0णाणा6 ?7000ण08--87 शत छापे :ै6- 
उषा 
३--पँचवर्षीय योजना-रिपोर्ट 
4... ए्रपीक्षा फरएणाण्गोद 0ए 75, 80, 
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राष्ट्रीय की परिभाषा देना कठिन है। बहुत से ऐसे तत्त्व हैं. जो 
मिलकर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देते हैं। परन्तु इनमें से किसी 
एक अथवा कई तत्तों के मोजूद होने से ही राष्ट्रीयतता 
का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जाति की एकता राष्ट्रीयता की 
राष्ट्रीयया के लिए आवश्यक मानी जाती है; परन्तु परिभाषा 
संसार की सभी जांतियों का रक्त एक दूसरे में इतना 
घुलमिल गया है कि जातीय शुद्धता नाम की कोई वस्तु आज कहीं भरी 
अस्तित्व में नहीं है। भाषा की एकता को प्रायः राष्ट्रीयवा का आधार 
-माना गया है, परन्तु हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर अंग्रेज ओर 
अमरोकी दो भिन्न राष्ट्र होते हुए भी एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, 
“दूसरी ओर हम स्विस राष्ट्र के मुट्ठी भर व्यक्तियों को तीन या चार विभिन्न 
सापाओं का उपयोग करते हुए पाते हैं। यह भी कहा जाता है कि 
राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में सामान्य स्वार्थ का होना उनके एक राष्ट्र माने 
जाने के लिए आवश्यक है; परन्तु आज तो यह देखा जा रहा है कि 
प्रत्येक समाज में बरगें-संघपे की भावना प्रमुख है ओर एक देश के पजीपति 
ओर दूसरे देश के पूँजीपति के बीच अधिक सामान्य स्वार्थ हैं, एक 
ही देश के प्रेजीपति और मजदूर के भुकाविले में। ऐसी स्थिति 
में सामान्य स्वार्थ का सिद्धाल्त भी ठीक नहीं उत्तरता। धर्म को 
भी प्रायः राष्ट्रीय फा आधार माना गया है, परन्तु धर्म यदि सचमुच 
राष्ट्रीयया का एक ठोस आधार होता, तव तो हम एक झओर सारे यूरोप में 
शक ही राष्ट्र के व्यक्तियों को बसा हुआ पाते और दूसरी ओर 
दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में फैले हुए 
करोड़ों मुसलमानों को एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में वैंय हुआ 
नहीं देखते। भौगोलिक सामीप्य भी राष्ट्रीयता की, सावत्ता (को 
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बढ़ाने का एक कारण अवश्य है; परन्तु पढ़ोस में रहनेवाले सभी” 
व्यक्तियों को सदा ही हम एक राष्ट्रीयवा के सूत्र में बैंधा हुआ नहीं: 
पाते। सच तो यह है कि जाति, भाषा, सामान्य स्वार्थ, धम और 
भोगोलिक समीपत्ा राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ चनाने में सहायक होते हैं;- 
परच्तु राष्ट्रीयता का जन्म इन सबसे परे कुछ दूसरी ही परिस्थितियों में 
होता है। रेनान के शब्दों में, “राष्ट्रीयया एक आध्यात्मिक सिद्धान्त हूँ 
जिसका निर्माण दो वस्तुओं से होता है--एक तो प्राचीन काल के वेभव 
की एक सुखद स्मृति ओर दूसरी वर्तमान मे समझोते की भावना, साथ 
रहने की इवछा ओर मिल-जुलकर अपने सामान्य वैसव को आगे चढ़ाने- 
फी आकांच्ता ।”? राष्ट्रीयता मे ओर वातें हों या न हों; पर प्राचीन में 
गोरव, व्तमान में समझोते की भावना ओर भविष्य के लिए समानः 
आकांत्ताओं का होना आआावश्यक है। 
हमारे देश में राष्ट्रीयया की इस भावता का आरम्म कब हुआ * 
आठारहवीं शताब्दी के अंत तक हम अपने प्राचीन गोरव की फह्दानियों. 
को बिलकुल भूल गए थे | हममें न तो स्वाभिमान रह 
भारतीय राष्ट्रीया. गया था ओर न किसी प्रकार की महत्त्वाकांच्ा । पतन 
का सून्नपात के एक गहरे गत्ते में हम डूबे हुए थे। एक राष्ट्र वनाने- 
वाले सभी तत्त्व हममें मोजूद थे; पर अपने इतिहास सेः 
संपक हम खो बेंठे थे। हमारे नवयुवक धीरे-धीरे अंग्रेजी सम्यता के 
प्रभाव में आते गए ओर आअपनी संस्कृति से उनका सम्बन्ध हुटता गया। 
ऐसे अवसर पर कुछ विदेशी लेखकों ने हमारे प्राचीन साहित्य की खोज 
की, उसका ऊध्ययन किया, पश्चिमी भाषाओं में उसका अनुवाद फिया' 
आर मुक्त-कंठ से उसकी प्र्श्सा की। हमने जब इन पश्चिमी विद्वानों को 
अपनी सभ्यता की प्रशंसा करते हुए देखा, तब उसके सम्बन्ध में अधिक 
जानकारी प्राप्त करने की हमारी उत्सुकता भी बढ़ी । जहाँ हम एक ओर 
उन्त पश्चिमी विद्वानों के प्रति क्णी है, हम राष्ट्रननिमाण के इस कार्य 
में रममोहम राय, द्वारकानाथ ठाकुर, फेशवचन्द्र सेन, दयानंद 
सरस्वती, आदि अपने उन धार्मिक ओर सामाजिक सुधारकों के 
योगदान को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमें हमारी प्राचीन संस्कृति की 
“महानता से परिचित कराया ओर हममें आत्मविश्वास की भावतता 
'जागूंत की। राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने की दिशा .में हमें 
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स्पेश्िचिमी विचार-धाराओं के उस संपर्क फो भी नहों भूल जाना 
'है, जो हमें अंग्रेजी भाणा के शिक्षा फा माध्यम वन जाने के 
*कारण उपलब्ध हुआ। यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी देशों, हॉलेंड 
“आदि ने अपने अधीनस्थ देशों को पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से 
-सर्वेधा मुक्त रखने का प्रयत्न किया। उन्होंने उनके स्वास्थ्य फी 
“देखरेख की, उनकी खेती-वाड़ी मे पश्चिमी वेकज्ञानिक साधनों का प्रवेश 
कराया, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा, पर उनमें पश्चिमी विचारों 
-को नहीं फेलने दिया । अग्रेजों ने हिन्दुस्तान को पश्चिमी संस्कृति के 
साँचे भे ढालने का प्रयक्ष किया ओर अग्रेंजी भाषा के हारा अंग्रेजी 
साहित्य, राजनीति, विज्ञान ओर तत्त्व-दर्शन सभी के दखाजे हमारे लिए 
-खोल दिए । हमने ढ्यू म ओर काट के तत्त्व-दर्शन का अध्ययन किया 
आर बे, मिल, पेन ओर स्पेन्सर की रचनाओं से स्वतंत्रता, समानता 
-ओर उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों को सीखा। जनतंत्र के सिद्धान्तों 
को जान लेने के बाद हमारे मन में यह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि 
जनतंत्र यदि अंग्रेजों के लिए शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती 
'दै तो हिन्दुस्तानियों के लिए क्‍यों नहीं । 
एक ओर तो हम पश्चिम की इन प्रगतिशील विचार-घधाराओं के 
संपर्क में आते गए ओर दूसरी ओर हमें अपनी बढ़ती हुई गरीबी, वेबसी 
ओर झुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। हमने 
ढेखा कि जो अग्रेज अपने देश में एक आदर्श शाप्तन- गण के विकाप 
'तंत्र की स्थापना काने में सफल हुए है, वही हमारे देश ' “ये कास्थ 
"के शोषण में लगे हुए हे। टेक्सों में वे हमसे इतना वसूल कर लेते हैं 
जितना इस देश की किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया था; परन्तु 
उसका अधिकांश अंग्रेजों के दवत में ही खर्च होता है ओर हिन्दुस्वानियों 
हकँ लिए न तो शित्ता की समुचित व्यवस्था है ओर न उनके स्वास्थ्य के 
लिए सरकार कोई चिन्ता करती है, ओर न वार-वार पड़नेवाले अकालों 
से उन्हें बचाने का ही कोई इलाज उसके पास दै। दादाभाईं नौरोजी 
ओर रमेशचन्द्र दत्त आदि अर्थ-शास्तरियों ने तथ्यों ओर आँकड़ों के 
<द्वाग यह सिद्ध ककया कि हिन्दुस्तान कभी इतना गरीब नहीं था, जितना 
अग्रेजी राज्य में, ओर अकाल में लोगों के मरने का कारण यह नहीं था 
ईकि उन्हें अनाज नहीं मिल सकता था; पर यह था कि सरकार उनते;टेस्सों 
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'से ही इतना अधिक रुपया ले लेती थी कि उनके पास अनाज खरीदनें के 
लिए बुछ नहीं वचता था । इस प्रकार, एक ओर तो हममे आत्मविश्वास 
की भावना बढ़ती जा रही थी ओर दूसरी ओर अंग्रेज शासकों की नीति के 
प्रति हममें कड़वाहट आती जा रही थी | इस कड़वाहट को आगे बढ़ाने फा 
एक मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तानियों के साथ किया जानेवाला 
'दिन प्रतिदिन का बर्ताव था। इस वर्ताव के पीछे अंग्रेजों की यह रृढ 
भावना थी कि वे एक सभ्य जाति के प्रतिनिधि हे ओर इस देश के रहने- 
चाले असभ्य, असंस्कृत ओर पिछड़े हुए है। अंग्रेजों को सामाजिक 
जीवन हिन्दुस्तानियों से विलकुल भिन्न था। उतके क्ब-घरों ओर 
होटलों में हिन्दुस्तानियों के लिए स्थान नहीं था। हिन्दुस्तानी केबल 
गुलाम की हैसियत से उनसे मिल सकते थे। अपने प्राचीन गोरब के 
प्रति हममें ज्यों-ज्यों ममत्व ओर अहंकार बढ़ता गया, अंग्रेजों के इस 
धमानुषिक व्यवहार के प्रति हममें खीक, कोध ओर विद्रोह की भावना 
'का बढ़ते जाना भी स्वाभाविक था। इन विभिन्न परिस्थितियों में हमारे 
देश के राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। 

राष्ट्रीय की भावना का सूत्रपात तो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक 

वर्षों में, जब पश्चिमी संपर्क की प्रतिक्रिया के रूप में एक नई सामानिक 
चेतना हमारे देश में जागृत्‌ हो रही थी, पढ़ चुका था; 

विवेकानंद ओर. पर उसका अधिक विकास इस शताब्दी के अंतिम 
शक्ति का संदेश. वर्षो ओर बीसवीं शताब्दी के आरंस में हुआ। 
राष्ट्रीयवा की इस भावना को पक प्रभावपूर्णा अभिव्यक्ति 

स्वामी विषेकानन्द के व्यक्तित्व में मिल्ली । विवेकानन्द १८६६ में एक 
से धर्म-सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिकागों गए थे। हिन्दुस्तान 
से जाने से पहले उत्तके मन में पश्चिमी सभ्यता का बड़ा आकषंण था। 
हिन्दुस्तान से वह चीन ओर जापान के रास्ते अमरीका गए थे। इस 
देशों में जब उन्होंने सारतीय संस्क्रति का प्रभाव देखा, तब सहज द्वी उनके 
मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक ममत्व ओर गोख की भावना का 
आविर्भाव हुआ। अमरीका पहुँचकर जब उन्होंने से धर्म-सम्मेलन 
में भाग लिया, तब उनके धमे-सम्बन्धी ज्ञान, उनकी अदूसुत वक्‍तृत्व-शक्ति 
ओर उनके दीर्घकाय ओर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का चहुत्त वढ़ां प्रभाव 
पड़ा। वह सहज हीं इस सम्मेलन में भाग लेनेवालों के लिए आकर्षण 


राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति श्र 


ओर श्रद्धा का एक बड़ा केन्द्र वत गए। सम्मेलन की समाप्ति पर उन्हें 
अमरीका के पिभिन्न स्थानों से भाषण देने के निमंत्रण मिले। आरंस 
में स्वामी विवेकानन्द का विश्वास था कि पूर्वी संस्कृति का आधार 
आध्यात्मचाद में ओर पश्चिमी संस्क्रति की महानता कम के क्षेत्र में है। 
उनका विश्वास था कि इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय संसार के 
लिए आवश्यक है। परन्तु ज्यों-ज्यों वद झमरीका के जीवन के निकट 
संपक में आते गए, पश्चिमी संस्क्रति की हीनता ओर भारतीय संस्कृति 
की महानता में उन्तका विश्वास बढ़ता गया। १८६७ में विवेकानन्द 
हिन्दुस्तान लोटे ओर उन्होंने सारे देश फा भ्रमण किया। इस भ्रमण 
में उत्तका मुख्य उद्देश्य लोगों को यही बताना था कि किस प्रकार 
हिन्दुस्तान के पास अध्यात्म विद्या का एक अटूट खजाना है ओर बाहर 
की दुनिया उसके अभाव मे कैसी दुःखी, वेचेन ओर पथभ्रष्ट हो रही है। 
हिन्दुस्तानियों से उन्होंने कहा, “इस वात की चिन्ता न करो कि एकः 
पार्थिव शक्ति के द्वारा तुम जीत लिए गए हो ओर अपनी आध्यात्मिक: 
शक्ति से तुम विश्व पर निजय प्राप्त करो ।? यह एक नया संदेश ओर 
बड़ा आकर्षक आह्वान था। हमने यह अनुभव किया कि राजनीतिक 
दृष्टि से गुलाम दोते हुए भी जीवन के ओर क्षेत्रों में हम घनी हैं । हमने 
यह भी अनुभव किया कि भटकी हुईं दुनिया को रास्ता बताने की एक 
बड़ी जिम्मदारी हमारे कंधों पर है। राष्ट्रीय स्वामिमान के साथ हमें एक- 
राष्ट्रीय कायक्रम भी मिला । 

जिन दिलों स्वामी विवेकानल्द हमारे छिपे हुए आत्म-गौरव को अपने 
प्रभावशाली लेखों ओर भाषणों के द्वारा उभाड़ रहे थे, उन्हीं दिनों कुछ 
अन्य शक्तियाँ सी इसी दिशा में काम कर रही थीं। यह समय हमारे 
देश में एक बढ़े संकट का समय था। एक बहुत बढ़ा अकाल देश के 
अधिकांश भाग में फेला हुआ था ओर उसके साथ ही 
पश्चिमी ओर दक्षिणी भारत ये प्लेग ओर दूसरी अन्य प्रेरक शक्तियाँ 
वीमारियाँ भी फेल रहीं थीं। सरकार ने इस संबंध 
में जो नीति धारण की, उससे जनता में ओर भी ज्ञोम बढ़ा। दक्षिण 
भारत में लोकमान्य तिलक ने इन सावनाओं का उपयोग जनता में एक 
नया राजनीतिक जीवन संगठित करने की दिशा में किया। बंगाल में वंकिम 
बाबू का आनत्द मठ', जिसमें “वन्दे मातरम! का लोकअसिद्ध राष्ट्रगीत 
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सम्मिलित था, प्रान्त के नवयुुवकों फो राजनीतिक संस्थाएँ निर्माण करने 
ओर मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने 
के लिए प्रेरित कर रद्या था। उन्हीं दिनों बंगाल ओर दूसरे प्रार्न्तो में 
सी 'गीता अनुशीलत समिति! ओर इस प्रफार की दूसरी संस्थाएँ वन 
रहीं थीं, जिनका ध्येय देश भर में एक क्रान्तिकारी [संगठन को जन्म देना 
था। पंजाब में लाला लाजपतराय ओर उनका समाज-सुधारक दल्ल 
राजनीतिक कामों में जुटा हुआ था। इस बिक्षुड्ध वातापरण में लॉड 
कर्जन फी नीति ने आग में घी का काम दिया। बंगाल के विभाजन के 
उनके निश्चय ने देश की समस्त राजनीतिक शक्तियों को एक बड़ी 
चुनोतो दी थी ओर उसकी सीधी प्रतिक्रिया यह हुई कि देश में स्वदेशी ओर 
वहिष्कार के आन्दोलन उठ खड़े हुए। सभी प्रकार के अंग्रेजी माल पर 
विशेषकर कपड़े का वहिष्कार होने लगा, ओर स्तरदेशी को प्रोत्साहन दिया 
जाने लगा। सरकार ने दमन के सहारे इस आन्दोलन को कुचलना 
चाहा। 'वन्दे मातरम! की आवाज उठाने पर नन्हे बालकों को वेतों से 
थ्रीटा गया, वहिष्कार में भाग लेनेवाले व्यक्तियों की कड़ी सजाएँ दी गई 
ओर क्रान्तिकारी आल्दोलन से सहानुभूति रखनेवाले अनेकों व्यक्तियों 
को फॉसी के तख्ते पर लटकाया गया। सरकार ने दूसरी ओर नरम 
दुल के राजनीतिक नेताओं को फोड़ने का प्रय्च किया ओर १६०६ के 
झुघारों के द्वारा उसे इस काम में सफलता भी मिली। परिणाम यह 
हुआ कि राजनीतिक आन्दोलन वैसे तो रुक-सा गया; पर भीतरी रूप में 
अनेकों क्रान्तिकारी दलों का संगठन होने लगा । इन दलों की शाखाएँ 
न केवल बंगाल, पंजाब ओर हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में थीं; पर 
इंग्लैंड और जमनी में भी खुल गई थीं। राष्ट्रीय आन्दोलन की णो 
आग एक बार सुलगी; वह विदेशी शासन की लाख कोशिशों के बाद भी 
बुस्ताई नहीं जा सकी । | 
अंग्रेज अधिकारी इस बात को समझ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
से सीधा मोर्चा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा । इस “कारण उन्होंने 
प्रतिक्रियाबादी दलों को अपने साथ लेने की नीति को अपनाया । 
'कूट डालो ओर राज्य फरो? की नोति पर चलना प्रत्येक विदेशी सत्ता 
के लिए आवश्यक होता है। अंग्रेजों को हिन्दुस्तान-में हिन्दू ओर 
मुसलमानों में जो घार्मिक ओर सामाजिक भेद-भाव मिला, उसका मिट 


राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रयति श्श्ड 


'ज्ञाना वे नहीं चाहते थे। गदर के जमाने तक तो उन्हें मुसलमानों से 
अधिक खतरा था । बहुत से अंग्रेज राजनीतिज्ञों का यह विश्वास था कि 
“गदर के पीछे भी मुसलमानों का ही अधिक हाथ था। 

'परतु उन्नीसवीं शताब्दी के वाद के वर्षों में, जब राष्ट्रीयता पर 
हिन्दुओं में राजनीतिक जागृति बढ़ने लगी, अंग्रेजों पहला बढा 

ने हिन्दुओं के साथ पक्चषणत करने की नीति को श्राक्रमण 
छोड़कर मुमलमानों का पह्का पकदा। वींसत्रीं शताब्दी 

का आरंभ होते होते मुमलमानों के साथ पक्तपात की यह नीति विलकुल 
स्पष्ट हो गई थी। बंगाल के विभाजन के पीछे भी यही नीति काम फर 
रही थी। कजेन बंगाल के भुसिलम बहुसंख्यक भाग फो अलग करके 
मुसलमानों में मुसिलम राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना चाहता था। 
मुसल्लमानों को बढ़ावा देने की इस नीति के परिणाम-स्वरूप ही १६०७ 
में आगाखाँ के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं का एक दुल लॉर्ड मिन्‍्टो 
से प्रिल्ा ओर मुसलमानों के लिए प्रथक्‌ निर्बाचन फी माँग की। 
लॉड मिल्टो ने फ़ोरन ही उस माँग को स्वीकार कर लिया। यह स्पष्ट 
है कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के मुसलमानों फो राष्ट्रीय आन्दोलन के 
विरुद्ध एक बढ़े मोर्चे के रूप में संगठित कर लेना चाहते थे। भारतीय 
राष्ट्रीयता को छिल्न-मित्र करने की दृष्टि से किया जानेवाला साम्राज्यवाद 
का यह पहला बड़ा पड्यन्त्र था। 

भारतीय राष्ट्रीयता ने'इस षड्यन्त्र फा मुकाविला किया ओर उस 

धर विजयी सिद्ध हुई, एक लगे असे तक मुसलमान घर्मांधता की बाढ़ में 
बहने से वचे रहे। कुछ ऐसे मुसलमाव इन दिलों 

सामने आए, जिन्होंने मुसलिम-समाज में राष्ट्रीयवा और उसकी 

की भावना को प्रोत्साहन दिया। मोलाना अवुल प्रतिक्रिया 
कलाम आजाद ने अपने जोरदार भाषणों ओर 

अल हिलाल' की प्रभावपूर्ण टिप्पणियों के द्वारा मुसलमानों में एक 
नया जोश फूँका । मोलाना मुहम्मद अली ने बही काम अपने “कॉमरेडः 
आर हमदद नाम के पत्रों के द्वारा किया। मोलानां जफर अली फा 
“जमींदर तो अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए इतना प्रसिद्ध था कि बहुत 
से लोगों ने केवल्ल उसे पढ़ने के लिए य्द सीखी । डॉक्टर अनसारी, 
ःकीम अजमल खाँ ओर चोधरी खलीकुलमाँ आदि नेता भी इन्हीं दिनों 
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सामने आए | प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
में फेलनेवाली इस राष्ट्रीय भावना को ओर भी प्रोत्साहन मिला । युद्ध में 
टकी अम्रेजों के खिलाफ था ओर टर्की के सुलतान के खल्लीफा माने जाने 

के कारण हिन्दुस्तान के मुसलमान उसके प्रति अपनी वफादारी छोड़ने 
के लिए तेयार नहीं थे। लड़ाई के समाप्त हो जाने पर इसी प्रश्न को 
लेकर खिलाफत का आन्दोलन उठा। उधर, लड़ाई के दिनों में ही 
राष्ट्रीय आन्दोलन एक वार फिर बढ़ चला था। ल्ोकमान्य तिलक 
आर श्रीमती एनी वीसेंट ने 'होमरूल लीग” की स्थापना की। इस 
आन्दोलन के फलस्वरूप अंग्रेजों ने १६९७ की सम्राद्‌ की घोषणा के: 
द्वारा हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन स्थापित करने की 
प्रतिज्ञा तो की; परन्तु उनके व्यवहार में कोई विशेष परिवत्तन नहीं 
आया ओर लड़ाई समाप्त होने के वाद ही कुछ ऐसे कानून बनाए. 
गए, जिनका स्पष्ट उद्देश्य राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालना था। 
जागृत ओर शसक्त भारतीय राष्ट्रीयता उन्हें चुपचाप मान लेने के लिए 
तेयार नहीं थी । इन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में एक. 
बढ़ी विजय प्राप्त करके महात्मा गांधी हिन्दुस्तान लोटे थे। इस 

बेचैनी, कसमसाहट ओर विच्तोम के वातावरण में देश का नेतृत्व उन्होंने 

अपने शक्तिशाली हाथों में लिया। सरकार जो नए कानून वना रही 
थी, देश भर में उनके विरुद्ध हड़ताल व समाएँ हुई'। इसी सिलसिले में 

पंजाब में जलियॉवाला बाय का रक्तरंजित चाटक खेला गया ओर 
जगह-जगह मार्शल लॉ की स्थापना हुईं। इसकी देश भर में बढ़ी भीषण 
प्रतिक्रिया हुदं। खिलाफत ओर राजनीतिक स्वाधीनता दोनों के- 
आन्दोलन एक दूसरे में घुल मिल गए, ओर गांधीजी के महान नेतृत्व में 

हिन्दू ओर मुसलमान दोनों, कंघे से कंधा मिला कर, देश की आजादी 
के लिए अहिंसा के आघार पर लड़े जानेवाले,एक महान्‌ युद्ध में जूक 
पढ़े । हिन्दू मुस्लिम एकता के जो दृश्य १६२०-२९ के दिनों में देखने में" 
आए, वे आज भी एक मीठी स्मृति के रूप में हमारे हृदयों में सुरक्षित 
हैं। अंग्रेजों की मेद डालने की नीति के विरुद्ध राष्ट्रीय का यह एक 
बढ़ा सफल ओर विजयी मोर्चा था। घ 

१६२०-२९ के सत्याग्रह आन्दोलन ने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ों 
को झकझोर डाला । इस आन्दोलन में लगभग चालीस हजार व्यक्ति 
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जेल गए ओर लाखों व्यक्तियों ने आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवालीः 
कई प्रव्ृत्तियों में भाग लिया। विदेशी कपड़े का 
बड़ा सफल बहिष्कार किया गया। फेखरी १६०५ सत्याग्रद आन्दोलन 
में आन्दोलन को सविनय अविनय अवज्ञा आन्दोलन और उसके बाद 
के रूप में परिणत करने का निश्चय किया गया था। 
६ फरवरी को वाइसराय ने भारत-मंत्री को सूचना दी--“शहरों में निम्न 
मध्यम श्रेणी के सागों पर असहयोग आन्दोलन का चहुत ज्यादा असर 
पढ़ा है । कुछ भागों में, विशेषकर आसाम-घाटी, संयुक्त-प्रास्त, उड़ीसा 
ओर बंगाल में किसानों पर भी असर पड़ा है| पंजाब में अकाली आन्दो- 
लन गाँवों के सिखों में प्रवेश कर चुका है। देश भर में मुस्लिम आवादी 
का एक बड़ा भाग कड़वाहट ओर विष्तोम की भावतता से भरा हुआ है 
स्थिति बहुत खतरनाक दै। अब तक जो कुछ हुआ है, उससे भी 
अधिक व्यापक अशान्ति की संभावना मानकर भारत सरकार तेयारी 
कर रही है।” बुछ स्थानों में, जैसे शुल्तूर के जिले में, किसानों ने 
कर न देने का आन्दोलन सी शुरू कर दिया था। इन्हीं” 
दिनों चोरीचोरा में एक ऐसी घटना हुई, जिसने गांधीजी को यह 
विश्वास दिला दिया कि देश अभी एक चढ़ी अहिंसात्मक क्रान्ति के लिए 
तैयार नहीं था ओर उन्होंने फोर्न आन्दोलन को बन्द फर देने की आज्ञा 
दे दी। एक महान आन्दोलन के एक ऐसे अबसर पर जब वह सफलता 
के बिलकुल नजदीक पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा हो, अचानक रोक दिए 
जाने से नेताओं व जतसाधारण में निराशा का फेल जाना बिलकुल 
स्वाभाविक था। परल्तु गांधीजी मारतीय समाज के किसी भी वर्ग को 
उस समय तक राजनीतिक आन्दोलन में लाना नहीं चाहते थे, जब तक 
उसमें अहिंसा पर चलने की चामता नहो। १६२०-२१ के आन्दोलन 
में राजनीतिक चेतना का प्रवेश निम्न मध्यमश्रेणी की जनता में, जिसमें छोटे 
मोटे दृकानदार, क्लर्क, शिक्षक, विद्याथीं आदि शामिल थे, हुआ ओर 
उसने गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने की उचित योग्यता का प्रदशंन 
किया परंतु इस राजचीतिक चेतना की परिधि ज्यों-ज्यों तेजी के साथ बढ़ने 
लगी मजदूर ओर किसान भी एक बढ़ी संख्या में उसमें शामिल होने 
ओर उन्होंने अनुशासन मानने के बदले कानून ओर व्यवस्था को 
अपने द्वाथ में ले लिया। कलकत्ता, वम्बई आदि शहरों के मजदूर-बर्गों 
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न्ने ओर चौरीचौरा में गाँव के लोगों ने जैसा प्रदर्शव किया, उससे गांधीजी 
-को यह विश्वास हो गया कि जब तक समाज के इन वर्गों में उचित ढंग 
से राजनीतिक शिक्षा का प्रचार नहीं हो पाता, तव तक उन्हें राजनीतिक 
-संधर्ष मे लाने ते लाम कम हो सकेगा ओर खतरा ज्यादा रहेगा। इसी 
कारण गांधीजी ने देश की शक्ति को राजनीतिक क्षेत्र से हृटाकर रचना- 
त्मक कार्यक्रय में मोड़ना चाहा । परंतु अधिकांश कार्यकर्ताओं के मन में 
राजनीतिक संघर्ष ओर क्रान्तिकारी आन्दोलनों के लिए जो दिलचस्पी 
थी, वह स्वनात्मक कार्यक्रम के प्रति नहीं ओर देश के कुछ प्रमुख 
राजनीतिक नेता तो, जो अब अंग्रेजी साम्राज्य से मोर्चा ले रहे थे, सो 
-सास्प्रदायिक उलसनों में पढ़ते गए | 


गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता 
अपना नहीं सके थे, यह स्पष्ट था। साम्प्रदायिक कगढ़ों से उन 
नेताओं का ध्यान हटाने के लिए, जो केवल 

राष्ट्रीय उत्थान की राजनीतिक काये में ही रुचि ले सकते थे, मोतीलाल 
दूसरी लहर नेहरू ओर चित्तरंजन दास ने स्व॒राज्य-द्ल का 
निर्माण किया। अपरिवत्तनवादियों के विरोध के 

ाबजूद भी उन्हे कांग्रेस के अधिकांश नेताओं का समर्थन मिल सका। 
-१६२३ में स्व॒राज्य-पार्टी ने धारा सभाओं में प्रवेश क्रिया; परल्तु कांग्रेस 
-के इस तीति-परिवत्तेन पर भी भारतीयता गष्ट्रीय पर अंग्रेजी साम्राज्य- 
न्वाद का आक्रमण लगातार जारी रहा। इन्हीं दिनों, स्वराज्य पारी के 
“विरोध करने पर भी, भारत-सरकार ने कुछ ऐसे फानून बनाए, जो भारतीय 
हितो के खिलाफ जाते थे, और १६२७ में विधान-निर्माण पर अपनी 
सम्मति देने के लिए एक ऐसे कमीशन फी नियुक्ति की जिसमें एक सी 
हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था। उधर जनता में राजनीतिक जागृति का 
“लगातार विकास हो रहा था। एक ओर तो अ्रमिक-बर्ग में गिरनी 
'कामगार सथ, लाल मंडा सघ आदि संस्थाओं के हारा जागृति पेलाई 
-जा रही थी और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू ओर सुभाषचन्द्र चोस 
के यूसेप-प्रवास से लोट आने पर देश में नवयुवकों को एक सशक्त 
ेतृक्त्य मिल गया था। इन परिस्थितियों में देश ने साइमन कंप्रीशन 
के बहिष्कार का निश्चय किया ओर जब साइमन कमीशन ने हिन्दुस्तान 
न्‍्का दौरा किया, तब जमह-जगह काले माडों, 'साइमन-जोट जाओ' के नारों 
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आर लगे-लंने झुबूजें के द्वारा जो विरोधी प्रदृ्शन हुए, उनसे उन बषों में” 
समाज के विविध वर्गों में फेल जानेवाल्ो राष्ट्रीय भावता का ३ च्छा परिचय 
मिलता है। अग्रेजी सरकार जब झअपनी कट्टर साम्राज्यवाद वी नीति 
से दस से मस न हुई तो १६२६ के लाहीर-कांग्रेत के ऐततिहासिक अवरूर 
पर थुवक नेता प॑० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्त्व में, कांग्रेस ने 
पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य वनाने की घोषणा की। इस लक्ष्य 
का जनता में प्रचार करने के लिए २६ जनवरी १६३० को पहला 
स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इन परिस्थितियों मे गांधीजी ने एक 
वार फिर देश के भाग्य की वागडोर अपने हाथ मे ली ओर मार्च 
१६३० की ऐतिहासिक दांडी-यात्रा और ६ अप्रेल १६३० को समुद्र-तट 
पर नमक कानून के कार्यक्रम से महान्‌ जन-आन्‍्दोलन का सूत्रपात किया । 

नमक कानून के बाद स्थान-स्थान पर दूसरे अवांछनीय कानूनों को 
भी तोड़ गया। विदेशी कपड़े व शराब की दूकानों पर घरना दिया 
गया। लगभग नब्चे हजार व्यक्तियों ने कारागृह का आवाहन किया ओर 

हजारों ने अपना सर्वेस्त्र राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेदी पर मेट चढ़ा* 
दिया । पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों ने मुसलमान आन्दोलन- 

कारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया ओर शोलापुर मे एक- 
सप्ताह तक वहाँ के मजदूरों ने राज्य-शासन अपने द्वाथ में रखा। 

इस आन्दोलन में सबसे वड़ी क्षति अंग्रेजी उद्योग-धंधों ओर व्यापार" 
को हुईं। यह अंग्रेजी साम्राज्य फा सबसे कोमल स्थल भी था ओऔरः 
इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वार फिर हिल उठा ।, 
जनवरी १६३१ में सरकार को महात्मा गांधी ओर काम्रेस की काये 

समिति के दूसरे सद॒स्यों को बिना शत्त के छोड़ देने पर मजवूर द्ोना 

पढ़ा ओर ४ मार्च को गांधी-इर्विंन समस्ोते पर दुस्तखत किए गए | यह 

पहला झावसर था ,जव अंग्रेजी सरकार को एक बागी संस्था के नेता से 

समम्कोता करने पर विवश होना पढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीयता के लिए - 
'निःसंदेह यह एक महाव्‌ विजय थी। 

१६३१ तक के भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास पर जब दृष्टि डालते हैं 
तो हमें दिखाई देता है कि राजनीतिक चेतना क्रमश: समाज के ऊँचे 
धर्मों से आरम्भ होकर नीचे के ब्गों चक फैलती चली गई है। १८८५. 
में कांग्रेस की स्थापना के पीछे समाज के ऊँची श्रेणी के लोगों: 
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का हाथ था।  १६०५-६ै में राष्ट्रीय चेतना ने मध्यम श्रेणी के ऊपर 
के स्तर का स्पश किया । १६२०-२१ तक प्रायः समस्त मध्यम श्रेणी में 

यह चेतना व्याप्त हो चुकी थी ओर १६३०-३१ में 

निरतर बढ़ती मजदूर ओर किसानों का एक बड़ा वर्ग उसके प्रभाव में 

जानेवाली राष्ट्रीय आ चुका था। प्रत्येक आन्दोलन में लोगों ने 

चेतना पहले से अधिक त्याग, बलिदान और कष्टसहिष्णुता 

का परिचय दिया। प्रत्येक आन्दोलन को हम एक 

-तृफान के समान उठते हुए पाते हैं, जिसके पीछे कई घड़े राष्ट्रीय ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय कारण होते है। प्रत्येक आन्दोलन ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद 

की जढ़ों को अधिक गहरे जाकर भकमरोर डाला; परन्तु जब यह दिखाई 

देने लगा कि अभी या वो राष्ट्रीय चेतना इतनी व्यापक नहीं है था अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद अभी इतना कमजोर नहीं हुआ दै कि वह जड़ से उखाड़ा जा 

सके, तभी आन्दोलन की गति कुछ धीमी पड़ चली । इन सभी आनन्‍्दोलनों 

के प्रणेता, गांधीजी ऐसा जान पढ़ता दै, राजनीतिक जागृति को 
अधिक से अधिक व्यापक बनाने ओर अंग्रेजी साम्राज्य से संघर्ष 

करने में कोई अन्तर नहीं देखते थे। स्व॒राज्य अथवा पूरा स्वाधीनता 

से किसी प्रकार कम लक्ष्य न रखते हुए भी गांधीजी ने अपने 

आन्दोलन के सिलसिले में जब कभी भी यह देखा कि अब 
आन्दोलन के द्वारा राष्ट्रीय भावना का अधिक विकास सम्भव नहीं 

रह गया है, तभी बिना इस बात की चिन्ता किए कि राजनीतिक लक्ष्य 

की दिशा में वैधानिक दृष्टि से वह कितना आगे बढ़े थे, उन्होंने आन्दोलन 

को बन्द कर दिया । वह तो इस बात की चिन्ता करते हुए भी दिखाई 

* नहीं देते थे कि जनता पर उनके इस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी। 
राजनीतिक आन्दोलन को बन्द फरते ही, वल्कि बन्द करने के दोरान में 

- ही गांधीजी देश की समस्त शक्तियों को रचनात्मक कार्यक्रम की ओर 
मोड़ देने का प्रयत्व करते थे, उनकी दृष्टि में राजनीतिक आन्दोलन ओर 

रचनात्मक कार्यक्रम के बीच का कोई मार्ग नहीं था; परन्तु वह रचनात्मक 

कार्यक्रम न तो सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपील करता था ओर 

न जनता काफी उत्साह से उसमें भाग लेती थी। वे लोग इस बात की 

उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते थे कि फिर किसी राजनैतिक कार्यकर 

“प्र चलने का उन्हें अवसर मिले। उनकी इस इच्छा की पूर्ति गांधीजी 
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के अलावा किसी अन्य राजनीतिक नेता को करनी पढ़ती थी । १६१३-२७ 
में मोतीलाल नेहरू ओर चित्तरंजनदास ने यह काम किया।' १६३४ के 
वाद कांग्रेस के तत्वाववान में द्वी पालियामेश्टरी कार्यक्रम का आयोजन 
“किया गया। १६३६ में कांग्रेस ने प्रान्तीय चुनाओं में भाग लिया जिसके 
'परिशामस्वहूप ग्यारह में से आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बने। 
कांग्रेस चाहे एक वड़ा आन्दोलन चला रही हो, चाहे रचनात्मक कार्य-क्रम 
में जुटी हुई हो ओर चाहे घारा सभाओं के चुनाव में लगी हो या प्रान्तीय 
शासनों का नियंत्रण कर रही हो, उसका लक्ष्य सदा यही रहा कि वह 
जनता में राजनीतिक जीवन का प्रसार व संगठन करती रहे !। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार अपने जन्म के बाद से कभी रुका 
नहीं है। वह एक अवाध गति ओर ऋप से सदा दी आगे ही बढ़ता 
रहा है। 
अभ्यास के प्रश्न 
१२--रा्ट्रीयता का श्रर्थ उमझाते हुए यह बताइए कि श्राघुनिक भारत में 
राष्ट्रीयवा का विकास किन परिस्थितियों में हुआ ! 
२--मारतीय राष्ट्रीयता के प्रमुख उन्नायक्नों ओर उनके विचार के सम्बन्ध 
में संक्षेप में लिखिए । 
३--अँग्रेजों ने भारतवर्ष में राष्ट्रीय फे विकास को रोकने के लिए किन 
उपायों का सहारा लिया और श्पने उद्देश्य में उन्हें कहाँ तक 
सफलता मिली १ 
४--भारतीय राष्ट्रीय महासभा का संत्तित इतिहास दीजिए। राष्ट्रीय 
भावषनाशरों करे प्रचार में उसकी सेवाश्ों का उल्लेख को जिए | 
-४-हाष्ट्रीय श्रान्दोलन के इतिहा में महात्मा गांधी का स्थान 
निर्धारित कीजिए । 
विशेष अध्ययन के लिए 
4, शिंगाढ8, 9. ज ; वाद्रातगादाएंफ गा 6 ?णॉधदकं छत 
(णाडंंप्रगि०ाकं प्रप॑ईणफ 06 ॥॒ता&, 
2, कण, है, ? ; 270965 ऐ0 /0070009869 77 ॥गाता 8 
8,” ४ हमारी राजनैतिक समस्याएँ। 
&  ? ?”  स्वांघीनता की चुनौती [ 
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१६३७ में जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रान्तों में मंत्रिमंडल बनाने का 
(निश्चय किया तव उसे यह विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज शायद बिना 
किसी वड़े संघर्ष के, धीरे-धीरे पर निश्चित रूप से, सत्ता 
सुद्धकालीन राज- उसके हाथ में सौंप देगे। २७ महीनों के कांग्रेस के 
नीति ; गत्यवरोष शासन-काल्ल में गवर्नरों ओर मंत्रिमंडलों में बड़े अच्छे” 
संबंध रहे, उधर अ्तर्रा्टरीय राजनीति मे फासीवाद 
ओर छनतंत्र के बीच जो अन्तर बढ़ता जा रद्दा था, उसमे हमारी 
समस्त सहानुभूति जनतंत्र के पत्त में होने के कारण भी हमें यह विश्वास 
था कि हमारे ओर ब्रिटेन के चीच सद्भावना अधिक बढ़ेगी। दूसरे 
भह्ायुद्ध के आरम्म द्ोने पर हमारी समस्त सहाहुभूति फासिस्ट देशो के 
विरुद्ध ओर जनतांत्रिक देशों के पक्त में थी; परन्तु हमें यह देखकर 
चड़ा ज्योम हुआ कि दिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने हमारे नेताओं ओर 
हमारी घारासभा की राय लिए विना ही हिन्दुस्तान के युद्ध में शामिल' 
होने की घोषणा कर दी, ओर शासन-विधान में युद्ध-कालीन परिवर्तन 
करके ओर एक के वाद एक आउिनेंस निकालकर यह जाहिर करना 
चाहा कि उसे हमारे विचारों या दृष्टिकोण को जानने की तनिक भी 
इच्छा नहीं है। कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि युद्ध का संकट जब 
अंग्रेजी सरकार पर छाया हुआ था, तव वह उसके रास्ते में किसी प्रकार 
की रुकावट डालती । परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, यह स्पष्ट 
होता गया कि जनतंत्र के बढ़े-बढ़े सिद्धान्तों के प्रचार करते रहने के 
बावजूद भी अंग्रेज वास्तविक सत्ता किसी भी रूप में हिन्दुस्तानियों के हाथ 
में सौंपने के लिए तेयार नहीं थे। अगस्त १६४० में वाइसराय ने 
अपनी कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानियों को लेने व एक सारतीय रक्ा- 
समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस पअपमानजनक प्रस्ताव ने 
शट्ट्रीय विक्योम की भावना को बहुत बढ़ा दिया। इस भावना की संयत 
श्रछ 
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ओर प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह फा 
आन्दोलन चलाया। गांघीजी इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक सावधानी 
ले रहे थे कि युद्ध के संचालन मे किसी प्रकार की रुकावट न पड़े | अंग्रेजी 
साकार ने गांधीजी की इस नेकनीयती को अविश्वास की दृष्टि से देखा 
ओर आन्दोलन को संयमित रखने के उनके प्रयज्ञ को कमजोरी का 
न्विह्द माना। इल दिनों, दुर्भाग्यवश भारत-मंत्री के रूप में एक ऐसा 
व्यक्ति ब्रिटेन की भारत-सम्बन्धी नीति का संचालन कर रहा था, जो 
सदा से भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति विरोध ओर वैमनस्थ फा भाव रखता 
आया था। एमरी की राजनीति का सीधा लक्ष्य कांग्रेस ओर सुस्लिम 
लोग के आपसी मतसमेदों को बढ़ाते रहना था। गॉंधीजी ने बहुत ढुःखी 
होकर लिखा, “संकट में प्रायः लोगों के दिल नग्म पढ़ जाते हैं ओर उनमें 
चस्तुस्थिति को समझने की तत्परता आ जाती है; परल्तु ब्रिटेन के 
संकट का, जान पढ़ता है, मि० एमरी पर तनिक भी असर नहीं पड़ा है |” 
दिसम्बर १६४९ मे युद्ध का एक दूसरा दौर शुरू हुआ ओर जापानी 
सेनाएँ हांगकांग, फिलीपीन, मलाया, वरमा आदि यूरोपीय ओर 
अमरीकी साम्राज्यों के गढ़ एक के वाद ओर तेजी 
से, जीतती हुई, मार्च १६४७२ तक हिन्दुस्तान की क्रिप्स-प्स्‍स्ताव और 
आरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक आ पहुँचीं। तीन सदियों उसकी प्रतिक्रिया 
में धीरे-धीरे फेलनेवाला पश्चिम का एशिया पर 
धश्राधिपत्य तीन महीनों में मिटता दिखाई दिया। इन परिस्थितियों 
में अंग्रेजी सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिन्दुल्तानी नेताओं से 
एक बार फिर वात करने के लिए नियुक्त किया | क्रिप्स ने, इस बातचीत 
के बाद अपने प्रस्तावों को देश के सामने रखा। उन्होंने घोषणा की 
कि हिन्दुस्तान यदि चाहेगा तो युद्ध के वाद उसे ओपनिवेशिक स्व॒राज्य 
का दर्जा फोरन मिल्ल जायगा ओर साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद करने 
का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा। क्रिप्स ने इस बात का भी आश्वासन 
दिया कि युद्ध के समाप्त दोते दी एक विधान निर्मान्नी समा का निर्माण 
होगा, जिसमें मुख्यतः जनता के चुने हुए अतिनिधि होंगे ओर जिसके काम 
में अंग्रेजी सरकार किसी प्रकार का हस्तक्तेप नहीं करेगी। क्रिप्स- 
प्रस्तावों में प्रान्तों के इस अधिकार को मान लिया गया था कि यदि 
वे भारतीय संध में न शामिल होना चाहें, तो वे अपनी स्वतस्त्र स्थिति 
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रख सकेंगे, या यदि वे चाहें तो अंग्रेजी सरकार से अपना सीधा सम्बन्ध 
स्थापित कर सकेंगे। उनमें विधान निर्मात्नी समा के छारा अंमेजी 
सरकार से एक सन्धि कर लेने की वात भी थी, जिसमें जातीय ओर 
धार्मिक अल्पसख्यकों के उन विशेषाधिकारों का समावेश किया जाना 
था, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने समय-समय पर स्वीकार किया था। कुछ 
खराबियों के बावजूद भी भविष्य के लिए ये प्रस्ताव बुरे नहीं थे। उनकी 
असफलता का मुख्य कारण यह था कि उनके पीछे निकट वत्तेमान में 
हिन्दुस्तानियों के हाथ में रंच मात्र भी सत्ता न सोंपने का दृढ़ निश्चय था। 
वत्तेमान की दृष्टि से सर स्टैफड क्रिप्स अगस्त १६४० की लिनलिथो- 
घोषणा से तनिक भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर 
कांग्रेस किसी ऐसे प्रस्ताव को मानने के लिए तेयार नहीं थी, जिसमें 
चत्तेमान के सस्वन्ध में किसी ठोस कदम के उठाए जाने का आश्वासन 
नहो। क्रिप्स-प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार की ओर से समझ्ोते का अन्तिम 
प्रस्ताव था। उसकी असफलता पर देश भर में निराशा, असन्‍्तोष 
ओर विक्तोभ की एक आँधी सी उठ खड़ी हुईै। छुछ प्रखस्चुढ्नि 
राजनीविज्ञों ने उलकन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएँ कीं। श्री 
रानगोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान-सस्बन्धी योजना के द्वारा कांग्रेस 
ओर मुस्लिम लीग को कुछ निकट लाने का प्रयत्न किया; परल्तु क्रिप्स- 
प्रस्ताव के खोखलेपन ने गांधीजी के घैये को डिगा दिया था'आओर, उन्हें 
इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश कर दिया था कि अब इसके 
अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया था कि अंग्रेजों से स्पष्ट शब्दों में 
हिन्दुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाए। गांधीजी के आदेश पर 
कांग्रेस ने ८ अगस्त १६४२ की रात को भारत छोड़ो” का अपना 
पेतिहासिक प्रस्ताव पास किया ओर ६ अगस्त की महत्त्वपूरं प्रभात-वेला 
में गिरफ्तारी के समय स्वर गांधीजी ने 'करो या मरो! के मंत्र से देश 
की नवोत्थित आत्मा फो दीक्षित किया । | 

६ अगस्त १६४२ को नेतठाशों की गिरफ्तारी के बाद ही बिना किसी 
मार्ग-निर्देश ओर बिता किसी तैयारी के एक मद्दाच्‌ जन-विद्रोह अपनी 
समस्त शक्ति के साथ देश भर में फैल गया। नेताओं के अभाव में 
जनता ने जो ठीक समक्ता, किया। ६ अगस्त की रात को ही आपने 
'एक ऑॉडकास्ट भाषण में भारत-मंत्री मि० एमरी ने सूचना दी कि 


छः 
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कांग्रेस रेल की पटरियाँ उखाढ़ने, विजली ओर तार के खेमे नष्ट फरने 
ओर सरकारी इमारतों को जला देने का एक चहदू कार्यक्रम तेयार कर 
रही थी। भारत-मंत्री के इस भाषण ने नेताओं की 

गिरफ्तारी से क्षुव्ध भारतीय देशभक्तों को अपनी राष्ट्रीय उत्थान की 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक रास्ता तीदरी लद्दर 
दिखाया। यूरोप में जमेनी के अधिकार में जो देश 

आ गए थे, उनमें भी प्रतिरोध की भावना इसी प्रकार के कामों में 
अभिव्यक्ति पा रही थी। रेल की पटरियाँ उलाइ़ने ओर सरकारी इमारतों 
की लष्ट कर देने की घटनाएँ हम आए दिन अखबारों में पढ़ा 
'करते थे। जापान के अधीनस्थ देशों में सुभाषचन्द्रजी ओर जो 
दूसरे भारतीय नेता काम कर रहे थे, उन्होंने भी हमें इसी मार्ग पर 
चलते का बढ़ावा दिया। १६४२ का महान्‌ जन-आन्दोलन भारतीय 
जनता की विज्लुब्ध ओर सइज दही उमड़ उठनेवाली भावनाओं का 
परिचायक था। ६ अगस्त ओर ३१ दिसम्बर के बीच, सरकारी 
आँकड़ों के अनुप्तार, साठ हजार से अविक व्यक्ति गिरफ्तार फिए 
गए, अठारह हज़ार भारत-रक्षा कामून के अन्तर्गत नियंत्रण में रखे 
गए ओर क्रमशः ६४० और १६३० पुलिस ओर फोज की गोलियों से 
मारे गए ओर घायल हुए। सरकारी आँकड$ढ़ों के अनुसार १६४२ के 
आच्दोलन में कुल १०२८ व्यक्ति मारे गए ओर ३२०० घायल हुए; पर 
यह देखते हुए कि जब स्वयं सरकारी विज्ञप्तियों के अनुसार ५१८ अवसरों 
पर गोली चलाई गई, दस हजार से कम व्यक्तियों के मारे जाने का कोई 
भी अनुमान सही नहीं हो सकता--यों जनसाधारण में तो इस आन्दोलन 
में अपने प्राणों फी भेंट चढ़ानेवाले व्यक्तियों की संख्या पच्चीस हजार 
आँकी जाती है। पर १६४२ के आन्दोलन की ज्यापकता का अन्दाजा 
हम पिरफ्वार होने, मारे जाने या घायल किए जानेवाले लोगों की संख्या 
से नहीं लगा सकते | सरकारी दमन के शिकार वही लोग हुए, जो सिद्धान्त 
अथवा परिस्थितियों के कारण उससे कवच नहीं सके। दूसरे लोगों 
ने सत्य और अहिंसा को एक ओर रखऊर शुप्त ढंग से विदेशी शासन 
के विरुद्ध अधिक से अधिक घृणा ओर विद्रोह की भावना का प्रचार 
“किया। कई स्थानों पर, विशेषकर विहार, वंगाल्व के मिदनापुर जिले, 
चत्तर-प्रदेश के वलिया आदि दक्षिणु-पूर्वी जिल्लों में विदेशी शासन 
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चकनाचूर कर दिया गया ओर राष्ट्रीय शासन की स्थापना की गई। 
महाराष्ट्र के कई भागों में भी यही हुआ। १६४२ के आन्दोलन की 
विशेषता यह थी कि मुस्लिम लीग को छोड़कर देश की सभी राजनीतिक 
संस्थाओं के कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग: 
दे रहे थे--यह्‌ कांग्रेस का आन्दोलन नहीं रह गया था, जन-साधारण 
का आन्दोलन वन गया था--ओर देशी राज्यों में भी वह उतनी हीः 
तेजी से फेला जितना ब्रिटिश भारत मे। परन्तु अंग्रेजी सरकार की 
सुशंस दमन नीति ओर नेताओं के प्रभाव के कारण कुछ समय के वाद 
उसका शिथिल पड़ जाना स्वाभाविक था | 
राजनीतिक गत्यवरोध को झुलकाने के लिए मई १९४४ में भूलाभाई 
देसाई ओर लियाकतखाँ में एक समझोता हुआ जिसे लेकर तत्कालीन 
वाइसराय लॉड्ड वेवल मंत्रि-मंडल से सलाह लेने के 
१६४५-४६ की लिए इं्लेड गए ओर वहाँ से ल्ोटकर उन्होंने 
क्रान्ति शिमला कान्फ्रेन्स का आयोजन किया। समझोते 
का यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका; पर इससे यह स्पष्ट 
हो गया कि भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग से समझोता करने के 
लिए अंग्रेजी सरकार को विवश होना पढ़ेगा । उन्हीं दिनों इंग्लेंड में नए 
चुनाव हुए जिनके परिणाम-स्वरूप चचिल की अनुदार सरकार के स्थान 
पर मजदूर दल के हाथ में शासन की वागडोर आई। मजदूर दल की 
सरकार बनने के कुछ द्वी दिनों के वाद एक ऐसी घटना हुई, जिससे 
भारतीय राष्ट्रीयता को बढ़ती हुईं शक्ति का परिचय एक बार फिर संसार 
को मिला । यह घटना दिल्‍ली के लाल किले में आजाद हिन्द फोज के 
तीन नेताओं का, जिनमें एक हिन्दू , एक मुसलमान ओर एक सिख थे, 
मुकदमा था । यह मुकदमा जिन दिनों दिल्ली में चल रहा था, उन्हीं दिनों 
देश में चुनाव हो रहे थे। संयोग से मिल जानेवाली इन दोनों बातों 
ने देश के वातावरण में एक विचित्र कम्पच, स्फूत्ति और उत्साह भर दिया। 
आजाद हिंद फोज के वीरतापूर्ण कार्यो की घर-घर में चर्चा होने लगी। 
सुभाष बोस के व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में अचानक श्रद्धा ओर ममत्व' 
की एक झनोखी भावना का उदय हुआ आर हिन्दू ओर मुसलमानों में 
भाईचारे का जोश एक बार फिर उमड़ पढ़ा। यह राष्ट्रीय उत्साह जब 
अपने पूरे जोर पर था, तभी अंग्रेजी पालियामेंट के एक शिष्ट-मंडल ने 
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“हिन्दुस्तान में दौरा किया। इस उत्साह की उन पर भी गहरी प्रतिक्रिया 
हुई। यह भावना नागरिकों तक ही सीमित नहीं थी, सेना में मी फेलती 
जा रही थी। फरवरी १६४६ में सरकारी जह्ाजी बेड़े के नाविकों ने विद्रोह 
की घोषणा की ओर यह खुली वगावत धीरे-धीरे बंबई, कराची ओर मद्रास 
आदि समी स्थानों में फेल गई। विद्रोह आरम्भ होने के २४ घंटों के 
भीतर वस्वई ओर उसके आसपास के नगरों के बीस हजार नाविकों ओर 
बन्द्रगाह के बीस जहाजों में उसकी लपटें फैल चुकी थीं। इन लोगों 
ने जहाओों के मस्तूलों पर से यूनियन जेक को हटाकर कांग्रेस ओर जलीग 
के साँडे को साथ-साथ लद्दराया। जिन दिलों नाविकों का यह विद्रोह चल 
रहा था, उन्हीं दिनों प्रिटेन ने भारतीय राजनीतिक गुत्यी को अन्तिम रूप 
से सुलम्माने के विचार से, कैबिनट के प्रमुख मन्त्रियों का एक मिशन 
हिन्दुस्तान भेजने की धोषणा की। मार्च १६४६ में केविनट-मिशन 
हिन्दुस्तान पहुँचा ओर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक लंबी 
घातचीत के वाद १६ मई १६४६ को उसने एक निश्चित योजना देश के 
सामने रखी । जैसा केन्द्रीय घारासभा के यूरोपीय दूल के नेता ने अपने 
एक भाषण में कहा, “कैविंनट मिशन के हिन्दुस्तान आने के पहले 
हिन्दुस्तान बहुत से लोगों की राय में, एक क्रान्ति के किनारे पर था, 
कैबिनट-मिशन योजना ने इस क्रान्ति को स्थगित करने की दिशा में बहुत 
बड़ा काम किया |” 
केविनट मिशन योजना का आधार देश को संयुक्त ओर अविभाजित 
रखने पर था, पर उसमें एक निर्बल केन्द्रीय शासन की कल्पना की गई 
थी। आरंभ सें तो कांग्रेस ओर सुस्लिम लीग दोनों 
ने इस योजना को मान लिया; पर एक बार स्वीकार साउंट्बेटन-योजना 
फर लेने के बाद मुस्लिम लीग ने केविनट-मिशन योजना और स्वाधीनता 
को ठुकरा दिया ओर देश के विभाजन की माँय को का उदय 
दुहराया। इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक तत्त्व 

देश में एक बार फिर प्रवल हो उठे ओर कलकत्ता, नोआखाली ओर 
टिपेरा, विहार ओर गढ्मुक्तेशवर, ओर पश्चिमी पंजाब की हृदय को हिला 
देनेवाली घटनाएँ हमारे सामने आती गईं। इधर, अंग्रेज शासफ इस बात 
को बिलकुल स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता अब इतनी 
अढ़ी शक्ति बन गई है कि उसे कुचला नहीं जा सकता। मजदूर दल के 
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व्यवहारक्ुशल नेताओं ने यह भी देख लिया कि भारतीय राष्ट्रीयता को 
थदि उन्होंने एक बार फिर चुनोती दी, तो अपने क्ञीण होते जानेवाले 
आर्थिक साधनों ओर ढहते हुए साम्राज्य की समस्त शक्ति लगाकर भी 
वे उसे दबा नहीं सकेंगे। उनके साभने थह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय 
राष्ट्रीयता के साथ समम्कोता कर लेने के आतिरिक्त-कोई दूसरा मार्ग उनके 
पास रह नहीं गया था। उन्होंने यह देख लिया था कि साम्राज्यवाद्‌ एक." 
ओर निस्सार वस्तु रह गई है ओर यह भी समम्ध लिया था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तेजी से बदलते हुए घटना-चक्र में वह एक 
खतरनाक वस्तु भी हो सकती है। वस्तुस्थिति को ठीक से पहचानकर 
उन्होंने जून १६४८ तक़ हिन्दुस्तान को आजाद कर देने की एक साहस- 
पूर्ण धोषणा कर दी । ३ जून १६४७ को प्रकाशित मराउंटवेटन योजना 
में इस निश्चय के क्रियात्मक रूप को सामने रखा गया, ओर निश्चित 
अवधि से दूस महीने पहले, १४ अगल्त (६४७ की मध्य-रात्रि को 
भारतवर्ष की स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई आर तीस करोड़ 
व्यक्तियों का यह देश अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दासता के जुए को अपने 
कंधों से उतारकर एक बढ़े ओर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संसार के सांमनेः 
आ गया। 
परल्तु जहाँ हमें.एक ओर वह आजादी मिली जिससे अपने भाग्य 
के हम स्वयं विधाता बने, वहाँ दूसरी ओर भोगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक दृष्टि से सदियों से एक रहनेवाले इस 
पर विभाजन. देश फे बँटवारे को भी हमें स्वीकार करना पड़ा। एकता 
क्यो! की बढ़ी कीमत पर हमें आजादी प्राप्त हुई । पिछले साठ 
कि वर्षो से कांग्रेस के भीतर व बाहर के हमारे राष्ट्रीय 
नेता जिस आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह इस प्रकार की 
कटी-बैंटी आजादी' | नहीं थीं। हमारे देश के असंख्य नोनिहालों 
ने जिस आजादी के लिए अपने मूल्यवान्‌ प्रायों की भेंट चढ़ाई थी, 
वह अटक से अराकान- तक ओर हिमालय से कन्याकुमारी तक 
समूचे देश की आजादी थी ।" एकता की कीमत पर हमने आजादी के 
इस भाग को क्‍्यों-चुना ? राष्ट्र के प्रखर नेतृत्व में देश के बेँटवारे को क्यों 
स्वीकार किया और एक अखंड, अविभाज्य हिन्दुस्तान 'की आजादी के 
लिए आपने, .प्रयक्ञ क्यों जारी न रखे ? इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन के 
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उठना स्वासाविक है। इनका संतोषजनक उत्तर तो भविष्य दी दे सकेगा; 
पर यह स्पष्ट है कि जून १६४७ में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इसके अतिरिक्त 
दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया था। आँमग्रेजों ने हिन्दुस्तान को छोड़कर 
चले जाने का निश्चय कर लिया था। कांग्रेस ओर मुस्लिम-लीग के 
मतमेदों को देखते हुए ओर यह देखते हुए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय होने के 
दावे के सही होने के बावजूद भी देश के करोड़ों मुसलमानों का विश्वास 
कायदे-आजम ओर मुस्लिम-लीग में है, अंग्रेजी सरकार इस स्थिति में 
नहीं थी कि वह कांग्रेस के हाथ में सारे हिन्दुस्तान की राज्य-सत्ता सोंप 
दे। कॉम्रेंस ओर मुस्लिम-लीग में समझोते के सभी प्रयत्ञ असफल हो 
चुके थे । एक वर्ष पहले केबिनट-मिशन योजना के अन्तर्गत जिस मिले- 
जुले शासन की व्यवस्था दी थी, घद मुसलमानों को मंजूर नहीं थी ओर 
केन्द्रीय शासन के भीतर मुस्लिम-लीग का जो रवैया रहा, उससे कांग्रेस के 
नेताओं को यह विश्वास हो गया था कि वे वहाँ केवल उनके काम में 
आअइंगा डालने के लिए हैं, परिस्थितियों ने इस भ्रफार कांम स के नेतृत्व 
के द्वारा देश के बँँटवारे की माँग को स्वीकार करना अनिवाय बना दिया। 
इस प्रकार हमे आजादी तो मिल्ली--एक बढ़े साम्राज्य के समस्त पाशविक. 
बल का आततायी वोका हमारे सिर पर से हट गया--पर उसके साथ 
धार्मिक आधार पर देश का बँंटवारा भी हमें मिला । ओर आजादी ओर 
विभाजन फे इस आनोखे मिश्रण से ऋुछ विचित्र समस्याएँ हमारे सामने 
खड़ी द्वो गई', जिनके परिणशाम-स्वरूप उस समय के लिए तो इमारा राष्ट्रीय 
अस्तित्व ही खतरे में पढ़ गया था | 

हमने साहस के साथ न केवल उन परिस्थितियों पर काबू द्वी पाया, 
एक धमे-निरपेत्त लोक-राज्य की स्थापता के लिए एक प्रगतिशील 
गयातंत्रात्मक संविधान का निर्माण भी किया ओर 
स्वाधीनता के इस शैशत्-काल में द्वी अन्तर्राष्ट्रीय लव्त॑न्र भारत की 
राजनीति पर एक गहरा प्रभाव डालने में समर्थ हुए। समस्याएँ. 
पिछले सात वर्षों में जहाँ हमने बहुत छुछ किया है, 
बहुत कुछ ओर करना अभी शेप है। हमारे सामने आस्तरिक पुनर्निर्माण 
के बढ़े-बड़े कार्यकम है । डेढ़ सो चषों तक एक हृदयह्वीत विदेशी सत्ता 
के द्वारा हमारा जो आर्थिक शोषण आर सांस्कृतिक निःसत्त्वीकरण 
हुआ है, उसकी चोट से हमें उमरना दै। अंग्रेजी शासत्र के कारण 
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हमारा ओद्योगीकरण जो पिछड़ गया है, तेजी के साथ हमें उसकी पूर्ति 
करना है। एक बड़े देश की अपार जनसंख्या,को शिक्षित ओर स्वस्थ 
बनाना है और जनतंत्र के सिद्धान्तों में उसे दीक्षित करना है। अभी 
तो हमने एक ही प्रकार की गुलामी से मुक्ति पाई है। शक विदेशी 
शासन के जुए को हम अपने कंधे से उत्तारकर फ्रेंक सके हैं ओर अपने 
देश में एक ऐसे देश की स्थापना करने में सफल हुए हैँ जिसका आधार 
राजनी तिक दृष्ठि से इस देश में रहनेवाले प्रत्येक नागरिक की समानता 
में है| परन्तु दूसरे देशों का इतिहास हमें बताता है कि किसी भी ऐसे देश 
में जहाँ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता हो, पर सामाजिक ओर आर्थिक 
समानता न हो, राजनीतिक समानता भी धीरेघीरे अपना मूल्य गेंवा 
बैठती है। हमारा समाज आज भी त्राह्मण-अन्राह्मण, कुलीन-अकछुलीन, 
सबर्ण ओर अस्पृश्य आदि में बेंट हुआ है। समृद्ध जमींदार ओर 
भूखा किसान, महलों में रहनेवाला पूजीपति ओर सदीं से ठिद्धरता 
हुआ मजदूर, ये विषमताएँ भी आज हमारे समाज में मोजूद हैं। 
सामाजिक असमानताओं के इस वातावरण में सच्चा जनतंत्र पनप नहीं 
सकता । सामाजिक समानता के साथ ही आधिक समानता के प्रश्न 
को भी हमें लेना होगा । देश फे प्राकृतिक साधनों का समाजीकरण 
आर, उत्पत्ति का इस ढंग से वेंटवारा करना होगा कि वे अधिक से अधिक 
लोगों के खुख का साधन बन सकें। दूसरे शब्दों में भाग्तीय जनतंत्र के 
आधार फो इतना व्यापक बनाना होगा कि उसमें राजनीतिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक सभी प्रकार की समानता फा समावेश हो सके । 


अभ्यास के प्रश्न 

१--दूसरे महायुद्ध के अवसर पर मारत में उत्पन्न होनेवाले राजनीतिक 
गत्यवरोध के कारणों पर प्रकाश डालिए | 

२--#्रिप्स-प्रस्तावों का स'क्तितत विवरण दीजिए. और बताइए कि मारतीय 
नेताओं ने क्यों उन्हे श्रस्वीकृत कर दिया १ 

३--१६४२ की क्रान्ति की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए ] इस 
क्रान्ति की असफलता के क्‍या कारण थे ! 

४--उन परिस्थितियों का स'क्षेप मे उल्लेख कीजिए, जिन्होंने अंग्रेजी शातन 
को भारतवष्े से हट जाने पर विवश किया !] 
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--भारत के विमाजन के कारणों ओर परित्यितियों पर प्रकाश डालिए | 
६-..स्वतंत्र भारत की प्रमुख समस्याश्रों का उल्लेख कीजिए और यह 
बताइए कि उनके सुलमाने में हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं | 
विशेष अध्ययन के लिए 
3, छण्फोब्ापें : फ्िछएणर्फ णा #6 007्रडदपांणाशं 7?00- 
छाश०४ 7 7049. 
9, ?87706 7ए४ ॥7045 4008५. 
3. एछापा8; 5, 7 : 770960 0 707स्‍00४०७४ 47 4009. 
4. हे #.. स्वाघीनता की चुनौती 
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भारतीय कला 





भारतीय चित्रकला झपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 
धार्मिक तथा मानव-हृदय की भावनाओं का अत्यल्त सुन्दर चित्रण हुआ 
है। अजंता की गुफाओं में जो दीवारों पर सुन्दर 
अज॑ता शैली की चित्रकारी मिलती है वह ईसा से एक सो वर्ष पू्े से 
चित्रकला लेकर सातवीं शताब्दी के समय की हैं। यह चित्रकारी 
वास्तव में भारत की प्राचीन सभ्यता का एक नाटक है, 
जो कि दीवारों पर चित्रित किया गया है। भारतीय इतिहास के स्वर 
युग की सम्यता ओर संस्कृति को मानो चित्रकारों ने दीवार पर अंकित 
कर दिया है। इन चित्रों की सुन्दरता ओर रहों की तानगी इतनी 
मनोमोहक है कि अजंता की चित्नकारी वास्तव में भागत फी राष्ट्रीय 
चित्रशाल्रा दै। अजंता की चित्रकला का प्रभाव केवल भारत की 
चित्रकला पर ही नहीं पढ़ा, वरत उसका प्रभाव भारत के पड़ोसी मण्य 
एशिया, बरमा, लका, चीन ओर जापान पर भी पढ़ा। इन महान 
चित्रकारों ने इन चित्रों में भगवान्‌ बुद्ध की मद्दानता का वास्तविक 
चित्रण सफलतापूर्वक किया दै। अजंता का सर्वोत्तम चित्र “अवलो- 
'कितेश्वर पञ्मपाणि” है। 


आजज॑ता शैत्ली का हमारी चित्रकला पर कितना अधिक प्रभाव पढ़ा, 
यह तो इसी से स्पष्ट है कि कई स्थानों पर उसका अनुकरण किया गया। 
ग्वालियर राज्य के बाघ की चित्रकला, दक्षिण भारत के सिचानावासल 
ओर लंका की सिगिरिया की दीवारों पर अंकित चित्रकारी इसी शैली के 
उत्कृष्ट नमूने है । 


आठवीं शताब्दी के उपरान्त दीवारों पर चित्रकला का रित्राज कम 
हो गया ओर छोटे चित्रों की ओर क्ुकाव अधिक बढ़ा। बंगाल में 
२३४७ 
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पाल-शैली (६वीं ईंसदी से १रवीं इसवी तक) ओर गुजरात-शैली- 
(१९वीं ईसवी से १५वीं ईसवी तक ) की चित्रकला - 
इसी श्रेणी की दै। यह छोटी चित्रकारी वहुघा दस्त- पाल शैली 
लिखित अन्यों पर होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध हस्तलिखित 

प्र्थ "प्रजनापरामिता” के कुछ ताढ़ पत्र जिन पर यह सुन्दर छोटे चित्र 
बने हैं, आज भी उपलब्ध हैं । 


पश्चिम भारत में पाल-रीली के समान ही गुजरात शैली की छोटी 
चित्रकारी का उदय हुआ । यह चित्रकारी ताड़-पत्र ओर कांगज दोनों 
पर ही मिलती है। सर्वोत्तम चित्रकारी उस परिवर्तन 
काल ( ईसबी १३४० से १४५० ईसबी,तक ) की दै. शनरात-रैली 
जव कि ताढ़-पत्र का स्थान कायज ले रद्या था। इस हा 
होली की विशेषता मुख लम्बा, नुकीली नासिका, बाहर निकलो हुई आँख 
झौर झत्यधिक सजावट थी। अधिकांश चित्र सवा दो इंच लम्बे ओर 
उतने ही चोड़े हैं। पहले के चित्रों में लाल प्रभूमि ओर सादे रह्ं 
का समावेश दै, परन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी के चित्रों में नीले ओर सुनहले 
रज्ञों का अधिक उपयोग किया गया है। यह चित्र जैत धरम ओर 
कृष्ण-लीला से अधिक सम्बन्ध रखते दें। “वसन्‍्त विलास” नामक 
कपड़े पर की हुई चित्रकारी वसल्त की शोमा का अद्वितीय नमूना है। 
यह ईसबी १४४५१ की चित्रकारी दै। इस चित्रकला की विशेषता यह 
है कि इसमें सूच्म कला का सुन्दर चित्रण किया गया दैं। 

राजस्थानी चित्रकला ( सोलइवीं ओर सत्रह्दी ईंसवी ) में भारतीय 
कला का शुद्ध रूप उद्भासित होता है। इसमें प्रेम ओर देव आराधना. 
ही भुख्य विषय मिलते हैं। यदि राजस्थानी 
चित्रकला के साथ हम पश्चिमीय हिमालय (१७वीं ओर राजस्थानी 
१८वीं ईसवी ) की कलम फो ओर सम्मिलित करलें तो. चिंनकला 
राजस्थानी चित्रकला का स्थान संसार की चित्रकला 
में बहुत ऊँचा माना जावेगा। प्रेम का जैसा उत्कट चित्रण राजस्थानी- 
कला में मिलता दे, वेसा अन्यत्र मिलना कठिन है | 


इन चित्रों में स्ियों फे आदर्श-सोंदर्य को प्रदर्शित किया गया है।' 
बढ़ी-बड़ी कमल की पंखुड़ियों जेसी आँखें, लम्बे फेश, उन्नत उरोज, 
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पतली कमर ओर गुलाब जैसे हाथों का चहुत सुन्दर चित्रण मिलता है।' 
इन चित्रों में हिन्दू क्षी के हदय की भावनाओं का भी अत्यन्त सजीव 
चित्रण है। इन चित्रों में तेज सुल्दर रंगों का बड़ी चतुराई से उपयोग 
किया गया दै। राजस्थानी चित्रकला के विषयों में ऋष्ण-लीला, रंगार, 
प्रेमी ओर प्रेमिका, शिव-पावेती, रामायण, महामारत, हम्मीर हठ, 
नल-दमयन्ती, बारह मास ओर रागमाला सुख्य है। रागमाला भारत 
की विशेषता है। इसमें रागों को भावपूर्णा चित्रों में चित्रित किया गया 
है। संगीत ओर चित्रकला का यह सम्बन्ध भारतीय कला की अपनी 
विशेषता है । 


राजस्थानी चित्रकला ओर विशेषकर रागों के चित्रण ने हिमालय 
'पवर्तीय चित्रकला को जन्म दिया है। यह चित्रकला हिमालय प्रदेश, 
जम्मू , बासोहली, उस्वा, सुरपुर, कांगढ़ा, कुलू, 
“हिमालय शैली. मंडी, सुकेत ओर गढ़वाल' में पनप्री ओर विकसित 
हुईें। हिमालय-कला का मुख्य विषय कृष्ण की 

बाल-लीला ओर राधा है। 


सुगल सम्राद्‌ कला प्रेमी थे, इस कारण उनके शासन-काल में चित्रकला 
“का खूब विकास हुआ ) अकबर ने भारत के सभी प्रान्तों और विशेषकर 
गुजरात ओर राजस्थान से सैकड़ों चित्रकारों फो 
मुगल चित्रकला. बुलाकर उन्हें संस्क्रत ओर .फारसी के महत्वपूर्ण 
हस्तलिखित अन्थों में चित्र बनाने का काम सौंपा। 
इनमें तैमूर-वंश का इतिहास जिसकी प्रति वॉकीपुर में मोजूद दै; महाभारत 
जिसमें १६६ सुन्दर चित्र हैं, जो जयपुर में सुरक्षित है; हजनामा प्रेम 
कथाओं की पुस्तक, जिसमें १३७४५ चित्र हैं; रामायण, अकबरनामा, “ 
इयारे-दानिश मुख्य है। अकबर के संरक्षण में यह एक नवीन चित्रकला 
"की शैली का जल्म हुआ, जिसमें राजस्थानी ओर ईरानी कला का मिश्रण 
था। इन नित्रों में मुगल दरबार, महल्ों के जीवन, सम्राद्‌ ओर उनके 
'सरदारों के मित्र रहते थे | 
जहाँगीर के शासन-काल में भी चित्रकला का विकास हुआ। उस 
समय के चित्रों में रेखाओं का सोंदय ओर हलके रंगों का मिश्रण एक 
“विशेषता थी। अधिकांश चित्र उसके जीवन से सम्बन्धित हैं अथवा 


>» भारतीय कला श्रे७- 


'चिढड़ियों ओर पशुओं के हैं, क्योंकि जहाँगीर को यह प्रिय थे। उसके 
आदेश पर उस्ताद मंसूर ने बहुत से सुन्दर चित्र बनाये थे । 
यद्यपि शाहजहाँ का ध्यान चित्रकला की ओर इतना नहीं था जितना 
भवन निर्माण की ओर, फिर भी बह चित्रकारों को प्रोत्साहन देता रहा। 
उसके समय में दरचार, संत ओर फकीरों तथा सरदारों के चित्र बहुत 
चने । ओरंगजेव के समय में चित्रकला को धक्का लगा। 
मुगल-काल की चित्रकला में अधिकतर महलों के जीवन का चित्रण 
रहता था, जिसमें सम्नाद स्त्रियों के सहवास में गाना सुनते हुए ओर 
मदिरा पीते हुए दिखाई देते थे। 
दक्षिण में गोलकुंडा ओर बीजापुर दरवारों के 
प्रोत्साहन से दक्षिण चित्रकला की शैल्ली का फिंण की चित्रकला 
उदय हुआ | 
उन्नीसवीं शताब्दी भारतीय चित्रकला का पतन-काल था। मुगल 
साम्राज्य का पतन हुआ तो चित्रकला का भी पतन हुआ। केवल 
देहली, लखन ओर पटना में थोड़ी चित्रकारी होती थी; किन्तु 
वह सस्ती कला थी ओर भारत के पतन का उस 
पर पूरा प्रभाव था। कांगढ़ा (पहाड़ी ) चित्रकल्ला भारतीय चित्रकला 
गा में वहाँ भयंकर भूचाल आने से बिलकुल लुप्त का पतन 
हो गई | 
१८४४ में कलकत्ता जो कि उस समय अपग्रेजों की सत्ता का प्रमुख 
केन्द्र था, वहाँ कलकचा स्कूल आव आदेस स्थापित हुआ, जिस पर अंग्रेजी 
चित्रकल्ला का पूरा प्रभाव था। इस पतन-फाल में 
केवल राजा रवि वर्मा” ने भारतीय चित्रकला को भारत मे चित्रकला 
जीवित रक्‍्खा ओर कुछ; सुन्दर चित्र तैयार किए। का पुन; उदय 
उस समय भारतीय चित्रकला में विदेशी चित्रकला की 
नकल फरने की प्रवृत्ति जागृत हो उठो थी । 
भारतीयों को उस नकल से बचाने ओर भारतीय चित्रकल्ला को पुनः 
जीवित करने का श्रेय श्री ई० वी० दैवल को है, जो कलकत्ता स्कूल आव- 
आटे.स के अध्यक्ष थे । उनको इस कार्य में श्री अवीन्द्रनाथ टेगोर से पूरी 
सहायता मिली । टेगोर ने छुछ तरुण चित्रकारों को जमा किया ओर 
इन्दीं लोगों ने बंगाल की नवीन चित्रफला की नींव डाली | 


-श्श्द सामाजिक अध्ययन 


इन चिन्नकारों ने फिर अजता, राजपूत ओर मुगल चित्रकला से 
प्रेरणा ली ओर वे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कालिदास ओर 
उमरखणय्याम तथा भारतीय इतिहास की घटनाओं का 
चंगाली-चित्रकला चित्रण करने लगे। इन बंगाली चित्रकारों ने यूरोपीय 
ढंग के तैलचित्रों को छोड़ दिया ओर 'वाठर कल्तए 
को अपनाया। साथ दी उन्होंने चीनी, जापानी ओर ईरानी चित्रकला से 
मी प्रेणा लीं। श्री अवीन्द्रनाथ टेगोर के अतिरिक्त श्री नन्दलाल बोस 
ने अज॑ता के चित्रकारों की भाववा को अपने चित्रों में उतारना आरम्भ 
किया ओर उनके चित्रों में वौद्धकाल की चिंत्रकला के दर्शन हुए । इसके 
अतिरिक्त श्री असितकुमार हल्दार, समारेन्द्रनाथ गुप्त, अब्दुर रहमान 
चगठाई इस शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। देवीप्रसाद राय चोघरी मे 
पू्वीय ओर पश्चिमीय चित्रकला का सुन्दर समन्वय किया है, जो उनकी 
आूटिया खत्री तथा तिब्वती थुवती के चित्रों में लक्षित होता है। पुलिन 
बिहारी मित्र ने सिद्धाथे तथा मीरा को अपनी तूलिका का विषय वनाया, 
अ्मोदकुमार चटर्जी ने हिमालय के जीवन को अपनी तूलिका से चित्रित 
किया है। इन्हीं कलाकारों ने देश फे मिन्न प्राल्तों में जाकर आठ स 
-स्कूल या कालेजों के अध्यक्ष पद को सुशोमित किया ओर इस प्रकार इस 
शैली का प्रसाव समस्त भारतवर्ष में फेल गया | 


बम्बई स्कूल आव आट्टस में अवश्य ही इस बात का प्रयत्न किया 

गया कि पश्चिमीय ढंग की कल्ला का भी उपयोग किया जावे। परल्तु 

उन्होंने भारतीय परम्परा को भी बनाये रक्खा। वाम्बे 

बम्बई स्कूल. स्कूल आफ आर्ट स ने अजत्ता को झुलाया नहीं और 

आवश्चा्टतट अज॑ता की कल्ला को अपनाया। बम्बई स्कूल आन 

आटटस के विद्यार्थियों ने शी जान प्रिफिय (स्ट्ूछ के 

आचाये ) की देख-रेख में अजंता के फ्रेस्को पेंटिय की सुन्दर नकल की दे 

और उनके द्वारा अंकित देहली के सचिवालय ( सेक्रेंटेरियट ) की दीवारों 
पर बनाये गए चित्रों में उसका स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है ! 


भारतीय चित्रकला में आधुनिकवाद के प्रवर्तकों ओर पन्नायकों में 
सश्री गगेन्द्रनाथ टेगोर, श्री खीन्‍्द्रनाथथ टैगोर, ओर जैमिनी राय ओर श्रीमती 


भारतीय कला र्३ेह 


अमृत शेरगिल मुख्य -हैं। इस चित्रकारों का उद्देश्य यह था कि केवल 
प्राचीन विषयों ओर प्राचीन परम्परा से ही चिपके ध 
रहना उचित नहीं दे। यद्यपि श्रीमती अमृत शेरगिल - भारतीय चित्रकला 
अजैताः की चित्रकला फी परम प्रशंसक थीं ओर में आधुनिकवाद 
उसको वे स्वकालीन चित्रकला का शुद्ध रूप मानती थीं। 

आज मारतीय-चित्रकला में संसार की सभी प्रसुख चित्रकला शेलियों 
का प्रभाव पड़ता दिखलाई देता है| 


ईसा से हजारों वर्ष पहले भारत में सूत्तिकला विकसित हो चुकी थी। 
सिंघ घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो ( सिंध मे ) ओर हरप्पा ( पश्चिमीय 
पंजाब ) के भप्मावशेषों से यह पता चलता है. कि 
ईसा के हजारों वर्ष पूरे भी सूत्तिकला का इस देश में भारत में मूर्सिकला 
विकास हो चुका था। इन प्राचीन नयरों की खुदाई 
से जो हमें धर में प्रतिदिन काम आनेयाली बस्तुएँ मिली हैं, उनकी 
सुन्दरता ओर बनावट से उनके बवानेवालों की सुन्दर रुचि ओर कला 
का आभास मिलता दहै। मोहनजोदड़ो तथा हरप्पा की खुदाई में जो 
खुन्दर मिट्टी के बर्तन मिले है, उनकी बनावट ओर उन पर बनी हुई सुन्दर 
चित्रकारी इस वात का सबल प्रमाण दै। मिट्टी के अतिरिक्त पत्थर पर 
खुदाई करने ओर धातु की मूच्ति बनाने की कला भी उस समय विकसित 
हो चुकी थी। ब्रांज की वनी हुई नर्चेंकी की मूत्ति जो मोहनजोदड़ो से 
प्राप्त हुई है, ओर हरप्पा से मिले पुरुष के धड़ की मूत्ति, तत्कालीन 
मूत्तिकला के सुन्दर भरमाण हैं । सिंध की घाटी के इन प्राचीन नगरों की 
-ुदाई में मिली हुईं मुहरों पर जिन पशुओं के चित्र अंकित हैं, वे इस वात 
के प्रमाण हैं कि भारत में ईसा से चार पाँच हजार वर्ष पहले सूत्तिकला 
यथेष्ट विकास पा चुकी थी। 


दुर्माग्यवश सिंध नदी की घाटी की इस कला का क्रम हमें आगे नहीं 
मिलता। मोहनजोदड़ो के पश्चात्‌ यदि हमें मूत्तिकला के सुन्दर अवशेष 
मिलते हैं, तो वे मोयेकाल (ईसा के चार सरो ब्ष पूर्व) के हैं। 
मोयेकाल में सूर्तिकला बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी। उस काल 
-फी सृत्तिकला में सोंदये, भावप्दर्शन ओर कारीयरी का इतना सुन्दर प्रदर्शन 
. हुआ दे कि उसका भारतीय कल्ला के इतिहास में बहुत ऊँचा स्थान है। 


२४० सामाजिक अध्ययन 


गा के स्तम्भ पर बने हुए चारों सिंह ( जो आज भारत का राजचिह 
है ) मोयकाल की मूत्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह ऐसा प्रतीत होता 
है, मानो किसी महान्‌ कलाकार ने पत्थर पर कविता अकित की दे । इसमें 
चार सिंह बने हे, जो शक्ति के महान्‌ प्रतीक है। उसके नीचे चार 
दोड़ते हुए पशु है ओर उनके बीच में चक्र है, वे मानवजीवन के उतार- 
चढ़ाव के अन्दर छिपे हुए एकत्व को व्यक्त करते हैं। यह दोड़ते हुए 
पशु, चक्र ओर ऊपर चार सिह एक कमल के ऊपर स्थापित हे, जिसकी 
पंखुड़ियाँ नीचे की ओर है--जो जीवन के आदि ज्लोत ओर रचनात्मक 
भावना का थोतक है। ओर इस समस्त स्तम्भ के ऊपर “धर्मचक्र' है। 

बिहार में स्थित रामपुरवा में जो सम्राद्‌ अशोक द्वारा निर्मित बढ़ा 
स्तस्म मिला है ओर जिस पर एक विशाल पत्थर का वृषभ बना था, वह 
भी भोयेकाल की मृत्तिकला का एक अत्यन्त सु'दर नमूना है । 

इन राज्याश्रित मृत्तिकला के नमूों के अतिरिक उस काल में धार्मिक 
सूत्तिकला भी बहुत सजीव थी। यक्त ओर यक्षिणी की मूत्तियाँ 
इस बात की प्रमाण है कि उस समय भारतीय जीवन में तेज ओर स्वतंत्रता 
की भावना बहुत बलवती थी। यह देव मृत्तियाँ वास्तव में तत्कालीन 
ल्लियों ओर पुरुषों को चित्रित करती हैं। अपने वातावरण पर विजय 
प्राप्त करने की भावना तथा बिप्न को नष्ट करने का उल्लास तत्कालीन जीवन 
की विशेषता थी, वही यक्त ओर यक्षणी की मूत्तियों में व्यक्त हुई है। 
पटना जिले के अन्तर्गत दीदारगंज में स्थित यक्षिणी की मूर्ति जिसका मुख 
अत्यन्त चमकदार दै, इस भाव फो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करती दै।' 
सारत की इस प्राचोन सूत्तिकला में वेराग्य को भावना देखने को नहीं 
मिलती, वरच्‌ उसमें व्यवस्था, शक्ति, आशा ओर संदर्य का प्रदर्शन 
मिलता दै। 

ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व बुद्ध घमम के प्रभाव से भारत में मूर्तिकला ओर 
अधिक सजीव हो उठी । साँची ओर भारहट के स्तूपों ओर परकोटे 
पर, ओर गुफाओं में जो हमें विभिन्न प्रकार का चित्रण ( राजाओं, 
साधाग्ण किसानों, पशुओं ओर पौधों का ) मिलता दै, वह इस कला के 
उत्कृष्टमम नसूने हैं। अमरात्रती के स्तृूप के सुन्दर संगमर्मर के 
पत्थरों की खुदाई ( ईसा से सो से तीन सो वर्ष बाद ) भी इसी कला का 
सुन्दर उदाहरण दै। 
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ईसा की झुत्यु के से बे बाद मथुरा में सी सूत्तिकला का,विकास हुआ 

ओर मथुरा की कला शुप्तकाल ( ईसा से ४००-५०० वर्ष वाद ) में अपनी 

पराकाष्ठा पर पहुँच गई। इस काल की कला के उत्कृष्ट नसूने मथुरा, 

सारनाथ ओर अजंता की भगवान्‌ बुद्ध की मूत्तियाँ हैं। इन सूत्तियों का 

मुख आध्यात्मिक ज्योति से प्रकाशित प्रतीत दोता है। गुप्तकाल की 

यह एक विशेषता है। गुप्तकाल की कला की एक विशेषता यह भी है कि 
उसमें धामिक भावना का सौन्दर्य के साथ सुन्दर समन्वय किया गया दै। 


मध्य थुग ( ईसा के वाद आठवीं से बारहवीं शताव्दी तक ) की मूत्ति- 
कला में यह स्पष्ट हो जाता दे कि सारत मे वोद्ध-धर्म का प्रभाव कम हो 
गया था ओर हिन्दू धर्म का प्रभाव वढ़ गया था। इलोरा ओर ऐलीफैन्टा 
के मंदिरों मे जो भूच्ियाँ हैं ओर समुद्र तट पर स्थित महाबालीपुरम की 
चट्टानों को काटकर वनाए हुए मंदिरों में बनी मृत्तियाँ इस वात के प्रमाण 
हैं। महावालीपुरम में तपस्या करते हुए भागीरथ ओर अर्जुन की जो 
मूर्तियाँ वनी हैं, चे इस कला की शक्ति और सोन्‍्द॒र्य के उत्तम उदाहरण 
हँ। इन मंदिरों में देवासुर-संग्राम की कथा का सुन्दर चित्रण किया गया 
है, जिसमें शिव ओर विष्णु द्वारा देवताओं दी रघ्ता करने की देवी घटनाएँ 
बहुत सुन्दर ढंग से अंकित की गई हैं। 2 

धार्मिक सावनाओं और कथाओं को अंकित करने के झमतिरिक्त मध्य- 
थुग के सूत्तिकारों ने सोन्दय ओर प्रेम को भी सूत्ति में अंकित करने का 
प्रशंनीय प्रयत्न किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंदिर में जो एक तरुण 
सुन्दरी प्रेम-पत्र लिखती हुई, माता वालक को खिलाती हुई, ओर युवती 
अपने सौन्दर्य को दपेण में देखती हुई वनाई गई है, वे भारतीय सूक्तिकला 
के सुन्दरतम नमूने हैं । 


इस काल में दक्षिण मे भो मृत्तिकला में प्रेम, सौन्दर्य, संगीत 
ओर दृत्य को अंकित किया गया । शिकार करती हुई सुन्दर त्ली और 
कृष्ण की सूत्ति इस कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने है । सरस्वती की संगमर्भर 
की सुन्दर मूत्ति राजस्थान की तत्कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है | 

कालान्तर में भारत की यह सूत्तिकला भी गिर गई । जो भी मूचिकला 
शाज जीवित है, बह देवताओं की मृत्तियों ओर प्रसिद्ध महापुरुषों की 
सूत्तियाँ बनाने तक सीमित है । 

रद 


ग 
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भारतीय स्थापत्य कला 
हे (तीशा 47जा॥8७४७7४) 


किसी भी देश की स्थापत्य-कला उस देश के जीवन, सामाजिक स्तर 
ओर संस्कृति का प्रतिविम्व होती दै। हम किंसीं भी देश की इमारतों 
को देखकर उस देश के उस काल के सामाजिक जीवन ओर संस्कृति के 
सम्बन्ध में वहुत कुछ जान सकते हैं | प्राचीन-काल में भारत की स्थापत्य- 
कला बहुत अधिक पिकरेसित हो चुकी थो, इससे यह भत्तीत होता है कि 
भारत उस समय सम्रद्धिशाली आर उन्नत देश था। अब हम भारत की 
स्थापत्य-कला के इतिहास का अध्ययन करेंगे | 
भारत में आज वेदिक काल की स्थापत्य-कला के षोई भी चिह 
अवशेष नहीं दे | अतएव बहुत से विद्वानों का मत दे कि उस काल में 
स्थापत्य-कला अविकसित दुशा में थी ओर भवन- 
वैदिक काल निर्माण में सस्भवत: चिकनी मिट्टी का पलास्तर, 
बांस ओर लकड्की काम में लाई जाती थी। इस 
कारण आज वेदिक काल की स्थापत्य-कला का कोई चिह्न शेष 
नहीं रहा | 
आज जो भारतीय प्राचीन स्थापत्य-कला के नमूने भोजूद हैं ओर 
जो कुछ प्राचीन साहित्य मे हमें प्राचीन स्थापत्य-कला के सम्बन्ध में 
लिखा मिलता दे उसके आधार पर हम भारतीय स्थापत्यन्कल्ा फा नीचे 
लिखे अनुसार काल-विभाजन कर सकते हैं। 
(१) चौद्ध-स्थापत्य-कला (ईसा से २५० बे पूर्व से ईसा से ७५० वर्ष 
बाद तक) 
(२) जैन-स्थापत्व-कल्ा (ईसा से १००० वर्ष वाद से लेकर १३०० बष 
चाद तक) 
(३) हिन्दू स्थापत्य-कला | 
(४) उत्तरीय दिल्‍्दू स्थापत्य-कला 
(५) चालुक्य स्थापत्य-कला 
“(६) द्राविड् स्थापत्य-कला - 
(७) मुस्लिम (सारसेनिक) स्थापत्य-कल्ा “ 
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आज चोद्ध-स्थापत्य-कला का कोई नसूना पूरे भवन अथवा मन्दिर 
के रूप में मोजूद नहीं है। परन्तु उस समय की स्थापत्य-कला के 
सम्बन्ध में चहुत कुछ अनुमान पहाड़ी चट्टानों को 
काटकर बनाये गए गुफाओं के मंदिरों को देखकर बौद्ध स्थातत्व-कल्ा 
ज्ञगाया जा सकता दें। कारण यह दे कि इन 
गशुफाओं की चट्टानों को काटकर वनाए गए मंदिर फेचल अभिमुख 
है ओर चट्टानों के सामने के हिस्से को काटकर बनाए गए है। इनको 
देखकर यह स्पष्ट ज्ञात होता दे कि वे लकड़ी के काम की नकल हैं, जो 
फि पत्थरों पर वनाया गया है। इनमें अन्दर के स्तम्भों और छतों पर 
अत्यन्त सुन्दर कारीगरी का काम है। ऐसा प्रतीत होता दै कि खस्भों 
आर छर्तों को सुन्दर आमूपणों से सजाया गया हो। खस्मे मोटे तथा 
अधिक ऊँचे नहीं हैं ओर उन पर अत्यन्त सुन्दर कारीगरी की गई है। 
छतें अद्धंगोलाकार हैं। । 

इस काल के जो स्थापत्य-क्ना के नमूने मिलते हैं, उनका नीचे लिखे 
अनुतार वर्गीकरण किया जा सक्षता है, (१) स्तम्म, (२) स्तूप (३) रेल 
(४) चेत्य (५) बिहार । 

प्रयाग का प्रसिद्ध स्तम्स जो कि ईसा के २०० स्तम्भ 
चर्ष पूरे का बना हुआ दै, इस काल की स्थापत्य-कला 
का सुन्दर नमूना है। इन स्तम्भों पर लेख खोदे जाते थे ओर शेर अथवा 
हाथी अंकित किए जाते थे 

नमेदा नदी के उत्तर में इस प्रकार के बहुत से स्तूप बनाएं सए थे। 
इन स्तूपों को उन पवित्र स्थानों को महत्त्व देचे के लिए बनाया गया था, 
जिनका वोद्ध धर्म से गहरा सम्ब्ध थ्य | इन स्तूपों का 
सबसे सुन्दर ओर महत्त्वपूर्ण नमूना साँची का स्तूप.. स्तूप 
है। यह स्तूप १४ फीट ऊँचे एक विशाल छेटफाम पर 
चनाया गया है। इसके चार फाटक दहैं। यह ठोस इंठों का बना हुआ 
है, जिसके बाहरी तरफ पत्थर जड़ा हुआ हे। इसका व्यास १०६ फीट 
है ओर ऊँचाई ४९ फीट दै। 

साँची के स्तृप के चारों ओर जो रेल बनाई गई दे, रेल 
“चह स्तूप को घेरे हुए है | उससे भी यह स्पष्ट ज्ञात होता 
डै, मानो बह लकड़ी के फाम की नकल हो | !इसके प्रवेश-हार-३५ पीद, 
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डुँचे ओर ३० फीट चोड़े हैं। इस पर बुद्ध भगवान्‌ के जीवन के सुन्दर 
इश्य अकित हैं। 
नासिक, कारली, इलोरा ओर ऐलीफैल्टा चेत्य मिलते 
चैत्य हैं। यह ठोस चट्टानों को काटकर गुफा के रूप में 
बनाए गए है। इन चेत्यों में अन्त मे बुद्ध भगवान्‌ 
की मूत्ति स्थापित है। छतें अरद्धयोलाकार ओर गहरी हे | इन चेत्यों 
प्रवेश-द्वार घोड़े के नाल के समान धनुषाकार बना है। 


विहार अथवा भिन्लुगृह भवन-निर्माण के सुन्दर नमूने है। यह 
सम्मवत: सन्‌ ४०० ईसवी में निमित हुए। इनमे से कुछ में बुद्ध 
भगवान्‌ की मूत्ति के सामने बढ़ा आँगन दे, कुछ 
विद्र जैत्यों के पास बने हुए है, जिनको चट्टानों को काट 
कर बनाया गया दे, ओर मध्य में चोकोना बढ़ा स्थान. 

बैठने के लिए बना है। 


जैन-स्थापत्य-कला का आधार बोद्ध स्थापत्य-कला है। अधिकांश 

जैन स्थापत्य-कल्ला के नमूने धार्मिक स्थानों ओर मंदिरों के रूप में मिलते 

हैं। इन मंदिरों में वढ़े-बढ़े स्तम्भों पर पोचे बने हुए 

जैन-स्थापत्य कला है ओर अन्त में विमानगृह अर्थात्‌ देवगृह होता दै,. 

थक जहाँ महावीर भगवान्‌ की सूर्सि स्थापित होती है।. 
उसके ऊपर स्तूप के'आकार के शिखर होते हैं। 


माउंट आबू पर अत्यन्त सुन्दर जेन ( दिलवारा के ) मंदिर बने 
हुए हैं। जैन-स्थापत्य-कला के वे सुन्दरतम नमूने हैं। माउंट आबू के 
झतिरिक्त पालिताना, पारसनाथ, ग्वालियर, ऋषभदेव ओर खाजिनाहों 
के मंदिर भी जैन-स्थापत्य-कला के झुख्य ओर सुन्द्र नमूने हैं! 


माउंट आवू के दिलवारा के मंदिर १०३२ ईसवी में विमल शाह द्वारा 
निर्मित हुए। दिलवारा के मंदिर संगममेर के वने हुए हैं। इन मंदिरों 
में बहुत विशाल खुले हुए हाल बने है, जिनमें सुन्दर स्तस्भ हैं, जिन पर 
सुन्दर कारीगरी अंकित है । शिखर के आन्दरूनी भाग में भी कल्पवातीत 
सुन्दर कारीगरी अंकित है। उसमें १६ मूत्तियाँ बनी है ओर बीच में 
सुन्दर गोल चक्र अंकित है। ४ 


भारतीय कला श्र 
मेवाड़ में साद़ी के समीप रनपूर में जो प्रसिद्ध जेन मंदिर है, 
चह अआरावली परत श्रेणी के एक ओर बना हुआ दै। इसको 
१४३६ ईसवी में बनाया गया। सम्सवतः सारत में यह सबसे विशाल 
ओर पूर्ण जैन मंदिर है। इसमें ८६ देजगृह हैं, जिन पर शिखर चने है | 
इसमे पाँच देवमंदिर हे । केन्द्रीय मंदिर मे श्री आदिनाथ की सूर्ति स्थापित 
है। मंदिर में ४०० स्तम्मों पर वीस गोलाकार स्थृूप बने हे, जिनका 
व्यास २१ फीट है। बीच के स्तूप मे तीन मंजिल वनी हैं ओर उसका 
व्यास ३६ फीट दे। अन्दर जो अदूमुत फारीगरी फी गई दे, उसे देखकर 
ऐसा प्रतीत होता दे, मानो बनानेवाले ने उसको पत्थर पर अंकित 
नहीं किया है, बरन कागज पर या वस्तु पर अंकित किया दै। इतनी 
सुन्दर फारीगरी बहुत कम देखने को मिलती है 


हिन्दू स्थापत्य-कला के तीन नमूने हमें देखने को मिलते हैँ। 
उनमें स्थानीय सेद होते हुए भी साम्य है। प्रत्येक मंदिर में एक छोटा 
विमान होता हे ओर प्रवेश मार्ग के लिए पोर्च बना 
हिन्दू स्थापत्य-.. होता है। इन पर इतनी अधिक नकक्‍्काशी ओऔर 
कला फारीयरी अंकित दोती हे जो कि ओर कईीं मिलता 
कठिन है । ऐसा प्रतीत द्ोता द्वै कि कारीगरों ने 
तनन्‍्मय होका अपने श्रम ओर कारीगरी की भेंट देवता को चढ़ाई हो। 
प्रत्येक हिन्दू-मंदिर में फारीगरी की बहुलता दिखलाई पढ़तो है । इतना 
ग्याम्य होते हुए भी हि्दू स्थापत्य-फल्षा के तीनों नमूनों में स्थानीय भेद 
हैं। (१९) उत्तरीय हिन्दू कला में छत पिरामिड्ठ के आकार की कुछ 
गोलाकार होती है। द्व॒नि्ट कला में छत सीढ़ियों के समान बनी होती 
है। (२) चाल्लुक्य कला मे उत्तर हिन्दू-कला ओर द्रविड़ कला का 
सम्मिश्रण है। (३) द्रनिड़-कला मे विमान के ऊपर सीढ़ी फे समान 
पिरामिड के आकार की छत होती दै। प्रत्येक मंजिल में छत को 
२8 से अंकित करके सजाया गया दै। मंदिर का प्रवेशद्वार छोटा 
होता दे । 
उत्तरीय दिन्दू-कला के मंदिरों ( इंसवी ८०० से १२०० तक ) चोकोर 
कऔछते है। विमान की छत गोलाकार पिरामिड के आकार की होती है। 
इन मदिरों का मुख्य आकर्षण प्रत्येक पत्थर पर अंकित सुन्दर 
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नकाशी या खुदाई का काम है, जो चर्णनातीत है। धास्वव में यह 
उतर कारीगरों की कुशलता, भक्ति ओर श्रद्धा मिश्रित अम से हीः 
सम्भव हो सका होगा ) 


खजुराहो का प्रसिद्ध कंडरिया महादेव का मंदिर ३० मंदिरों के समूह 

का अत्यन्त प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि इसवी ६५० में बनाया गया। जिस 

प्रकार से अन्य हिन्दू मंदिरों के दो भाग होते हैं: एक 

उत्तरीय हिदू-कला देचगृह तथा एक बाहरी भाग, इसी प्रकार इसमें भी दो 

भाग हैं, जो कि छँचे चबूतरे पर बने हुए हैं। इसमें 

लगभग एक हजार भूत्तियाँ जो तीन पंक्तियों में विभाजित हैं, बनाई गई 

हैं। इन सूत्तियों की कारीयरी बहुत सुन्दर है। ऊपर लिखे हुए मंदिरों 

के अतिरिक्त इस शेली के मंदिरों में पुरी, 'चंद्रावती, पट्टादकल ओर 
उदयपुर के मंदिर मुख्य हैं। 


इस शैली के मंदिरों में अम्बर, हुलाबिद ओर बेलूर फे मठ मुख्य है।॥' 

इसमें तारे के समान विमान का आकार होता है ओर कोण के समान 

सीधी पाश्वंबाली छत होती हैं, जिस पर अत्यन्त 

च्वालुक्य स्थापत्य-कल्ला सुन्दर खुदाई अंकित है। मंदिर की दीवारों पर 

है हाथी, शेर तथा घुड़सवार के सुन्दर चित्र अंकित किए: 
गए हैं। 


महावल्लीपूर ( ईसवी ७४५० से ६५० के बीच सें बना ) ओर इलोरा 

के मंदिर वास्तव में चद्मानों को काटकर बनाए गए है। परल्तु इनमें तथा: 

अन्‍य चट्टानों के कटे मंदिरों में अन्तर यह है कि इसमें 

द्रविड्ध स्थापत्य-कला समीपवर्ती सारी चट्टान काट दी गई है, अतएव 

मृत्ति चट्टान से जुड़ी नहीं है। मंदिर चारों ओर से 

खुला हुआ दृश्गोचर होता है। इन मंदिरों के विमान चोकोर दे ओर 

उन्त पर कई मंजिल की पिरामिड के आकार की छठें है, जिन पर सुन्दर 
खुदाई है । 


तंजोर के मंदिर ( ईसवी १३०० ) का शिखर १३ मंजिल का दै ओर 
मुरा के मंदिर (ईसवी १६२३) का गोपुरम ३३३ *फीट लम्बा और १०४ 
फीट चोड़ा दै। शर्रिधम के मंदिर में १५ विशाल गोपुरम है । 
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मुस्लिम स्थापत्य-कला भारत में ईरान से आई ओर तत्कालीन हिन्दू 
स्थापत्य-कला के प्रभाव से उसकी यथेष्ट उन्नति हुईं। भारत में हिन्दू 
स्थापत्य-कला के प्रभाव के कारण उसका बहुत विकास 
भी हुआ। मुस्लिम स्थापत्य-कला अथवा सारसेनिक मुस्लिम स्थापत्य-कला 
स्थापत्य कल्ला का काल ११६३ से १८५७ तक माना 
जाता है। जब ११९३ ईसवी में पठान वंश इस देश में सत्तारूढ़ हुआ 
तथ से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन-काल के समय तक देश की स्थापत्य- 
कला में मुस्लिम स्थापत्य-क्ला की प्रधानता रही । 

पठान-काल की इमागते बहुत बडी है ओर उनको देखने से यह ज्ञात 
होता है कि उस समय के कारीगरों ने भवन-निर्माण की समस्याओं को हल 
करने मे आश्चयेजनक चामता दिखलाई थी। इसमें देहली स्थित कुतुब 
उद्दीन की मस्जिद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके बड़े आँगन में प्रसिद्ध 
कुतुवमीनार खड़ी है, जिसकी डँचाई २४० पीट है। इसकी विशेषता 
यह दे कि ऊपर यह पतली होती गई है, और इसकी डिजाइन बहुत 
सुन्दर है । फोई भी दूसरी मीसार इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती । 

इस काल की दूसरी महत्त्वपूर्ण इमारते नीचे लिखी है :--जोनपुर 
की जामा मस्जिद, अहमदाबाद, चम्पानेर, मांडू, धीजापुर, गोलगुम्बन की 
मस्जिदे ओर स्त्राह्यीम का रोजा (वीजापुर)। 

मुगल-सम्राटों ने जो इमारतें बनाई, उनमें सारसेनिक स्थापत्य-कला 
का ऐसा सुन्दर प्रदर्शत हुआ कि पिछली सारसेनिक स्थापत्य-कला के 
नमने इनके सामने फीके ओर छुँधले पड गए। मुगल- 
सम्राटों के मकबरे उनके जीवन-काल में उनकी मुगल-काल 
मजलिसों के काम आते थे ओर सृत्यु के उपरान्त (१५२६-१८५७) 
उनका शव उनमें रख दिया जाता था। यही कारण था की स्थापत्य-कला 
कि वे इतने भव्य बनाए जाते थे । 

फतहपुर सीकरी की मस्जिद बहुत सुन्दर ओर महत्त्वपूर्ण इमारतों 
का एक समूह हे। यह इस काल की स्थापत्य-कला का एक सुन्दर नमूना 
है। यह २६० फीट लम्बी और ८० फीट चोढ़ी है जिस पर अत्यस्त 
भव्य तीन गुस्तज बने हुए हे। इसका विशाल फाटक १७० फीट ऊँचा दै 
जो-दर्शक को चकित कर देता है । सारी इमारत चहुत आकर्षक ओर 
शानदार है। ते 
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इस काल की स्थापत्य-कला का एक अत्यन्त सुन्दर नमूना देहली 
के महल हैं। यह महल ३२०० फीट लम्बे ओर १६०० फीट चोड़े ज्षेत्र 
में बने हुए हैं। सम्भवतः यह महल भारत के सभी वादशाही महलों से 
अधिक आकपेक ओर शानदार हैं । 

ताजम्रहल ( इसवी १६३०-५३ ) संसार की अत्यन्त सुन्दर ओर 
प्रसिद्ध इमारतों में से है। यह एक ऊँचे ओर चोकोर प्लैटफार्स पर वना 
हुआ है। इस प्लेटफा्म का क्षेत्रफल ३१४ वर्ग फीट ओर ऊँचाई १८ 
फीट है। इसके चारों किनारों पर चार मीनारें है, जिनझी ऊँचाई १३३ 
फीट है। ताजमहल की इमारत १८६ वर्गफीट की चोकोर भूमि पर 
चनी हुई है। ताजमहल का बीच का गुम्बन्न ८० फीट ऊँचा है ओर 
उसका व्यास ५८ फोट है। ताजमहल संगममर का बना हुआ है ओर 
उससें पच्चीकारी ओर खुदाई का काम अद्भुत है। ताजमहल की 
सुन्दरता उसके प्रव्रेशद्वार तथा सामने के फब्तारों से ओर भी वढ़ गई 
है, ओर पूर्व तथा पश्चिम की ओर जो आँगन छूटा हुआ दे तथा उसके 
अत में जो इमारतें बनी है, उससे वह और भी भव्य दिखलाई देता है। 
ताजमहल वास्तव में मानवीय कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है । 

उस समय की दूसरी महत्त्वपूर्ण इमारते नीचे लिखी हे :--शेरशाह 
की मस्जिद ( ईसवी १५४१ ), हुमायूँ का मकबरा (ईसवी १५०५), जामा 
मस्जिद देहली, दीवान खास, फतदपुर सीकरी ओर मोती मस्जिद 
आगरा। 

झुगलों के पराभव के उपरान्त भारतीय स्थापत्य-कला का पतन 
हो गया, क्‍योंकि मुगलों के बाद यहाँ का शाप्तन अंग्रेजों के हाथ में आ 
गया ओर यहाँ की स्थापत्य-कल्ला पर मी अंग्रेजी प्रभाव पड़ा। आजकल 
की इमारतों में बह कारीगरी ओर सुन्दरता दृष्टिगोचर नहीं होती । 

आज की इमारतें सादी और उपयोगिता का ध्यान रखकर बनाई 
जाती हैं । सीमेयट, ईंट, पत्थर ओर लोहे का अधिक उपयोग होता है। 
आज की इमारतों में विस्टोरिया मैमोरियज्ञ, देहली का सेक्रेटेरियट आदि 
मुख्य हैं। 

अभ्यास के प्रश्न 

३--मारत की स्थापत्य-कला का विक्रा बोद्धकाल में इतना श्रधिक क्यों हुआ, 

कारण सहित लिखिए | 
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२-बौद्ध स्थापत्य कला के सम्बन्ध में एक संक्तिप्त नोट लिखिए । 
३--हिन्दू-स्थापत्य-कला की क्‍या विशेषताएँ है | व्याख्या कीजिण |, 
४---मुगल-स्थापत्य-कला की विशेषताओं का वर्णन फीजिए । 
घ--श्रजन्ता-शैली की विशेषता का वर्णन कीजिए | 
६---राजस्थानी शैली की चित्रकला की कया विशेषताएँ हैं ! 
७--मुगलकाल में चित्रकला की त्यिति पर प्रकाश डालिए | 
८--आधुनिक भारत में चित्रतल्ला की कया स्थिति, है संक्षेप में लिखिए 
६--मारत मेँ मूर्सिकला के विकास पर एक संक्षित लेख लिखिए | 
२०--धर्म का मूत्तिकला पर क्या प्रमाव पड़ा, उतको स'क्षेप में लिखिए | 
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भारतीय साहित्य 


साहित्यिक जागृति का आर्थ यह हैं कि हमारी भाषा में उपयोगी 
साहित्य का निर्माण हो, उससे हमें जीवन ओर 
साहित्यिक जाशति स्फूर्ति मिले, हम संसार में फेली हुई विचार-धाराओं 
का परिचय प्राप्त करें तथा मानव-समाज के ज्ञान के 

आदान-पदान में भाग लें। 


भारतवर्ष ने प्राचीन-छाल में अत्यन्त गोखपूर्ण पद प्राप्त किया था। 
भारत में साहित्य का निर्माण भी खूब हुआ था। इस दृष्टि से 
संस्कृत-साहित्य अत्यन्त धनी ओर उन्नतिशील है। 
भारत का ग्राचीन संस्क्ृत-साहित्य में काव्य या नाटक ही नहीं, वरत 
साहित्य सभी उपयोगी विषयों पर उत्तम भ्रन्‍्थों की रचना हुई 
किन्तु भारत के पतन के साथ-साथ साहित्य सुजन 

की यह वेगवती 'घारा सूख गई । 


जब अम्रेजों का भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया तो थोड़े समय 

के लिए भारत का प्राण स्पदनरहित हो गया। साहित्य-निर्माण 

का कोई विशेष महत्त्वपूर्ण काये नहीं हुआ। परन्तु 

सादित्यिक जागति क्रमशः भारत में जाग्रति के चिह्ृ दृष्टिगोचर होने 

का उदय लगे। जागृति काल के आरम्भ में यहाँ आये समाज 

का जतता पर विशेष प्रभाव पढ़ा। इससे आईइभियों 

में स्वदेश, स्वथर्म, स्वमाषा आदि के प्रति भक्ति-भावना बढ़ी और पुरानी 

बातों के प्रति श्रद्धा चढ़ने लगी । इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य के 

क्षेत्र में तनिक सजीबता आई ओर प्राचीन अन्थों के आधार पर भाषाओं 

में साहित्य स्वना होने लगी। परन्तु उस समय के साहित्य में भारतः 
के प्राचीन वैभव, महत्ता तथा गोरव का ही अधिक वर्गान द्वोता था ! 

श्र० 


भारतीय साहित्य - २५४: 


भारत में कांलान्तर में अंग्रेजी-शिन्ता का आरम्भ हुआ ओर नई-नई 


बातों को भारतवासी अहण करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि. 
भारतीयों के रहन-सहन, तथा विचार-धारा पर पश्चिम 
का प्रभाव पढ़ने लगा। भारत के विह्मानों पर भी नई शिक्षा का प्रमावः 
विदेशी विद्वानों का गहरा प्रसाव पड़ा | हमारे शिक्ित- 
बर्ग ने यूरोपीय मनीषी की श्रे छता को स्वीकार कर लिया था। 

भारतबष में १८४७ के असफल्न विद्रोह के उपगन्‍त जो भयंकर दमन 
हुआ उसने हमारे स्वतंत्र साहित्य का गला धोंट दिया। लेखकों की 
लेखनी झंठित हो गई। ९६०४ में बंग-भंग आन्दोलन 
में जन्नता में अपूर्वे जागृति हुई, स्वदेशी ओर विदेशी राजनैतिक स्थिति 
बहिष्कार के फल्लस्वरूप अंग्रेजी वातों के प्रति >'घ श्रद्धा का प्रभाव 
कम हो गईं, विचार धारा में परिवर्तन होने लगा। हमारे 
साहित्य में तेज की वृद्धि हुईं। सन्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध के समय 
संसार भर में 'आत्म निर्णय” ओर छोटे राष्ट्रों की स्वतत्न॒ता का नारा 
लगाया गया। महायुद्ध से मारत मे यूरोपीय श्रेष्ठ की भावना च्षीण 
हो गई। महायुद्ध के वाद भारत अपनी स्वतंत्रता की आशा स्गाए हुए 
था; परन्तु उसको मिला दमनकांरी रोलेट ऐक्ट ओर जलियाँवाला वाग का: 
हत्याकांड, फोजी कानून ओर गोलीकांड आदि | इसका परिणाम यह 
हुआ कि राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यस्त उम्र हो उठा ओर उसने राष्ट्रपपिताः 
महात्मा यांघी के नेतृत्व में असहयोग ओर सत्याग्रह का रूप घारण कर 
लिया। फलस्वरूप राष्ट्रीय साहित्य का त्तेजी से निर्माण हुआ ओर 
गांधीवादी साहित्य का प्रकाशन भी खूब हुआ। १६३४ के शासन-विधान' 
के अनुसार यहाँ सन्‌ १६३७ में श्रान्तीय स्वराज्यः की स्थापना हुई। 
उससे जनता में नई-नई आशाओं का उदय हुआ | विश्वविद्यालयों में 
भी उन्च शिक्ष्ता मातृभाषा के माध्यम से दी जावे, इसकी माँग होने लगी। 
अभी तक जो देशी भाषाओं में मुख्यतः काव्य, कहानी, उपन्‍्यास,.. 
नाटक, धार्मिक ओर राजनैतिक साहित्य ही प्रकाशित होता था, उसके. 
अतिरिक्त सिन्न-मिन्न गम्भीर तथा उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित होने 
लगा। १६४७ में भारत स्वतंत्र हो गया । अब देशी भाषाओं को तथा 
मुख्यतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने के नाते राजाश्रय प्राप्त हो गया तथा- 
उच्च शिक्षा में भी अंग्रेजी का स्थाने हिन्दी लेती जा रही है। इसके- 
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“परिणामस्वरूप हिल्दी में उपयोगी तथा गस्भीर' विपंयों पर तेजी से 
साहित्य प्रकाशित होने लगा है । 
सच तो यह है कि सात्विक ओर लोकोपयोगी साहित्य के लिए 
लेखक में विद्वत्ता, तप ओर त्याग के भात्रों की आवश्यकता होती है, तभी 
साहित्य सुजन के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता हैं। 
अठारहवीं सदी में यहाँ देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
"प्रचलित थीं | कोई राष्ट्रभाधा न थी । शिक्चित ब्ग में अँग्रेजी का मोह 
जाग्रत द्वो गया था | कुछ लोग शासकों का सहयोग पाकर 
राष्ट्रमागा का इसको ही देश की राष्ट्रभाषा बनाने का स्वप्न देखते थे। 
श्रमाव कोई कोई भारतीय बविद्वान्‌ संसक्ृत को फिर राष्ट्रभाषा 
४ बनाने की कल्पना करते थे। फारसी को राजाश्रय 
प्राप्त था । संस्छत में प्राचीन ओर अंग्रेजी में नवीन ज्ञान भंडार भरा हुआ 
था। उस समय हिन्दी अपेच्चाकृत अत्यन्त निर्धन थी, हिन्दी के गद्य का 
विकास भी नहीं हुआ था, फेवल काव्य-साहित्य पर्य्याप्त था। अन्य 
उपयोगी विषयों पर तो हिन्दी में कोई साहित्य था ही नहीं। किन्तु 
हिन्दी देश के अधिकांश भाग में बोली ओर समस्की जाती थी, इस कारण 
छुछ, नेताओं ने उसको राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। स्वतंत्र होने 
के बाद हिन्दी भारत की राष्ट्रमाषा स्व्रीकार कर ली गई । 
हिन्दी गद्य बहुत विक्रसत होने के बाद हमें इस रूप में प्राप्त हुआ 
है। इसका सबसे प्राचीन रूप ब्जभाषा काव्य की टीका-टिप्पणियों तथा 
चार्ताओं में मिलता था। हिन्दी गद्य को परिमाजित रूप देनेवाले मुख्य 
चार व्यक्ति थे, जिन्होंने सन्‌ १८६० के लगभग खड़ीवोली के गयय 
को आरम्भ किया। वे थे मुंशी सदासुखलाल, 
हिन्दी गयय. इंशाअछाखाँ, लल्लूलाल ओर सद॒ल मिश्र। ग़जा 
काबिका। शिवप्रसाद सितारे हिंद ने उ्दूँ मिश्रित हिन्दी गय 
लिखा ओर उसका पाठशालाओं में प्रचार करांया। 
इसके विपरीत राजा लक्ष्मणप्रसाद ने शुद्ध हिन्दी का प्रचार क्रिया। 
किन्तु हिन्दी गयय का विशेष विकास करने ओर उसको परिमार्जित करने 
का श्रेय भारतेंदु हरिश्च॑द्र को है। उत्तकी प्रतिभा विलक्षण थी, ओर 
अन्होंने अपना समस्त जीवन ओर घन साहित्य सेवा तथा हिन्दी-प्रचार 
में लगा दिया! उन्होंने अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी की एक विशेष 
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गद्य शेली का निर्माण किया, जो आज तक प्रचलित है। आगे चलकर 
जिन साहित्य सेवियों ने इस भाषा को परिमार्जित, सजीव, सतेज ओरः 
निश्चित बनाने में भाग लिया, उनमे आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी मुख्य 
है। आपने भाषा का संस्कार, व्याकरण के नियमों की प्रतिष्ठा, 
शुद्ध वाक्य-विस्यास, सरल भाषा में भांवव्यंजना आरम्म कर उसे 
परिमा्जित कर जनता के सामने रक्खा। हिवेदीजी के उपरान्त आचार्य 
रामचंद्र झुक्क ने एक विशिष्ट आलोचना शेली को जन्म दिया, उनकी. 
आपा शुद्ध तथा साहित्यिक थी। हर 
भारत के जागृत जीवन के साहित्य का स्वरूप व्यापक, सजीव आर 
* नवस्फूर्ति से पूर्ण दै। सामयिक साहित्य में केवल देश की राष्ट्रीय मावना, 
उसकी राजनेतिक, आर्थिक ओर सामाजिक दशा का 
ही विवेचन ओर मनन नहीं हुआ, वरन्‌ विश्व की सादित्यिक-प्रगतियाँ” 
समस्याओं का भी उसमें समावेश हुआ है। विश्व-प्रेम 
ओर विश्व-दंघुत्व की (भावना भी भासतीय-साहित्य में यथेष्ट देखने फो 
मिलती है। 
आजकल हिंदी काव्य में विशेषकर तीन प्रकार की रचनाएँ होती हैं: 
रहस्यवादी, छायावादी ओर, प्रगतिवादी। आधुनिक हिंदी काव्य पर 
पश्चिमीय साहित्य का यथेष्ट प्रभाव पढ़ा है। आज कविता भावश्रधान 
हो गई है। छंद, अलंकार, ओर रस, ध्वनि आदि के संबंध में आचायों 
ने जो मार्ग वनाया था, वह अब अवांछनीय सा 
हो गया है। विभिन्न रूप, आकार ओर स्वर, हिन्दी-काव्य 
यदि तथा रागवाले छंद छोटी-छोटी ममस्पशेनी 
समझ्ली जातेवाली कविताओं मे मिलते है । अलकारों का भी प्रयोग 
होता है, परंतु वह केवल अलंकारों के ही लिए नहीं होता, वरन्‌ उन्हें भाव 
प्रकाश सका एक साधक जाता दै। कल्ला पक्ष इस युग के काव्य 
में अपना सूल्य खो वेठा है। काव्य के विषय भी बदल गए हैं। अब 
नायक-नायिकाओं पर काव्य नहीं होते। कुछ महाकाव्यों की ओर भी 
प्रवृत्ति हुई है ओर खंडकाव्य सी लिखे गए है। मह्दकाव्यों में प्रधानता 
घार्मिक- तथा ऐतिहासिक विषयों की है। वोद्ध-साहित्य ओर भावता ने: 
भी साहित्यकारों को प्रभावित किया दै। पिछले दिनों प्रगतिशील 
राचनाओं का वेग कुछ अधिक वढ़ा दै। इनमें भोतिक जीवन का ही 
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चित्रण होता है तथा सामाजिक भावना प्रधान होती दै। उसमें समाज 
-को बदल डालने की तीत्र आकांत्ता होती है ओर वर्तमान सामाजिक 
“व्यवस्था पर कठोर प्रह्मर होता है! प्रगतिवादी साहित्य की व्यंजना 
सावात्मक न होकर आलोचनात्मक ओर बोद्धिक होती है। परन्तु 
प्रगतिशील साहित्य के नाम पर निम्नकोटि की रचनाओं की भीं 
बाढ़ सी आ गई है। 
विदेशी पहले-पहल वंगाल में आये। उनके वहाँ आने से भारतीय 
"कहानी साहित्य पर भी पश्चिमीय प्रभाव पड़ा ओर वहाँ आधुनिक ढंग 
की कहानियों का प्रचार हुआ। वेसे तो भार में 
कहानी कहानी लिखने की प्रणाली प्राचीन काल से चल्ली 
आ रही है, परन्तु पहले कद्दानी का दूसरा ही रूप 
“था। वह उपदेशों का माध्यम सी थी ! उसका विषय काल्पनिक होता था। 
पश्चिमीय प्रभाव से उसमें सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक तथा धार्मिक 
समस्याओं _ का दिग्दशन होने लगा। इस प्रगति के प्रथर्म काल में 
हिन्दी में मुंशी इंशाअछाखोँ की रानी केतकी की कहानी' प्रधान है । 
री मिरजाकुमार घोष ने भी 'सरस्वती” में कहानियाँ लिखकर पथप्रदर्शक 
का काम किया । इसके वाद श्रीप्रेमचन्द ने मॉलिक कहानियों की स्वना कर 
उसमें चरित्र-चित्रण ओर मनोभावों का दिग्दशन कराकर उन्हें कलापूर 
बनाया । श्री जयशंकर प्रसाद ने कहानियों को सीघेसादे ढंग से आरम्भ 
कर दाशनिकता की कोटि में पहुँचाया । इसके उपरान्त जैनेल्द्र, भगवती 
प्रसाद वाजपेयी, अश्क, यशपाल इत्यादि कह्ानीकारों ने कहानियों के 
द्वारा हमारे बदलते हुए सामाजिक जीवत का दिग्दशन कराया। हिन्दी 
साहित्य का यह अंग अब पुष्ट हो गया है| 
साहित्य का आधुनिक काल उपन्यास ओर नाटकों का युग कहा 
जाता है। थों तो हिन्दी में कुछ उपन्यास जैसे चंद्रकांता इत्यादि पहले 
भी लिखे गए; किन्तु आधुनिक ढंग के उपन्यासों का 
उपन्यात चलन विशेषकर बंगला उपन्यासों की प्रेरणा 
से हुआ। सन १६१६ में श्री प्रेमचद का सेवासदन 
उपन्यास निकला, उसे छोड़कर १६२०० तक हिन्दी का कोई अच्छा 
'उपल्यास-नहीं.. मिलता । उस समय तक 'विशेषकर हिन्दी « में, अन्य 
ध्माषाओं के उत्तम .उप्न्यासों, का झनुताद ही-दोता- रहा.दै |... इसके बाद 
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इमें मौलिक उपन्यासों की रचना मिलती है ओर श्रेष्ठ उपन्यासों का अनुवाद 
“किया जाता है। इस युग के सर्वेश्रछ्ठ उपन्यासकार श्री प्रेमचन्दजी हैं । 
उनके उपल्यासों में हमें आदशवाद और यथार्थवाद की कलक मिलती है। 
इसके अतिरिक्त प्रसाद के कंकाल और तितली, भगवतीचरणा वर्मा का 
चित्रलेखा तथा श्री विशम्मरनाथ फोशिक का माँ” उच्च कोटिके उपन्यास 
हैं। आज की पीढ़ी के श्री यशपाल,अश्क तथा अज्ञेय उत्तम उपन्यासों की 
रचना कर रहे हैं। इस समय उपन्यास सामाजिक, राजनेतिक ओर ऐतिहासिक 
विषयों पर लिखे गए है। उनमें चरित्र-चित्रण, कथन की स्वाभाविकता, 
अल्तह्वल्द्व की अभिव्यक्ति ओर मनोवैज्ञानिक व्याख्या पाई जाती है। 

. उपन्यास की भाँति नई शैली के नाटक भी बंगला नाटकों से 
प्रभावित हुए। हिन्दी में भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ने चंद्रावली, नीलदेवी 
आदि मोलिक नाटकों की रचना कर तथा कुछ वंगला . , 

सथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद कर इस दिखा में नाटक - 
“नया कदम रक्खा । इसके बाद हमारे सामने प्रसाद के 

नाटक आते हैं। इनमें प्राचीन संस्क्ृति ओर सामाजिक परिस्थिति का 
विशेष ध्यान रक्खा गया। इनमें कल्लात्मक पच्त से भी अधिक काव्य 
की उड़ान है। आधुनिक नाटककारों की रचना में पाश्चात्य त्राटककार, 
इठ्सन, वर्नाड शा ओर एच. जी. वेल्स इत्यादि की' शैलियों का काफी 
प्रभाव पड़ा है। आज का नाटककार परिपाटीयुक्त नियमों की उतनी 
चिंस्ता नहीं करता । उसे अपनी भावोन्मुक्त अवस्था के अनुकूल नया 
रूप खड़ा करने की स्वतंत्रता मिल गई दै। ऐतिहासिक, पोराणिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक सभी प्रकार के नाटक लिखे गए हैं । 

पिंछले दिनों हिन्दी में आलोचनांत्मक साहित्य का भी तेजी से 
विकास हुआ | स्त्रगीय आचाये रामचंद्*शुक्व ने आलोचनात्मक साहित्य 
को व्यवस्था ओर दिशा दी | 
हिन्दी की खड़ीबोली में फारसी ओर अरबी शब्दों को मिलाकर 

चोली जानेवाली ओर फास्सी लिपि से लिखी जानेवाली भाषा उदूँ 
कहलाती है। यों यह कोई स्वतंत्र माषा नहीं है, . 

हिन्दी की ही एक शैली मात्र दै। इसके साहित्य की ज़्दूं 
उन्नति आठारहवीं सदी के अन्तिम सांग “से कक 
आ्यारम्प हुईं। .मीर अमन्र की. प्रसिद्ध 'बागो वहार,नामक पुस्तक १८०२ 
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में बनी ) महाकवि गालिब, अकबर, हाली, इकबाल, जोश, चकबस्‍्त, 
सुरूर जहानाबादी, सागर निमामी ओर बिसमिल ने उदूँ कविता साहित्य 
खूब ही इद्धि की। गद्य लिखने की चाल पीछे पड़ी । उदँ में उपन्यास 
ओर नाटकों की कमी है। आलोचमनात्मक साहित्य अच्छा लिखा 
गया है। उर्दू का इतिहास, कवियों के भ्रन्थों पर अलग-अलग पुस्तकें 
तथा पत्र-राहित्य भी खूब प्रकाशित हुआ है। इस दिशा में उसमानिया 
विश्वविद्यालय, दैदराबाद ने बहुत काम किया है । उसके द्वारा विविध विषयों 
के अनुवादित ओर मोलिक अन्थ प्रकाशित किए गए। इस ससम्बन्ध में 
अंजुमने-तरक्की-ए-ढ़ें ( दिल्ली ), जामिया मिलिया ( दिल्ली ) आदि के प्रयत्न 
भी उल्लेखनीय है। देश का विभाजन हो जाने से भारत संघ में उढूँ 
की प्रगति को धका लगा है। 
बंगला भाषा में गद्य का प्रचार साई पादरियों ने किया। सब_ 
१८०० ईसबी में अंग्रेज सिविलियनों को देशी भाषा सिखाने के वास्ते. 
कलकते में फोट विलियम कालेज की स्थापना हौने पर 
बंगला. बंगला की शिक्षा देने के लिए गध में पाठ्य पुस्तकों 
की रचना की गई। क्रमशः ईश्वस्वन्द्र विद्यासागर ओरः 
बंफिमचन्द्र चट्टोपाप्याय आदि प्रतिभाशाली लेखकों ओर कवियों ने 
बंग भाषा की खूब ही उन्नति की। उत्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से से 
बंगला के सभी विषयों का साहित्य बढ़ने लगा। सन्‌ १६०४ में दंगाल' 
विभाजन के कारण जो जन आन्दोलन हुआ, उससे बंगला भाषा के साहित्य 
में आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा। साथ ही नाटकों ओर उपन्यासों के. 
द्वारा देश प्रेम ओर राष्ट्रीयता की भावना गाँव-गाँव में फेल गई। प्रथम 
महायुद्ध के उपरान्त प्राचीन धारणाएँ प्तीण हो गई ओर अधिकांश" 
लेखकों ने नवीनता का स्वागत किया । कथा साहित्य में पहले नेतिकता 
प्रधान थी, अब आर्थिक संघर्ष ओर सामाजिक विद्रोह का चित्रण 
होने लगा है। साटकों में पोराणिक ओर ऐतिहासिक नाटकों के वाद 
सामाजिक नाठकों का उदय हुआ है। शरव्‌चंद्रजी ने चहुत उत्तम 
कोटि के उपन्यासों की(रचना की, जिनका अनुवाद कई भारतीय भाषाओं 
में हुआ दै । इनके अतिरिक्त श्री बकिम बाबू तथा श्री खीन्द्रदाथ ठाकुर ने 
भी बंगला साहित्य को बहुत ऊँचा उठाया । बंकिम बाबू के उपन्यासों में 
ध्यानुन्द-मठ' ते भारत की तरुण पीढ़ी में देशप्रेम की ज्योति जगाई तथाः 
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' श्री खीन्द्रवाथ ठाकुर ने फाव्य, उपन्यात्त तथा कहानियों से बैंगला-साहित्य 
की श्रीवृद्धि की। श्री रवीन्द्रनाथ रहस्यवादी थे ओर शिक्षाशासत्री तथा 
विचारक भी थे। वे ओपल्यासिक सी थे। नास्यकार और गायक, 
कलाकार, गलपलेखक ओर अल्तिम रूप में विश्व के लिए सारत के 
प्रतिनिधि थे। रवीन्द्र बाबू की छाया बंग-साहित्य के समी अंगों पर पढ़ी 
है। भारतीय साहित्यकारों में केवल रवीन्द्र वाबू को ही नोविल पुरस्कार 
प्राप्त हुआ। ऐसे उच्चकोटि के साहित्यसेवियों के कारण ही वेंगला-साषा 
का साहित्य उन्नत हो सका है। 

महाराष्ट्र प्रदेश में भारतीयता के अतिरिक्त हिन्दुत्व की प्रगाढ़ भावना 
विद्यमान है। यदि लोकमान्य तिलक ने देश को “स्वराज्य हमारा जन्म 
सिद्ध अधिकार है” का भारा दिया, तो क्वान्तिकारी 
तीर सावरकर ने हिन्दू-रा्ट्र के विचार का प्रचार मराठी 
किया। यही नहीं, स्वर्गीय डाक्टर दैडगेवर द्वारा 
स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिन्दुत्व की भावना से ओतम-प्रोत 
है। महाराष्ट्र प्रदेश की इस भावना की अभिन्‍्यक्ति मरादी साहित्य में 
भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिली है। मराठी का नाठक-साहित्य बहुत 
उन्नत है। इसका फारण दे वहाँ की रंगमंच की परम्परा। मराठी भाषा 
में इतिहास पर बहुत काम हुआ दै, इसने धार्मिक साहित्य में भी अच्छी 
प्रगति की है। इसके कुछ लेखकों की रचनाएँ अन्य भाषाओं के उत्तम 
ग्रन्थों से टक्कर ले सकती हैं। लोकमान्य तिलक जेसे महापुरुषों ने इस 
भाषा में अपनी सुविख्यात रचनाएँ लिखकर इसका भान बढ़ाया । 

शुजरात की सांस्कृतिक परम्परा अन्‍य प्राल्तों की अपेन्ता अधिक 
भारतीय है । इसका फारण यह दे कि इस युग के दो महापुरुष महर्षि 
दयानन्द ओर महात्मा गांधी इस प्रान्द ने दिए। प्रथम 
यूरोपीय महायुद्ध के बाद गुजरात में दो प्रकार की. चुनयाती 
जागृति हुईं। सांस्क्ृतिक जागृति के जनक गांधीजी 
हैं ओर साहित्यिक जागृति के जनक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है । 
आधुनिक गुजराती साहित्य में यथाथंवाद के साथ-साथ आदर्शवाद भी 
यथेष्ट दै। नेतिक अआदशेवाले साहित्य में महात्मा गांधी की रचनाओं का 
विशेष स्थान है। काका कालेलकर, हच० मश्नवाज्ा, स्वर्गीय महादेव 
देसाई इस अं णी के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। मेघाणी “तरुणों का कवि! नाम से: 
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बहुत प्रसिद्ध हैं। गुजराती में इस समय दो प्रकार के लेखक ओर 
साहित्यकार हैं। छुछ प्राचीनता को प्रधानता देते हैं, वो कुछ नवीनता 
को। पद्य की अपेक्ता गुजराती का गद्य साहित्य अधिक विकसित 
है। गुजराती में वाल-साहित्य बहुत सुन्दर लिखा गया है। इस दिशा 
में स्वर्गीय गीजूभाई का कार्य विशेष उल्लेखनीय है। गुजरात के वर्तमान 
साहित्यकारों में श्रीकन्हैयालाल माणिकल्ाल मुंशी का स्थान बहुत ऊँचा 
है। उनके उपन्यास सर्वप्रिय हैं। 


द्रविड़ भाषाओं का विकास भी बहुत कुछ उत्तर भाषाओं के ढंग पर 
ही हुआ है। इसका कारण यह है, समस्त भारत एक राष्ट्र है ओर 
राष्ट्रीय आन्दोलन देशव्यापी हुआ, अतः द्रविड़ 
'द्वविड भाषाएँ... भाषाओं के साहित्य पर भी वही प्रभाव पढ़े जो कि 
उत्तर भारत की भाषाओं पर पढ़े थे। 
इन भाषाओं में ठमिल का साहित्य अधिक सम्पन्न है। प्रथम 
महायुद्ध के उपरान्त इसकी वहुत उन्नति हुईं। पहले इसमें सामाजिक 
ओर धार्मिक साहित्य की द्वी श्रधानता थी, अब राष्ट्रीय साहित्य की 
भ्रधानता हो गई है। इसमें कथा-साहित्य का भी अच्छा विकास हुआ 
है। इस भाषा का पद्य की अपेक्ता गद्य अधिक उन्नत है 


गद्य का विकास समाज-सुधार आन्दोलन के कारण हुआ। 
अब उसमें राजनेतिक ओर वैज्ञानिक यथा्थताओं की अच्छी अभिव्यक्ति 
हो रही है। मलायम भाषा में प्रथम महायुद्ध के वाद 
तेलगू छोटे-छोटे विषयों पर अंग्रेजी ढंग की काबताओं का 
खूब ही प्रचार हुआ। इस भाषा में कहानी 
'की अपेच्ता उपन्यास कम लिखे गण हैं। निवन्धों फा बहुत विकास 
नहीं हुआ दे। नाटकों के प्रति जनता की रुचि वढ़ रही है। गय 
शैल्ली कों सरल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कन्नड में प्रथम 
महायुद्ध के पहले से ही कविता की नवीन घारा बह रही है। कन्नढ में 
गीत-काव्य की ओर अधिक रुचि है। कन्नड में नाटक तो हैं, किन्तु 
रंगमंच नहीं है । बेसे हाल में जन-नाटक बहुत लिखे गए हैं। उनसे 
आम-जनता का मनोरंजन ओर शिक्षण दोनों हुआ है । 
प्रान्तीय भाषाओं में उत्तर में उढ़िया, आसामी, नेपाली, पंजाबी 
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और दक्षिण की कोंफणी आदि भाषाओं में भी साहित्य-निर्माण की 
गति पहले से दीन्न है । 


अभ्यास के प्रश्न 


(--मारतीय भाषाओं के साहित्य की यति उन्नीवीं शतात्री के मध्य में वर्यो 
विश्वषद्ध शे गई ! 

२--राष्ट्रीय-आन्दोलन का भारत की भाषाशं के साहित्य पर क्या प्रभाव पढ़ा ! 

ने--प्रगतिशीज्ञ साहित्य से श्राप क्या समझते हैं | उसकी ध्याख्या कौजिए | 

४--हिन्दी साहित्य के विकात का संक्षिप्त परिचय दोजिए | 

'४--लगीय रवीद्धनाथ ठाकुर का बैगज्ञा-साहित्य पर क्‍या प्रभाव पडा, 
सममाइए | 

<६--हिन्दी में श्रापकी रुचि के फोन से कवि और उपन्यासकार हैं, कारण सहित 
लिखिए | 

७--गगराती साहित्य के श्राघुनिक साहित्य का संक्तित परिचय लिखिए॥ 


विशेष अध्ययन के लिए 
हिन्दी साहित्य का इतिहात--भ्री रफ्मचंद्र शुक्र [ 


अध्याय २५ | 


॥ भारतवर्ष में वेज्ञानिक प्रगति 


जे; 





भारतवासियों ने प्राचीन-काल में भी वैज्ञानिक प्रगति की थी। 
ग्रणित, ज्योतिष, रसायन, आयुर्वेद, तथा वनस्पति सस्वन्दी प्राचीन 
अलुसन्धान इस समय भी महुत महत्तवपूर्ण माने जाते 

प्राचीन भारत में हैं। परन्तु भारत के पतन के साथ इस ओर भी 
विज्ञान श्रौर उसका भारत की प्रगति रुक गई। आधुनिक-युग में 
पतन भारत वैज्ञानिक आविष्कारों में वहुत पीछे रह 
; गया। इस युग में हमने अधिकतर पश्चिमवालों, 

के आविष्कारों ओर यस्‍्त्रों से लाभ उठाया है। अब स्वतत्त्र हो जाने 
के उपरान्त देश का ध्यान इस ओर गया है। वेज्ञानिक अनुसन्धान- 
शालाएँ स्थापित की गई हैं, जिनमें भारतीय वेज्ञानिक अनुसन्धान में 


संलम् है। 


भारतवर्ष में विज्ञान का विकास वारह॒वीं शताब्दी से रुका ही रहा। 


उन्नीसवीं सदी में उसका पुनर्जागरण हुआ। इस सदी के पूर्वाद्धि में 
विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी 


भारत में विजान ही संस्थाएँ स्थापित हुईं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 
का पुनः विकास भी सर्वे ( पेमाइश ) विभाग तथा अन्तरित्ष-विज्ञान 

विभाग आदि स्थापित करके इसमें योग दिया। 
काल्लाल्तर में ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत से विभाग स्थापित किए--जैले 
ज्योलाजिकल सर्वे, कृषि, वन, जिनके अन्तर्गत इन विषयों पर 
आलनुसन्धान-कार्य होने लगा। क्रमशः भारत में आधुनिक ढहें क्के 
विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, जिनके विज्ञान विभागों में भी 
अलुसन्धान-कार्य हुआ। अब हम संक्षेप में सारव में वेज्ञानिक प्रगति 
का विचार करेंगे। 

२६० 


भारतवष में वैज्ञानिक प्रगति र६१ 


भारत में रसायन-शाक्ष में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ फरने का'श्रेय 
आवर्गीय प्रफुद्चचन्द राय को है। आपको आधुनिक भारतीय रसायन- 
शास्त्र का पिता कद सकते है। आपने अपने शिष्यों 
में भी रसायन-शाल्ष के प्रति जिज्ञासा जगाई। आपने रखायन-शाजर 
सन्‌ १८६२ में आठ सो रुपए की छोटी पूजी 
प्रसिद्ध “बद्भाल केमिकल” कारखाने की स्थापना की, जो ओषधि निर्माण 
फरनेवाले कारखानों में प्रमुख संस्था है। आचाये राय ने सिद्धास्त- 
मूलक रसायन-शास्त्र में अनेक महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किए। आपके 
शिष्य डाक्टर नीलरतन धर ने रासायनिक क्रियाओं पर सूय-रश्मियों 
के प्रभाव के विपय में कई महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किए। दिन्‍्दू विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर जोशी ने विद्युत-स्फुछिन्न के प्रकाश का रासायनिक 
क्रियाओं पर क्या प्रभाव पढ़ता है, इस विपय में अनेक प्रयोग किए हैं। 
डाक्टर सर शान्तिस्वहप भटनागर ने अणुओं ओर उनके चुम्बकीय 
शुणों पर विशेष अनुसन्धान किए हैं। भारतीय-उद्योग-धन्धों के लिए 
भी आपने कई उपयोगी सुझाव दिए हैं। मिट्टी फे तेल फी रोशनी 
बढ़ाना, बिना गन्ध का मोम तैयार फरना, कपड़े की मिलों के गृहुड़ 
पशमीना रेशम तैयार करना, वनस्पति-तैलों से फलों फी घुरी 
को चिकना रखनेबाला तेल तेयार करना--यह आपकी कुछ 
चहुमूल्य देन हैं 

चायोकैमिस्ट्री की ओर से भी भारतीय रसायनशालतरी उदासीन नहीं 
रहे हें। मिन्न-मित्न दालों के पोषक तत्तों के विषय में चहुत खोज फी 
गई है । विभिन्न जाति के चावलों की भी जाँच की गई है ओर विटामिन 
के सस्वन्ध में भी अनुसंधान किए गए हैं। 

आधुनिक-काल में पदार्थ विज्ञान के छोत्र में भारत को छात्तर्राष्ट्रीय 
सम्मान दिलाने का श्रेय स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र चसु को है। आपने 
१८६९ में रेडियो की तरह के सम्बन्ध में स्वयं नये 
ढद़् के यंत्र बनाकर अनेक प्रयोग किए ओर उन भौतिक विज्ञान 
सरद्नों के अनेक गुणों का पता लगाया | 

भोतिक विज्ञान के जोत्र में भारतीय वेज्ञानिकों के अधिकांश अनुसंधान 
प्रथम श्रेणी के सिद्ध हुए हैं। डाक्टर मेघनाद शाह ने यह प्रमाणित कर 
दिया कि सूय के वर्ण-मयडल के रश्मिचित्र की कुछ रेखाएँ अपेक्षाकृत 


श्ध्र्‌ सामाजिक अध्ययन 


स्थूल इसलिए दिखलाई देती हैं कि अल्प दबाव तथा अत्यधिक 
कर के कारण सूये के वायुमंडल के गैसों के परमाणु विद्युतमय हो' 
जाते है । 


दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोठारी ने नक्षत्रों के सम्बन्ध में 
अनुसंधान करके दबाव द्वारा उत्पन्न होनेवाले परमाणुओं के विद्युतमय 
बनने का सिद्धान्त निकाला ! इससे ज्योतिर्विज्ञान की अनेक समस्याएँ 
हल हो गईं। प्रकाश फे क्षेत्र में सर चन्द्रशेखर चेंकट रमन ने अपू् 
प्रतिभा का परिचय दिया है। “रमन प्रभाव” की खोज ने विज्ञान-जगत में 
हलचल मचा दी । इस खोज के कारण सर रमन को संसार का सर्वोच्च 
वेज्ञानिक पुरस्कार “नोविल प्राइज” प्राप्त हुआ | 


वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान सबसे पहले सर जगदीशचन्द्रः 
बसु ने किए । आपने इस बात का बेज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया कि- 
छुद्र से क्षुद्र वनस्पति में भी मज्ञातन्तु होते हैं, अतः 
वनस्पति-विशञान शीत, मादक द्रव्य ओर विष का असर पोधों पर भी- 
होता है। आपने अपने बनाए हुए यस्त्रों की सहाः 
यता से पोधों के हृदय की धड़कन, नाड़्यों ढ्वारा नीचे से ऊपर रस के 
प्रवाह आदि के दर्शन कराए। आपके द्वारा बोस रिसर्च इंस्टीव्यूट' में 
आपके शिष्यों ने अनेक मोलिक अनुसंधान किए हैं । 


लखनऊ विश्वविद्यालय के स्वर्गीय डाक्टर वीरवल साहनी ने धरती 
के भीतर गड़ी हुई वनस्पतियों के बारे में खोज करके पुरातत्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली कितनी ही महत्त्वपूर्ण वातों का पता लगाया है। वनस्पति 
के अवशेषों का वर्गोकरण तथा काल-विभाजन फरके आपने पुरातत्व 
विज्ञान की प्रगति में अच्छी सहायता दी है | 


नहरों के निर्माण के छोटे-छोटे माडल बनाकर भारतीय इंजीनियरों” 
ने जो अनुसंधान किए, उनसे उन्होंने यहाँ सिंचाई की 
इंजीनियरिंग... अनेक समस्याओं को हल कर दिया ओर नदियों” 
पर विशाल॥#य बाँव-वाँधकर जल-संग्रह के आयोजनः 
में बड़ी सहायता दी ) 


भारतवर्ध में वेज्ञानिक प्रगति र्‌द३ 


प्राचीन-काल में भारतवासियों ने आयुर्वेदशात्न में बहुत उन्नति फी 
थी। परन्तु इस युग में भारत ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की। पिछले 
दिनों में भारत में हैजा, प्लेग, फालाजार, मलेरिया, 
ओर वेरी-अेरी सरीखे मयानक रोगों के विषय में महत्त्व-. चिकित्सा-शात्र 
पूर्ण अनुसंधान हुए हैं। कुष्ट रोग के सम्बंध में भी कुछ 
अनुसंधान हुए हैं । रुषिर प्रवेश न्विकित्सा के विषय में कलकत्ते में प्रशंसनीय 
काय किया गया दै। 

इस क्षेत्र में डाक्टर विसे ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। उनकी 
'आटोमोडीन' दवा तेज कृमिनाशक होते हुए भी विपरहित है। यह छूत 
की चीमारी जिगर, रक्त दोप, भूत्र दोष, दोषी बुखार ओर पेट के दूं में 
गुणकारी है। आपने कई प्रकार के बिजली के यंत्र भी वनाए हैं। एक यंत्र 
से सीधे सूथ की विजली ली जा सकती दै। 

आधुनिक थुग में हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वह बहुत ही 
कम है। सन्‌ १६४१ में यहाँ वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अहुसंघान 
परिषद्‌ फी स्थापना हुई । राष्ट्रीय सरकार के स्थापित 
होने के वाद आओद्योगिक उन्नति में विज्ञान की सहायता स्वतंत्र भारत में 
देने के लिए देहली, पूना, जमशेदपुर, कलकत्ता, धानवाद वैज्ञानिक श्रतु- 
आओर रुहकी में कई राष्ट्रीय अनुसंवान-प्रयोगशालाएँ. संघान 
स्थापित की गई हैं। 

स्वतंत्रता मिलने पर भारत सरकार की सहमति से परिषद ने एक 
परमाणु-शक्ति-अनुसंधान बोर्ड बनाया है। रेंगाई की वस्तुओं के संबंध में 
दो विशेषज्ञ डाक्टर वी० वी० डे (मद्रास) ओर डाक्टर के० वेंकट रमन 
(बस्नई) अनुसंधान कर रहे हें। पेनसलीन, हंसलीन, एड्रेनिलीन, पिठुटरीन, 
थाहरोक्सीन तथा मलेरिया विताशक अन्य ओपधियाँ भी परिषद की 
आओपधि समिति के तत्वावधान में प्रयोगशालाओं में तैयार की गई हैं। 
इसी प्रकार अन्य देशी ओपाधयों के चिकित्सा संबंधी गुणों की परीक्षा की 
जा रही दहै। रद्दी जूट तथा अन्य रासायनिक द्रव्यों से प्लास्टिफ बनाए 
गए हैं। कारवन डायक्साइड, कृत्रिम टिटेनियम डायक्साइड आदि बनाने 
के प्रयत्न हो रहे दै। मद्रास की प्रान्तीय रेडियो-प्रयोगशाला में विद्युत्‌, 
कंडेंसर तथा रेडियो की वेटरियाँ बनाने के लिए एक योजना के विषय में 
अन्वेपण किया जा रहद्दा है । 


4-३० सामाजिक अध्ययन 


आओधद्योगिक उन्नति में विज्ञान का पूर्णतया उपयोग करने के उपाय काम 
सें लाए जा रहें हैं। परिषद्‌ के तत्वावधान में एक ओद्योगिक सम्बन्ध 
समिति वनाई गई है।. 

. इनके अतिरिक्त कृषि अनुसंधान इंस्टीट्यूट पूसा, वैटीनेरी रिसर्च 
इंस्टीट्यूट मुक्केश्वर चथा आइजटनगर (बरेली ), ईंस्टीस्यूट आफ संस 
चंगलौर, तथा फारेस्ट रिसिचे-इंस्टीस्यूट देहरादून, भारत के स्वतंत्र होने 
से पहले ही स्थापित हो चुक्री थी। भारत सरकार का इस समय नवीन 
रट्ट्रीय अनुसंधान शालाओं की ओर विशेष ध्यान है ओर शीघ्र ही भारत 
वैज्ञानिक क्षेत्र में तेजी से उन्नति करेगा । देश की ओद्योगिक उन्नति के 
लिए स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त भारत सरकार ने नीचे लिखी रिसर्च 
इंस्टीव्यूट स्थापित की हैं :-- 

१--रह्ट्ीय फिजिकल लेबरेटरी, पूसा--देहली में स्थापित 
की गई है। इस अनुसंधानशाला में प्रयोगात्मक भोतिक विज्ञान के ज्षेत्र 
में अनुसंधान किया जा रहा दे मिससे उद्योग-धंधों की उन्नत हो 
सके ओर उत्पादन चढ़ाया जा सके। अभी इस अनुसन्धान शाला ने 
सूये तथा ऐटम शक्ति का उद्योग-ध्धों के ज्ञिण किस प्रकार उपयोग हो 
सकता है, इस ओर काये किया है| 

२--राष्ट्रीय केमिकल लेब्रेटरी--पूना में स्थापित की गई 
है जो उन रासायनिक पदाथों को तेयार करने का प्रयत्न कर रही है, 
जिसकी देश के उद्योग-धँथों को आवश्यकता है। 

३--केन्द्रीय फुयल रिसचे ईस्टीव्यूड --धानचाद में स्थापित 
की गई है जिसका मुख्य काये देश में ईंधव की समस्या को हल करना है। 

४--राष्ट्रीय मैठलर्निकल लैबरेटरी-- जमशेदपुर में स्थापित 
फी गई है, जिपका सुर्य कार्य धातुओं को शुद्ध करने के तरीकों को हूं ढ़ 
निकालना है । रिसर्च 

५--फुड रिसर्च लेबरेटरी--मैसूर में स्थापित की गई ढै; 
जो कु की सुरक्षा तथा भोज्य पदाथों के सम्बन्ध में अनुसंधान 
करती है। 
६--केन्द्रीय ग्लास तथा सिरेमिक रिसचे इंस्टीव्यूट-- 
ऋलकता में स्थापित की गई है। इसका मुझिय कार्य शीशा तथा चीनी 


भारतवप में वेज्ञानिक प्रगति रद 


'मिट्ठी है बर्तनों को बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी के सम्बन्ध में खोज 
करना दै | 
७--केन्द्रीय ड्रग रिसचे इंस्टीव्यूट--लखनऊ में स्थापित 
की गई। इसका सुझ्य कार्य ओरोषधियों के सस्वन्ध में अनुसंघान फरना है। 
८--केन्द्रीय रोड इंस्टीव्यूट---नई देहली में स्थापित की गई 
है। इसका मुख्य काये सड़कों के सम्बन्ध में अन्वेषण करना है । 
८ँ--फेन्द्रीय ऐेलब्ट्ो केमिकल रिसर्च इईंस्टीव्यूट---करीकुडी 
में स्थापित्त की गई है । 
१०--केन्द्रीय लैदर इंस्टीव्यूट--मदरास में स्थापित की 
गई है, जो चमड़े को कमाने ओर साफ करने के सस्वन्ध में अनुसंधान 
करती है। 
११--केन्द्रीय विल्िज्ञ रिसचे इंस्टीव्यूट---रूड़की में स्था- 
पित की गई है, जो भवन निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान करती दै | 
२--ऐशेक्ट्रानिक रिसच इंस्टीव्यूट--पिलानी में अभी 
हाल में श्री घनश्यामदास बिड़ला के सहयोग से स्थापित की गई दे । 
अभ्यास के प्रश्न 
३--भारत में वैज्ञानिक प्रगति के सम्बन्ध में संच्तचित नोद लिखिए । 
२--मभारत में रतायन-शात््र में हुई खोज के सम्बन्ध में विस्तायपूर्वक 
चतलाहए |॥ ३ 
३--नीचे लिखे वैशानिकों की विज्ञान-जगत्‌ को क्या देन है, संक्षेप में 
लिखिए :--- 
आचार्य प्रफुल्नचन्धराय, श्री जगदीश चन्द्र बसु, भी चंन्द्रशेखर वैंकट रमन | 
४--मारत में भौतिक विज्ञान में जो प्रगति हुई है, रुद्चेप में लिखिए, | 
१--स्वतन्त्र होने के उपरान्त देश से फोन-सी वैज्ञानिक अनुसन्धान शालाएँ 
स्थापित की गई हैं, उनका वर्णन कीजिए | 
विशेष अध्ययन के लिए 
१--भारतीय चैजश्ञानिक-श्री श्यामनारायण कपूर | 
२--भारतीय श्रनुउतचान-शालाऐँ--विज्ञान परिपदू-प्रयाग | 


नजर 
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भारतीय संस्कृति 


संस्कृति क्‍या है, इस सस्बन्ध में मिन्न-मिन्न विद्वानों का मिन्न-सिन्न मत 
है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि “निष्काम भाव से मतुष्य की 
पूर्णाता के लिए अयल करना ही संस्कृति है।” 
सैरक्षति का श्र्थ क्योंकि सभी मनुष्य एक बढ़ी समष्ठि के सद॒स्य हैं ओर 
मानव प्रकृति में जो सहानुभूति है, वह समाज के एक 
सदस्य फो न तो शेष के प्रति उदासीन रहने देगी ओर न यह चाहेगी 
कि वह शेष सब लोगों से अलग केवल अपने लिए पूर्ण कल्याण प्राप्त 
करे, अत्त: हमारी मानवता का प्रसार व्यापक्र रूप से होना आनिवार्य 
है। यही संस्कृति में निहित पूर्णाता की भावना के उपयुक्त भी होगा। 
संस्कृति! के अर्थ में पूर्णावा उस दशा में सम्भव नहीं है, जब व्यक्ति 
दूसरों से प्रथक्‌ बना रदे। इससे स्पष्ट है कि संस्कृति! मलुष्य को 
पूर्ण बनाती है, ओर भलुष्य की पूर्णता का अथ ही यद्द है. कि वदद 
अपनी शक्तियों का विकास करे और विकसित शक्तियों का उपयोग 
लोकद्वित में करे | 


संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि “संस्कृति” में विविध मानवीय गुयों 
का समावेश होता है। जिन गुणों के विकंसित करने से मलुष्य मेँ 
पाशविक दत्तियों का लोप होता दे ओर मानवता का विकास होता दे, वे 
सभी संस्कृति के अंग हैं। छुछ विह्नों ने संस्कृति को सूत्र रूप से 
“सत्यम्‌ , शिवम्‌, सुन्दरम” भी कहा दै। 

संस्कृति? क्या है, इस सस्ब॒न्ध में विचार करने के उपरान्त हम अब 
भारतीय संस्कृति! की विशेषता क्या है, इस पर विचार करेगे । 

भारत का सुख्य अवलम्ब धर्म रहा है ओर संसार फो इसकी प्रमुख 


देन आध्यात्मिक प्रकाश है। प्रायः अन्य देशों में आदमियों के लिए 
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धर्म बहुत से सांसारिक कायो में से एक कार्य है । वहाँ राजनीति, अर्थनीतिः 
या अन्य नीतियों ओर वादों की चर्चा में तथा सामाजिक हत्यों में 
भनुष्यों का बहुत सा समय लग जाता है ओर उन 
कार्यो के साथ एक आध काम घ्म सम्बन्धी भी होता धर्म और उसका. 
है। परन्तु भारत में खान, पान, सोना, वेठना, व्यापक रूप 
शोच, स्तान, यात्रा, जन्म, मरण, विवाह, पर्व-त्योद्दार, 
उत्सव, विद्यारम्म, सभी बातों में धर्म की भावता प्रधान है। जीवन का 
कोई कार्य ऐसा नहीं जिसका धर्म से कुछ सम्बन्ध न माना जाता हो | 
भारत में धर्म का रूप संकुचित या संकीर्ण नहीं है। अपने मुख्य 
आंश में वह मानव मात्र के लिए है। वैदिक घमे को चलानेवाला कोई 
महात्मा, पेगस्व॒र या महापुरुष नहीं है । वह मानव मात्र के लिए दे । इसमें 
धीरे-घीरे अनेक मत मिलते गए ओर यह वत्तेमान हिल्दू धर्म बन गया। 
इस धर्म में सभी विचारधाराओं का समावेश दै। इसमें अनेक देवी 
देवताओं को माना जाता है, परन्तु सव देवी-देवताओं को एक ही सर्वोच्च 
सर्वेशक्तिमान ईश्वर का रूप समझा जाता है। इस दृष्टि से यह धर्म 
एकेश्चरवादी है । इस धर्म में कोई चाहे तो ईश्वर को साकार मान सकता 
है, और चाहे उसे निराकार समझ सकता है। साकार माननेवाले उसकी 
मूत्ति किसी विशेष प्रकार की बनाने के लिए बाध्य नहीं है, वे ईश्वर कोः 
चाहे जिस रूप में पूज सकते हैं। तुलसीदासजी मे इस सम्बन्ध में कहाए 
है “जाकी रही भावना जैसी, प्रश्ु मूरत देखी तिन तेसी? । श्री ऋष्ण ने 
गीता में सुपष्ट कह दिया है--“जो जिस रास्ते से चलकर ईश्वर तक 
पहुँचने की कोशिश करता है, उसे ईश्वर उसी राघ्ते से मिल जाता है।” 
हिन्दू धर्म में विचार भेद, आचार सेद, उपासना भेद की पूर्ण स्वतंत्रता है ।. 
यहाँ तक स्वतंत्रता द् कि ईश्वर को न माननेवालों, उसके अस्तित्व को ही. 
अस्वीकार करनेवालों अर्थात्‌ 'नास्तिकों' का भी इसमें बहिष्कार नहीं है। 
नास्तिकों को भी यहाँ यथेष्ट सम्मान मिला है । विचार स्वातंत्र्य की हिन्दू 
धर्म में पराकाछ्ठा है। संसार का कोई अत्य धर्म इतना उदार नहीं है। 
मठ के छतुसार धर्म के दस लक्षण निम्नलिखित हैं---धे्ये, जमा, संयम, 
चोरी न करना, मन ओर शरीर की सफाई, इन्द्रियों को वश में रखना, 
चुदि, ज्ञाय, सत्य और आक्रोध। ऊपर लिखे घर्म के लक्षणों से यह 
स्पष्ट हो जाता दै कि यहाँ मनुष्य के उन शुणों ओर कायों को दी धर्म: 


श्द्द्प सामाजिक अध्ययन 


माना गया है, जिनसे समाज का संगठन हितकर होता है ओर व्यक्ति का 
विकास होता जाता है । भारत ने धर्म का एक ऐसा आदुश उपस्थित किया 
है, जो किसी व्यक्ति विशेष या अन्ध पर आधारित न होकर जीवन के 
शाश्वत सिद्धान्तों का प्रचारक रहा है ओर इस प्रकार, वह चास्तव में 
मानव धर्म है। 


मानवीय धर्म के इस उदार स्वरूप ।को मानने का यह स्वाभाविक 
परिणाम हुआ कि यहाँ चिरकाल तक दूसरे देशों ओर विविध जातियों के 
जो व्यक्ति आये, सबका सहर्ष स्वागत किया गया, 
धार्मिक सहिष्णुता उन्हें अपनाया गया, यहाँ तक कि वे विशाल भारतीय 
समान्न में इस प्रकार मिल गए, जिस प्रकार नदियाँ 
समुद्र में मिल जाती हैं। सिन्न-मित्र धर्मनरान्नों के प्रति जेसी सहिष्णुता 
का व्यवहार यहाँ हुआ, वैसा संसार के अन्य देशों के इतिहास में कहीं नहीं 
मिलता । अन्य देशों में इसके विपरीत धार्मिक असहिष्णुता का ऐसा 
तायणडव नृत्य हुआ है ओर धमम के नाम पर ऐसा नरसंहार ओर विनाश 
हुआ है कि उसको देखकर मनुष्थ के हृदय में धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न 
हो जाती है। यूरोपीय देशों में धर्म के चाम पर जो भर्यकर अत्याचार 
हुए हैं ओर एक ही ईसाई घम की दो ईसाई शाखाओं के अलुयागियों में 
जो मारकाट सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी तक हुई, उसे सब इतिहास 
के पाठक जानते है। धर्म के नाम पर सुस्लिम धर्म को माननेवाले 
शासकों ने अन्य धर्मावलस्वियों के साथ जो घुरा व्यवहार किया, उसके 
धार्मिक स्थानों को नष्ट किया, उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर विवश 
किया, सब इतिहास के पाठकों को विदित है। इसके विपरीत भारत ने 
अदभुत उदारता का परिचय दिया। यहाँ पारसी आये ओर उनका 
स्वागत हुआ। एक ही घर में लोग बुद्ध, जैन ओर हिन्दू होते थे। हिन्दुओं 
में भी यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि के भक्त होते हैं, परन्तु उनमें 
कोई हेेष नहीं होता । सभी देवताओं फो एक ही भगवान्‌ का रूप माना 
गया। हिन्दू भी भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर फो मानते हैं। भारतीय 
संस्कृति की यह एक विशेषता है कि भारतीय यह समसते हैं कि यद्यपि नाम 
मिन्न-मिन्ष हैं, परन्तु वस्तु वास्तव सें एक दी है। इस विचार-घारा के 
कारण भारत सब धो, सम्प्रदायों ओर सब जातियों के आदि 
प्रेम करता रहा। यहाँ लोगों ने मिलकर हिन्दुओं के लिए मन्दिर, 


भारतीय संस्कृति रद्द 


सुसलमानों के लिए मस्जिद ओर ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनवाने में 
थोग दिया है। 


प्राचीन काल में ज्ञान-प्रेम फा परिचय देतेवाले देशों में भारत 
अग्रणी रहा है। यहाँ के धार्मिक साहित्य में चार वेद, अठारह पुराण, 
छः दर्शन, विविध उपनिषद्‌, गीता ओर, स्व॒तियाँ आदि 
है। यह एक विशाल रन-सयडार है, जिसमें... शान-तम 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार ओर 
झ्वेषण किया गया है, ओर मनुष्य के मानसिक तथा आध्यात्मिक 
विकास की वहुत उच्च भूमि के दर्शन होते हैँ। यह साहित्य ज्ञानप्रधान 
ही नहीं, भावप्रधान सी हैं, जिससे जन-जन को पूर्णता प्राप्त करने 
की प्रेरणा मिलती दे । भारतीय धार्मिक साहित्य पर संसार मुग्ध है । 

उपनिषदों के रहस्यवाद ने संसार के विद्वानों को बहुत आकर्षित 
किया है। यहाँ तक कि उन्हें धार्मिक साहित्य का भक्त वत्ता दिया है| 
ओरब्नजेव के भाई दाराशिकोह ने कुछ; उपनिषदों का अज्ुवाद फारसी 
में किया था। इस फारसी अनुवाद का लेटिन भाषा में अनुवाद किया 
गया। इस प्रकार लेटिन भाषा की यह रचना अनुवाद की भी आहुवाद 
थी, ओर बहुत आच्छा अनुवाद न थी, तो भी इसे पढ़कर जर्मन दाशेनिक 
शोपेनदार ने उपनिषदों के सम्बन्ध में नीचे लिखे उद्गार प्रकट किए :--. 

“उपनिषद्‌ मनुष्य के श्रेष्ठटटम सस्तिष्क की उपज हैं। मुझे! अपने 
जीवन काल में इससे शान्ति मिली है, ओर सम्भवततः मृत्यु के चाद भी 
मिलेगी |” 

उसने यह भी कहद्दा कि यूनानी साहित्य के पुनः अस्युदय से संसार 
के विचारों में जो उथल-पुथल मची, उससे भी अधिक शक्तिशाली और 
चहुत दूर-व्यापी भाव क्रान्ति इस साहित्य से होगी । 

दाराशिकोह ने भगवद्गीता का भी, जो उपनिषदों की भी उपनिषद्‌ 
है, फारसी में अनुवाद, किया। चाढ्से विल्किन्स ने गीता का सीधे 
संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके सम्बन्ध में बारेन देस्टिग्स 
ने लिखा था कि 'जो धन ओर शक्ति भारत से त्रिदेन पाता था, जब उसकी 
घुँवली सी स्मृति रद जावेगी, उस समय भी गीता का यह अंग्रेजी अनुवाद” 
अम्रेजों को प्रेरणा देता रहेगा । 
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भारत के धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त नाटक, निवन्ध, महाकाव्य, 
गीतिकाव्य, कथा, साहित्य का भी विदेशों में खूब आदर हुआ । कितने 
ही ग्रन्थों का अनेक पिरेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ ओर वे विश्व- 
साहित्य के अंग वन गए है। भारतीय साहित्यकारों की एक विशेषता 
यह रही दे कि वे आत्मविज्ञप्ति से बचते रहे है। उन्होंने अपने वारे में 
कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। हमारे अनेक ग्रन्थों के निर्माताओं का समय, 
नाम ओर पता भी संसार को विदित नहीं है ! 
विद्वान ओर मननशील व्यक्ति जानते हैं कि भारतीय विचारों के इस 
शान्‍्त, किन्तु अविराम प्रवाह का संखार के विद्वानों पर गहरा प्रभाव पढ़ा । 
भारतीय विचारों के प्रचार की एक विशेषता रही है। भारतीय प्रचारकों 
ने अपने विचारों ओर भावों को दूसरों पर जबरदस्ती फर्भी नहीं लादा | 
उन्होंने अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए कभी तलवार नहीं 
उठाई, ओर न उन्होंने कमी फिसी को धन या मान-प्रतिष्ठा का ही प्रलोभन 
दिया। जब भारतीय प्रचारक अन्य देशों को जाते थे, तो वे सेना 
आर धन लेकर नहीं, वरन मानव जाति के प्रति प्रेम ओर कल्याण की 
आवबना लेकर जाते थे । 
भारतीय विचारधारा का समय-समय पर विदेशों में बहुत अधिक 
अ्रचार हुआ बोद्ध धर्म वास्तव में हिन्दू धर्म का एक सुधार आन्दोलन 
था। वोद्ध धर्म ने भारतीय जीवन के सामाजिक, 
बौद्ध धर्म धार्मिक ओर राजनैतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
किया ओर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव 
बढ़ाया। इस घर्म से भाख तथा अन्य देशों में सूर्ति-निर्माण ओर 
चित्रकल्ना को बहुत प्रोत्साहन मिला । जिन जिन देशों में इसका प्रचार 
हुआ, वहाँ के साहित्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पढ़ा । इसके द्वारा संसार 
में दूर-दूर तक शान्ति ओर अहिंसा का प्रचार हुआ । दन्निण पूर्व एशिया, 
'बर्मा, चीन, श्याम, लंका, जापान आदि देशों में तो आज भी इसका 
प्रभाव है। चुद्ध धर्म ने भारत की देन होने के कारण भारत का इन देशों 
से गहरा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया, जो आज भी दूटा नहीं है! 
सम्रादू अशोक के समय में बोद्ध प्रचारक श्याम, मिस्र, मेसीडोनिया, 
सायरीन ओर एपिरों में भी पहुँच गए थे। यह प्रचारक पश्चिमीय 
शशिया को पारकर कम से कम एक हजार मील आगे उतर अप्रगीका तक 
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फैले हुए थे। जब हजरत ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय 
सैकड़ों बोद्ध मिन्ु अपने उच्च जीवन से समस्त इराक, श्याम ओर 
फिल्निस्तीन के निवासियों को प्रभाविद कर रहे थे । 
उस समय के इतिहास से ज्ञात होता दै कि पश्चिमीय एशिया, यूनान, 
मित्र और इथोषिया के पहाड़ों ओर जंगलों में उन दिनों हजारों बोद्ध, 
हिन्दू ओर जेन मिक्तु, संत ओर महात्मा भारत से जा जाकर बसे हुए थे । 
यह लोग वहाँ बिलकुल साधुओं की तरह रहते थे ओर अपने त्याग, 
तपस्या ओर विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। संसार की मानवता को यह्‌ 
भारतीय संस्कृति की महान्‌ देन थी | 
यद्यपि भारत भे ज्ञान के प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा, किन्तु भारतीय 
'क्रषियों ने उसके साथ ही भावों ओर आचरण को शुद्ध रखते पर बहुत 
बल दिया। प्राचीन काल में ही बेदिक ऋषियों ने 
शुद्ध श्राचरण, शुद्ध यह घोषणा कर दी थी कि अविद्या तो मनुष्य को 
भाव और निष्काम अंधकार में डालती ही दै; परन्तु फोरी विद्या उससे भी 
कर्म अधिक गहरे गढ़े में डालनेवाली होती है। विद्या या 
ज्ञान के साथ भाव शुद्ध अर्थात्‌ हृदय का विकास आवश्यक दै। हंदय 
की शुद्धि के अभाव में विद्या मानव-समाज के लिए अहितकर हो 
सकती है । 
ज्ञान और भाव-शुद्धि तभी सार्थक होगी, जब उसके अनुसार आचरणया 
भी हो । इसीलिए भारतीय विचारकों ने आचरण पर घहुत वल दिया दै। 
म॒तु ने कहा है कि “आचार: परमो घर्म:” झर्थात्‌ सबसे ऊँचा धर्म मनुष्य 
-का सदव्यवह्ार है। इस प्रकार भारत में करे का महत्त्व माना गया, साथ 
ही यद आदेश भी किया गया कि कसे में आसक्ति न होनी चाहिए; 
चह निष्कास भाव से फल की बिना आशा किए, किया जाता चाहिए, 
जिससे वह सांस्कृतिक विकास में वाघक न हो। आनासक्त व्यक्ति उदार 
हृदय होता है, वह अपने पराये का भेद नहीं मानता, वह परिवार, जाति, 
रंग था देश की सीमाओं मे दँधा नहीं रहता। वह सबसे भाईचारा 
रखता है। उसमें विश्व-बंधुत्व अर्थात्‌ संसार हित की भावना रहती दे | 
हृदय के उत्कर्ष की साववा यहाँ के सुन्दर साहित्य के अतिरिक्त 
स्थापत्य, मृर्ति, चित्र, नृत्य, संगीत-कला में भी खूब प्रकट हुई है । दक्षिण 
-भारत के ऊँचे शिखरोंवाले मंदिरों, उत्तर भारत का प्रसिद्ध ताजमहल ओर 
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अन्य मकबरे, प्राचीन देवताओं ओर 'तथागत' (बुद्ध ) की सूर्तियां 
अजस्ता के चित्र और कांगड़ा, राजपूत, मुगल ओर आधुनिक टैगोर शैल्ली 
के चित्र जिनमें “अन्तर” (हदय या अन्तःकरण) को अभिव्यक्ति प्रधान है; 
यहाँ के नृत्य ओर संगीत जिनमें असीम-ससीम के मिलन ओर बिरह की 
भावना मुख्य है; यह सव ऐसे सोन्द्यमय संसार की रचना करते है, जिसमें 
व्यक्ति शेष सृष्टि के साथ मिलकर अलोकिक आवन्द का झआतुभव 
करता है। 
अन्य देशों में जहाँ प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की भावना अधिक 
बलवती रही है, वहाँ भारत ने उसके साथ अपनापन स्थापित करने का 
; विनम्र प्रयत्व किया है । यहाँ केवल साधु, संत्यासी 
प्रकृति से अपनापन ओर महात्मा ही नहीं, झन्य व्यक्ति भी प्रकृति की गोद 
और सरल जीवन का आनन्द लेते रहे हैं। वे उसमें दासी की कल्पना 
न कर उसे माता के रूप में देखते रहे द। प्रकृति के 
बन, लता, पर्वत, नदी, फ्रील, पशु, पच्ती के साथ उन्होंने कमी अकेलेपन 
का अनुभव नहीं किया । भारत में नदी ओर परत पूज्य माने गए हैं, 
इसी कारण उनके निकट ही त्तीथों ओर मंदिरों की स्थापना हुई है। 
घन, परत, नदी ओर गाँव यहाँ की संस्कृति के सुन्दर प्रतीक रहे है । 
प्रकृति से इस सामीण्य ओर अपनेपन का यह परिणाम हुआ कि 
भारतीय जीवन में आउडम्बर रहित सादे ओर सरल जीवन का महत्त्व 
स्थापित हो गया । 
मानव संस्कृति के लिए किसी देश की सबसे वड़ी देन ऊँचे चरित्र के 
व्यक्ति होते हैं। भारत ने अपने लम्बे इतिहास में हरिश्चन्द्र जैसे 
४ सत्यवादी, रामचन्द्र जैते आदर्श शासक, कृष्ण जैसे 
ऊँचे और उदार योगी, कर्ण जैसे दानी, भीष्म जैसे इद्प्रतिज्ञ, गोतम 
चरित्र के व्यक्ति बुद्ध जैप्ते मानव प्रेमी ओर झुधारक, कणादि ओर 
पतंजलि जैसे .दाशशनिक, महाराणा प्रताप ओर शिवाजी 
जैसे बीर और स्वतंत्रता प्रेमी, शंकराचाय ओर दुयानन्द जैसे वाल- 
ब्रह्मचारी, विक्रमादित्य, अशोक ओर अकबर जैसे प्रजा प्रेमी शासक; 
वाल्मीकि, वेदृव्यास, सूर, तुलसी, जैसे मह्ाव कवि; असंख्य नर रत्न, 
आर सीता, गारगी, सावित्री, अहस्यावाई, रानी लक्ष्मीचाई जैप्ती अनेक 
नार्याँ प्रदान की हैं । 
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हमारी इस पीढ़ी में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तिलक, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, ओऔ अरिविन्द, महृषिं रमन जैते महान लोकसेवर्कों ने मानव 
कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करके संद्र आदर्श उपस्थित किया 
है। भारत में मानवता के प्रचारकों का एक अटूट क्रम प्राचीन काल से 
चलता आ रहा है। दम मानवता की एक सच परम्परा के उत्तराधिकारी 


हैं, इसलिए मानव संस्कृति में योग देने के लिए हमारा उत्तरदायित्व भी 
उतना ही अधिक है । 


अभ्यास के पश्न 


१--संर्कृति से हमारा क्या तात्पर्य है, समफाकर लिखिए | 

२--भारतीय रुस्कृति की क्या विशेषता है, संक्षेप में उसका वर्णन कीजिए | 

३--भारतीय जीवन पर धर्म का प्रभाव कितना है, इसकी विवेचना कीजिए | 

४--धार्मिक सहिषूुता” भारत की देन है, इस सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रकट कीजिए । 

इ६--शुद्ध श्राचरण, शुद्ध भाव, निष्काम कर्म के दर्शन का भारतीय जीवन 
पर क्या प्रभाव है, लिखिए.) 

६०---'मारत का शान प्रेम” अभूतपूर्व था। इस सस्बन्ध से अपने विचार 
प्रक० कीजिए | 

७--भारत की मानवता को जो सरकृृतिक देन है, उसका संचिप्त 
वर्णन कीजिए | 


विशेष अध्ययन के लिए 


१, मानव संस्कृति--भी भगवानदात बेला 

2, मानव की कद्दानी--भी रामेश्वर गुप्ता 

3. 4 ह्रांहाणज ण॑ फ़०ा0 0ए08४४०० एए 7.फ, 8 ए०७ए, 
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चोन 





उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक चीन संसार से प्रथक्‌ रहकर अपनी 

प्राचीन सम्यता, वैभव तथा ऐश्वयं के अभिमान में ही चूर था। संसार 

में क्या क्या परिवत्त न हो रहे हैं, चीनियों को इसका 
चीन पर साम्राज्य कुछ भी पता न था। चीन के द्वार विदेशियों के लिए 
वादी राष्ट्री की दृष्टि बन्द थे ओर चीनी तो विदेशों में जाते ही नथे। 

किन्तु इसी समय यूरोप ओर अमेरिका को अपने 
व्यापारियों के लिए नये-नये क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ीं ओर साम्राज्य- 
चादी शक्तियों के अग्रदूत मिशनरियों ने चीन में प्रवेश करना आरम्भ 
कर दिया। चीन के हार विदेशियों के लिए खुल गए। ऋमशः विदेशी 
राष्ट्रों ने चीन के बाजार, खानों, रेल बनाने का अधिकार, आदि पर 
यकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया। इसी 
प्रवृत्ति की पूत्ति के लिए चीन में प्रभाव क्षेत्र तथा नोकाश्रय स्थापित 
किए गए ओर चीन की भूमि को अपने अधिकार में लाया गया। 

१८४० में चीन ओर ब्रिटेन का युद्ध हो गया। इस युद्ध का मुख्य 
कारण यह था कि चीन अंग्रेज व्यापारियों द्वारा लाई हुई भारतीय अपीम 
फी खपत में बाघा डालता था । युद्ध में चीन पराजित हुआ ! उसे ब्रिटेन 
ने अफीम खाने पर विवश किया । नानकिंग की संधि हुई, जिपके अनुसार 
ब्रिटेन को हांगकांग मिल गया ओर पाँच प्रमुख चीनी बंदरगाह यूरोपीय 
देशों तथा अमेरिका के व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। इसके 
उपरास्त एक फैंच मिशनरी के मारे जाने का बहाना लेकर फ्रांस ओर 
ब्रिटेन ने फिर चीन से युद्ध छेड़ दिया । चीन ने दबकर फ्रांस तथा ब्रिटेन 
को ओर झधिक व्यापारिक सुविधाएँ दीं तथा रूस ने संधि के समय 
चीन का पक्ष समर्थन करने का दिखावा करके उत्तर का बहुत सा प्रदेश 
चीन से ले लिया। इन दोनों लड़ाइयों का एक परिणाम थह हुआ कि 
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चीन का विदेशी व्यापार पर कर लगाने का अधिकार ही एक प्रकार से 
छिन गया । 

इस समय मंचू राजवंश चीन पर शास्त्र कर रहा था। म॑चू सम्राद 
अत्यन्त निवेल, अ्॒ट और विलासी शासक था। (९८७४६ में चीन में 
विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव तथा मंचू सम्राद के 
कुशासन तथा अत्याचार के विरुद्ध ठाइपिंग क्रान्ति ठाइपिय क्रान्ति 
हुईं। यह विद्रोह १४५ वर्ष तक चलता रहा। अन्त 
में ब्रिटेन ओर अमरीका फी सहायता से सम्राद्‌ ने इस विद्रोह को 
दवा दिया। विदेशी शक्तियों ने इस सहायता के वदले क्रमशः चीन के 
डुकड़े कर करके उन्हें आपस में वॉँटना आरम्भ कर दिया। म॑चू सम्रादू 
विदेशी शक्तियों की दया का भिखारी था। बह महाराष्ट्र चीन के अंग- 
विच्छेद को रोकने में असमर्थ था। 

पश्चिमीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने देखा कि चीन को हड़प जाने का 
अच्छा अवपछर है। किन्तु चीन के वँटवारे के सम्बन्ध में फोई समसरोता 
नहीं हो पा रहा था, इसी फारण उस समय चीन फी 
स्वतंत्रता बच गई। फिर भी जिस राष्ट्रको उपयुक्त चीन अँग-विच्छेद 
अवसर मिला, उसने चीन साम्राज्य के किसी न किसी 
भाग को छीन लिया | फ्रांस ने १८८० के लगभग इंडोचीन को ओर ब्रिटेन 
ने वर्मा को छीन लिया । रूस ने मंचूरिया पर अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित 
कर दिया। जापान मी चुप नहीं था, वह भी कोरिया ओर, मंचूरिया पर 
आँख लगाए हुआ था। १८६४ में चीन-जापान युद्ध हुआ। चीन 
पराजित हुआ, उसके फल्लस्वहूप चीन को फारमोसा, जाओडंग तथा 
पोर्टआर्र जापान को देने पढ़े और कोरिया स्वतंत्र वना ढिया गया । 
फोरिया जापान के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। इधर नेदो 
मिशनरियों की सत्यु का वहाना लेकर शांढुग प्रान्त पर अपना प्रभाव 
स्थापित कर लिया। क्रमश: ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ओर जमेनी सभी राष्ट्र 
चीन सम्राट को दवाकर मिन्न-मिन्न प्रदेशों के पट्टे लेने लगे ठथा व्यापारिक 
आुबियाएँ प्राप्त करने लगे। इस समय इन यूरोपीय राष्ट्रों ने यह योजना 
चनाई कि उत्तर चीन तथा मंचूरिया रूस को, शांड'ग जम॑नी को, दक्षिण 
के तीन प्राल्त फ्रांस को ओर शेष ब्रिटेन को देकर चीन क्रो चाँद लिया 
जावे। परन्तु संयुक्तराज्य अमेरिका यह नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी 
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पूँछी चीन में लग चुकी थी। अतण्य चीन बच गया, परन्तु इन राष्ट्रों 
ने उसका आर्थिक चैंटवारा कर लिया। उनके प्रभाव क्षेत्र निर्धारित हो गए।: 
प्वीन में विदेशियों के विरुद्ध घृणा बढ़ती जा रही थी, साथ द्वी चीदः 
की दशा प्रतिदिन विगड़ती जा रही थी। तत्कालीन सम्रादू वालक था। 
राजमाता जु-हशी शासन काये करती थीं। चीन का 
बास्सर विद्रोह शिक्षित वर्ग देश की दुदेशा का सूल कारण बत्तमान 
शासन प्रणाली को समझता था। राजमाता इस 
सम्नाद्‌ विरोधी भावना को जानती थी, अतः उसने राष्ट्र की घृणा विदेशियों 
के विरुद्ध भड़काने का प्रयज्ञ किया। इस समय चीन में कट्टर देशभक्तोँ 
का एक बढ़ा दल उत्पन्न हो गया था, जो तलवार के जोर से विदेशियों फो- 
निकाल बाहर करने की बात कहते थे । विदेशी उन्हें 'वाक्सरः कहते थे । 
राजमाता का सहयोग “पाकर १३ जून १६०० को वाक्सर विद्रोह आरम्भ 
हुआ ओर पिदेशियों का चीन में भयंकर संहार हुआ। उनकी सम्पत्ति 
लूट ली गई। सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने चीन को धराशायी करने के लिए 
अपनी अपनी सेनाएँ भेजीं। इस प्रवल अन्तर्ाष्ट्रीय सेना का चीव 
सामना न कर सका, हजारों चीनी देशभक्त मारे गए ओर पेकिंग फो खूब 
लूटा गया। विवश होकर चीन को ओर अधिक व्यापारिक सुविधाएँ देनी 
पड़ीं ओर च्तिपृत्ति के रूप में एक वहुत बढ़ी रकम देनी पढ़ी । चीन पर 
स्थायी रूप से पश्चिमीय राष्ट्रों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 
किन्तु बाक्सर विद्रोह का एक परिणाम यह हुआ कि चीनी लोगों 
ने यह समझ लिया कि पश्चिमीय ढंग बिना शअपनाए वे जीवित नहीं 
रह सकते। इसी समय रूस-जापान युद्ध हुआ ओर 
चीन श्राधुनिकतता जापान विजयी हुआ । इस युद्ध ने चीन की आँखे" 
की ओर ओर भी खोल दीं। अब चीनी विद्यार्थी विदेशों में 
विद्या प्राप्त करने के लिए जाने लगे। विदेशों में 
आाध्ययन करने के उपरान्त ओर वहाँ की जनतांत्रिक शासन्रणाली 
का झ्ध्ययन फरने के उपराब्त चीनी नवयुवकों में यह भावना दृढ़ होने 
लगी कि चीच को अपनी शासन-पद्धति बदलनी चाहिए।, क्रमश: 
शिक्षित चीनियों में यह विचार घर कर गया कि चीन के दुर्भाग्य का. | 
"मुख्य कारण सम्रादू ओर राजवंश ही है। म॑चू राजवंश अत्यन्त अशक्त 
आर पतित अवस्था में था। जनता का आनवरत शोषण दो रहा था ।. 
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फतिपय दरवारी समूचे राष्ट्र को जोक की भाँति चूस रहे थे। मंचू 
सम्राद्‌ साक्राज्यवादी शक्तियों के सामने घुटने टेकऋर उन्हें विशेषाधिकार 
दैकर अपमानजनक संधियाँ करके चीन के प्राकृतिक साधनों को विदेशियों 
के द्वाथ सुपुदें फरके अपने सिंहासन फी रक्ता फर रहे थे । मंचू राजवंश 
ने राष्ट्रीय भावना का विदेशियों फे विरुद्ध उपयोग फरके अपनी रक्त फरने 
का प्रयत्न फिया; परन्तु क्रमशः चीनी देशभक्त यह समर गए कि जब तक 
सत्ता जनता के हाथ में नहीं झाती, तय तक चीन विदेशियों के प्रभाव से 
सी मुक्त नहीं हो सकता। डाक्टर सनयात सेन के नेतृत्व में चीनी 
देशभक्त राज्य क्रान्ति का प्रयत्न फरने लगे | 

डाक्टर सनयात सेन ने देश के अन्दर ओर विदेशों में गुप्त ढंग से 
ऋान्तिकारी दल फा संगठन किया। फरे बार फ्रान्ति के प्रयत्न असफल 
हो गए ओर हजारों की संख्या में देशमक्त चीनी मारे 
गए। परल्तु डास्टर सनयात सेन निराश होनेवाले चीन में राजनैतिक 
व्यक्ति नहीं थे | वे असफलता मिलने पर फिर प्रयज्ञ॒ जारति 
करते थे। सेना में भी विद्रोह फी विनगारी पहुँच गई 
थी। विदेशों से भी सदयात सेन को सहायता मिलने लगी थी । तीस लम्बे 
घर्षो तक सतत प्रयत्न करने पर १६१२ में विद्रोह सफल हुआ मंचू राजवंश 
का अन्त हो गया ओर चीन में जनतंत्र स्थापित किया गया। डाक्टर 
सनयात सेन चीनी जनतंत्र फा प्रथम अध्यक्ष चुना गया | 

परन्तु चीन में जनतंत्र फी स्थापना से ही चीन को दुर्दशा फा 
अस्त नहीं हो गया । मंचू राजत॑ंश फा अस्त दोते द्वी गृह-फलह उठ 
खड्टा हुआ। डाक्टर सनयात सेन ने ग्ृह-युद्ध बचाने फे लिए सेनापति 
यूझान-शी काई के पक्ष में जनतंत्र फा अध्यच्त पद छोड़ दिया; क्योंकि 
सेनापति यूआन-शी-काई ने उत्तर ्वीस पर अपना अधिकार जमा लिया 
था। परन्तु डाक्टर सबयात सेन के नेतृत्व में क्यूमिस्टांग (राष्ट्रीय दल) 
की नीति ओर सेनापति यूआन-शी-फाई फी नीति में फोई साम्य नहीं 
आ। डाक्टर सनयात सेन शुद्ध जनतंत्र की स्थापना फरना चाहते थे और 
सेनापति यूआन-शी-काई एक अधिनायक बनने फा स्वप्न देख रह्म था। 
उससे पालियामेट को त्तोड़ दिया ओर १६१६ में उसने अपने आपको 
चीन का सम्रादू घोषित कर दिया। परन्तु जून १६१६ में ही उसकी 
अत्युहो गईं। इसके उपरान्त चीन में दो सरकारें एक पेकिंग की 
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सरकार जो उत्तर की सरकार थी ओर दूसरी क्यूमिन्टांग दल की दक्षिण 
व्वीन की सरकार कैटन में स्थापित हो गईं। दोनों ही सरकारें नि्बंल 
आर शक्तिहीन थीं॥ इसका फल यह हुआ कि लगभग एक दजन' 
गवर्नरों तथा सेनापतियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया ओर वे 
झपनी अपनी सेनाएँ लेकर लूट-मार करने लगे। विदेशी गष्ट भी 
इन सेनापतियों को सहायता देते थे। साथ देश इन सेनापतियों के सेन्‍्य 
संचालन तथा युद्धों से तंग आ गया था। देश में ऐसी अध्यवस्था छाई 
हुईं थी कि किसी का जीवन तथा घन सुरक्षित नहीं था । 


चीन की उस निराशाजनक परिस्थिति में भी दो आशा की किरणें 
चमक रही थीं। वेथीं शिक्षा ओर राष्ट्रीय आन्दो- 
शिक्षा की उन्नत लग। चीन की उस निराशाजनक अवस्था में भी 
शिक्षा की आश्चर्यजनक गति से उन्नति हुई ओर देश: 

में राष्ट्रीय भावना का उदय दो गया । 


पुराने शासन में शिक्षा केवल बड़े घराने के लड़कों को ही उपलब्ध 
थी। चीनी भाषा.में हज़ारों की संख्या में संकेत चित्र थे, जिनको सीखना 
बहुत कठित-था.।“ रीज्यकात्ति के उपरान्त देश में शिक्षा के विस्तार का 
प्रयत्न किया गया । ६लिपि ओर भाषा को सरल बनाया गया ओर नवीन 
सरल पाठ्य पुस्तकें तैयार, केरबाई गई स्योर अशिक्षितों को शिक्षित 
' “बनाने का आन्दोलन तीर गति से चलाया गया। चीनी शिक्षा आन्दो- 
लन के नेताओं 'ने'क्रेवल भाषु को ही सरल बनाने तथा अशिक्षितों को: 
पढ़ोंने का ही काम:नंहीं.किया, बंरन उन्होंने इतिहास, राजनीतिक, अर्थ- 
शाख्र/ द्शनशार्, विज्ञान तंर्था प्रगतिशील साहित्य की प्रसिद्ध विदेशी 
भाषा की-पुस़््तकों.का, चीजी भाषा में अनुवाद किया ओर उन्हें प्रकाशित 
कराया। सारे देश में “उस समयय॑.शित्ता प्राप्ति के लिए अभूतपूर्व उर्त्स 
इृष्टियोचर हो रहा था। >पक गम 
शिक्षा के विस्तार का फल यह हुआ कि देश,मे क्थिंथी ४2 से ः 
देशभक्त ओर राष्ट्रवादी बच गया ओर:उंसने चीन की स्वतन्त्रता के 
लिए लगातार आन्दोलन किया ४; हि कर हे 
- यह-तो हम पहले ही फह ४22 हे किया: की सर का 
दक्षिण में; अभ्रिकार था ओर सकी राजधानी केंटेन थी+/“केंटन को 
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राष्ट्रीय सरकार चीन मे विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं सहन करती थी; 
किन्तु उत्तर की पेकिंग सरकार विदेशी राष्ट्रों के संकेतों पर चलती थी। 
दक्षिण के राष्ट्रवादियों मे इस बात का अ्रयत्न किया 
कि समस्त उत्तर चीत भी सनयात सेन के आदर्श 'चौंन की एकता 
को स्वीकार कर ले। इस समय सोवियत रूस 
की सरकार ने चीन की बहुत सहायता की। सोवियत रूस से मेत्री 
हो जाने फे उपरान्त क्यूमिन्टांग कांग्रेस ने १६०४ में' कम्युनिस्टों को 
अपने दल में' ले लिया। डाक्टर सनयात सेन ने सोवियठ रूस के 
सैनिक विशेषज्ञों की देखरेख मे' व्हाम्पी सैनिक ऐकेडमी स्थापित की, 
जिसमे” आधुनिक ढंग की सेनिक शिक्षा दी जाती थी। इस ऐकफेडमी 
की सहायता से राष्ट्रीय सेना को आधुनिक ढंग की सैनिक शिक्षा दी गई। 
यह करने के उपरान्त डाक्टर सनयात सेन ने च्यांगकाई शेक के 
नेतृत्व मे उत्तर चीन को भी एकता के सूत्र से' बाँधने के लिए उत्तर 
भेजा। च्यांगकाई शेक एक सफल सेनापति था। उसके नेतृत्व में" 
दक्षिण की राष्ट्रीय सरकार की सेनाओं ने उत्तर चीन पर भी अधिकार 
कर लिया। एक वार फिर समस्त चीन एक केन्द्रीय सरकार की अधी- 
नता मे” आ गया। इसी समय १६२५ मे' डाक्टर सनयात सेन की मृत्यु 
हो गई, तो क्यूमिन्टांग राष्ट्रीय दल का नेता सेनापति च्यांगकाई शेक 
घ्ुना गया । 
जब उत्तर चीन पर विजय करती हुई' दच्तिण की सेन्ाएँ कूच कर रही 
थीं, तो क्यूमिल्टांग के दो दलों वामपक्ती ( कम्युनिस्ट ) “तथा दक्तिणपत्ती 
दलों में ब॑मनस्य उत्पन्न हो गया। च्यांगकाई शेक कप्युनिस्टों का 
विरोधी था, साथ ही चीन के भूस्वामी, पूजीपति, व्यवसायी तथा विदेशी 
92% सभी च्यांगकाई शेक का समर्थन कर रद्दे थे, क्योंकि वे नहीं 
चुदेते थे कि चीन में कम्युनिस्ट प्रबल हो जावें। समी राष्ट्रों ने 
>च्यांगकाई शेक की नवीन सरकार को स्वीकार कर लिया। क्यूमिन्‍्टांग 
>में' से शेक ने कम्युनिस्टों-को सिकाल दिया ओर वह उनका दमन करने 
लगा।; च्यांगकाई  शेक्र ने अर्पनीएस़रकार- की राजधानी नानकिंग 
कोबनाया। . ्‌, हज 
«.... व्यांगकांई शेक ने देश के निर्माण के-लिए अमेरिकन विशेषज्ञों तथा 
जर्मन विशेषज्ञों को बुलाया; परन्तु दुर्भाग्यवश च्यांगकाई शेक को बिना: 
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विश्राम लिए लगातार सैन्य संचालन करना पढ़ रहा था, अतः उसकी 
निर्माण की योजना सफल न हो सकी । वात यद् थी कि देश फी अस्त- 
ध्यस्त दशा दुर्भित्न, बाढ़ों तथा अष्टाचार के कारण निधन चीतियों में 
फमस्युनिज्म का खूब प्रचार हो गया था ओर कपम्युनिस्ट दल देश में वहुत 
प्रबल हो गया था| 
फप्युनिस्ट दल ने यांग-ठिसीक्ियांग के दक्षिए में अपनी एक नवीन 
सरकार स्थापित की। झब्र कम्युनिस्ट दुल का प्रधात लक्ष्य यह वन 
गया कि किसी प्रकार नानर्किंग की राष्ट्रीय सरकार को 
फम्युनिस्ट दल. परास्त करके चीन में चीनी सोवियत सरकार स्थापित 
का उदय की जाचे। इसलिए उयांगकाई शेक्र से उनका अनवरत 
युद्ध चलता रहता था। राष्ट्रीय सरकार को केवल कम्यु- 
निस्टों का ही विरोध नहीं सहना पड़ता था। देश में सबल केन्द्रीय सरकार 
का आभाव देखकर चीनी सेनानायकर अपनी सेनाओं को लेकर फिर लूट- 
मार करने लो। च्यांगकाई शेक्र को उनके विरुद्ध भी युद्ध फरना 
पढ़ा। इसी कारण देश में पुन: निर्माण का फार्य न दो सका | 
चीन इस गृह-युद्ध में फँसा हुआ था कि जापान ने मंचूरिया के प्रश्न को 
लेकर चीनी सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। वात यह थी कि उस समय 
चीन अपने गृह-युद्ध के कारण बहुत निर्बल था। झन्तर्रा- 
जापान की मंचू- ट्लीय स्थिति ऐसी उलमो हुई थो कि रूस या अमेरिका 
रिया विजय अपनी समस्याओं में लगे हुए थे, अतः जापान ने 
मंचूरिया को हड़प लिया। चीन उसका कोई प्रतिकार न 
कर सका। जापान ने कुछ देशद्रोही मंचूरिया के नेताओं फो लेकर 
एक कठपुतली सरकार बना दी ओर मंचूरिया ने अपनी स्वतंत्रता की 
घोषणा कर दीं। वाल्वव में यह स्वतंत्रता केव व एक घोखा मात्र थी। * 
मंचूरिया जापान का एक अधीनस्थ राज्य बन गया | 
इस घटना ने चीमियों की आँखें खोल दीं। वें समझने लगे कि - 
थदि क्यूमिन्टांग सरकार कम्युनिस्टों से युद्ध करने में दी फँसी रही तो 
घीरे धीरे जापान समस्त देश को हृड़प लेगा । अठण्व चीन में संयुक्त 
मोर्चे का नारा लगाया गया । सर्वताधारण की यह धारणा बन गई कि 
जब तक कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी सेनाएँ मिलकर जापान का सामना नहीं 
करदीं, तब तक जाप्नन को रोकना असम्भव है। कम्युनिस्टों ने भी यह 
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चोषणा की कि हम नानकिंग सरकार के साथ मिलकर जापानी शत्रुओं से 
थुद्ध करने के लिए तेयार हैं। 


उधर जापान चीन को ग्रहु-युद्ध में फैंछा ओर नि ' देखकर एक के 
बाद दूसरे चीनी प्रदेश को हृड़पता जा रहा था ओर इधर चय्यांगकाई 
शेक एक के बाद दूसरी सेना कम्युनिस्टों का विनाश 
करने के उद्देश्य से दुच्तिण की ओर सेज रहा था। च्यांगंकाई शेक् का 
ध्यांगकाई शेक का उद्देश्य यह था कि वह पहले कम्युनिस्टों के 
चाल सेना तथा कम्युनिस्टों का विनाश कर लें, फिर विदद्ध सैन्य संचालन 
जापान का विरोध करें। परन्तु यह होनेवाला नहीं 
था। माओ सी ठुंग तथा यू टेह के सफल नेतृत्व में लाल सेना क्यूमिन्टांग 
सेनाओं के आक्रमण फो विफल करती रही। च्यांगकाई शेक मे अपने 
सेनापतियों की अधघीनठा में बड़ी-बड़ी सेनाएँ चार वार मेजीं, किन्तु वें 
सफल नहीं हुई। पाँचवीं वार सात लाख सेना लेफर ्यांगकाई शेंक 
से स्वयं आक्रमण किया, किल्तु थोड़ी सफलता मिलने पर भी शेक को 
पूर्णां सफलता नहीं मिल सकी । लाल सेना का विताश व दो सका। 
इधर चीन का जनमत तेजी से ज्यांगकाई शेक का विरोधी बनता जा रहा 
था। लोगों की समर में यह नहीं आ रहा था कि जब कम्युनिस्ट 
संयुक्त मोर्चा बनाकर जापान का मुकावला करने को तैयार है, तो जापान से 
शुद्ध न करके फस्युनिस्ट चीनी सेनाओं का विनाश करने में सारी शक्ति 
लगाने फा कया अर्थ है। जापान के विरुद्ध चीनियों में ऐसी दीत्र 
भावना थी कि वे यह सहन नहीं कर सकते थे कि चीन की राष्ट्रीय सरकार 
जापान के सामने वो घुटने टेकती रहे ओर लाल सेवा को नष्ट करने में 
अपनी शक्ति नष्ट करती रदे | 


म्यांगकाई शेक ने शीघ्र ही कम्युनिस्टों की शक्ति को सदेव के लिए 
नष्ट कर देने के जिए छठाँ ओर अन्तिम विशाल आक्रमण किया। इस 
भयंकर आक्रमण से बचने के लिए क्या किया जावे * कम्युनिस्टों के सामने 
एक स्यंकर प्रश्न था। चीनी सोषियत सरकार के प्रधान माओ-त्सी तुँग 
ने एक वार फिर क्यूमिल्टांग से लाल सेना पर आक्रमण न करने ओर 
जापानियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा चनाने की अपील की; किन्तु उसकी 
अपील का कोई फल न निकला । तब उन्होंने आधुनिक समय की सबसे 
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अधिक साहसपूर्ण ओर आश्चर्यचकित कर देनेवाली थात्रा करने का 
निश्चय किया ! 

१४ अक्टूबर १६३४ को लाल सेना ने च्यांगकाई शेक की विशल 
सेना की घेराबन्दी को एकाएक तोड़कर प्रसिद्ध लम्बा मोर्चा करना 
आरम्भ किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में प्रतिदिन लाल सेना को 
ध्यांगकाई शेक की सेना से थुद्ध करना पढ़ता था। एक वर्ष से अधिक 
की इस लम्बी यात्रा में लाल सेना को २०० छोटी ओर १८ बढ़ी लड़ाइयाँ 
लडढ़नी पड़ीं। ३६८ दिन बादु आठ हजार मील की यात्रा करके दक्षिण 
से जब लाल सेना उत्तर के यनान प्रान्त में पहुँची, तो उनकी यह लम्बी 
यात्रा समाप्त हुईैं। अब च्यांगकाई शेक की सेनाओं के लिए लाल _ 
सेनाओं का विनाश कर सकना सम्भव नहीं थी। वे सुरक्षित प्रदेश में पहुँच 
गईं थीं, उन्हें सोवियत रूस से सहायता मित्र सकती थी। 

इधर संयुक्त मोर्चा आन्दोलन बल पकड़ता जा रहा था। जापान के 
प्रति दब्बू नीति के कारण चीनी जनता च्यांगकाई शेक की नीति का 

। विरोध तेजी से कर रही थी। उसी समय जापान ने 
क्यूमिन्यंग और कुछ शर्तें चीन के सामने रक्‍्खीं | उनको मानने का अथ 
कम्युनिस्ट दलों. होता, चींन द्वारा जापान का प्रभुत्व स्वीकार करना। 
की एकता सारे राष्ट्र में तीत्र च्लोभ की लहर पोल गई। कम्युनिस्टों 

ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि थदि क्यूमिन्दाज् 
सरकार संयुक्त मोर्चा स्थापित करके युद्ध करने का निर्णय करे, तो वे लाल 
सेना को सरकार को सुपुर्द कर सकते हैं ओर अपनी सरकार को तोढ़ 
देंगे। इसी समय च्यांगकाई शेक के एक प्रभावशाली सेनापति ने 
व्यांगकाई शेक को पकड़ लिया ओर दस दिन तक उसे अपने पास 
रोक रकखा। कहा जाता है कि उन दस दिनों में कम्युनिस्ट नेता चाऊ- 
यल-लाई शेक से मिला ओर उसे संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के लिए 
समझाया। जब च्यांगकाई शेक दो सप्ताह बाद वापस लोटा, 
उसने जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की नीति को अपनाया और 
पचीन का ग्रृह-कलह समाप्त हुआ | ! 
जापान चीन के इस राष्ट्रीय एकता के आन्दोलन से चोंका । जापानी 
सैनिक नेताओं ने देखा कि यदि महाराष्ट्र चीन में एकता स्थापित हो गई, 
तो फिर चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का स्वप्न नष्ट हो जावेगा | 


चीन ध श्र 


जापान ने एक जापानी सैनिक अफसर के मारे जाने का बहाना करके 
शंधाई पर आक्रमण कर दिया। इस बार च्यांगकाई शेक ने भी 
समूचे चीनी राष्ट्र की शक्ति को एकत्रित करके जापान से युद्ध करने का 
निश्चय कर लिया। चीन जापान युद्ध आरम्भ हो यया। लाल 
सेना तोड़ दी गई ओर बह राष्ट्रीय सेनाओं का एक अंग आठवीं राऊट 
आमी से बदल दी गई। सारा चीन राष्ट्र जापान से मोर्चा लेने के लिए 
उठ खड़ा हुआ | 

७ जुलाई १६३७ फो जब चीन ओर जापान में युद्ध आरस्म हुआ, 
वो अन्‍य देशों में यह मचालित मत था कि चीन अबल्ल जापान सैन्य शक्ति 
का सामना नहीं कर सकेगा। किन्तु बाद को लोगों को अपना मत 
बदलना पढ़ा। पाँच वर्षो तक चीनी सैनिकों ने आधे पेट रहकर ओर 
केवल राइफल ओर मशीनगनों के हारा जो वीरता भदर्शित की, उसने 
संसार को चकित कर दिया। आरम्भ में जापानी सेनापति कहते थे 
कि चीन छुछ मद्दीनों में ही समाप्त हो जावेगा, परन्तु उन्हें शीघ्र दी अपना 
भ्रम ज्ञाव हो यया। 

वात यह थी कि चीन राष्ट्र के इतिहास में प्रथम बार समूचा राष्ट्र का! 
राष्ट्र युद्ध में उत्तर पड़ा था। उस समय चीन का प्रत्येक वर्ग इस युद्ध 
को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहा था। विश्वविद्यालयों के अध्यापक्र, 
विद्यार्थी गाँव-गाँव घूमकर भामीयों में राष्ट्र की रक्चा करने की भावना भरते: 
आर चीनी सेनाओं ओर गुरिल्ला सैनिकों को छिपे-छिपे सहायता करते | 
लाखों चीन की महिलाएँ भी सेनिकों की सहायता करती थीं । सारांश यह्‌ 
कि सारा चीन राष्ट्र जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर खड़ा हो 
गया था। यददी कारण था कि चीन नैसा निर्बल जापान जेते शक्तिशाली 
राष्ट्र के विरुद्ध अकेला आठ वर्ष तक ठहर सका। 

परन्तु फिर भी फम्युनिस्ट तथा क्यूमिल्टांग दल एक दूसरे का « 
विश्वास नहीं करते थे । फम्युनिस्ट लोग चींनी किसानों को गुरिह्कः 
युद्ध की शिक्ता देते थे तथा उन्हें हथियार बाँटते थे, 
जिससे कि वे जापान का विरोध कर सकें। च्यांग- दोनों दलों का 
फाई शेक को भय था कि जापान युद्ध समाप्त दो जाने - युन; संघर्ष 
पर यह मजदूर ओर किसान कम्युनिस्टों के नेतृत्त्व में | 
धवीन पर झधिकार कर सकते हैं। उधर कम्युनिस्टों का यह ऋद्दना था 


श्८छ सामाजिक अध्ययन 


कि राष्ट्रीय सरकार की सेनाएँ जापानी सेनाओं से न लड़कर कम्युनिस्ट 
सेनाओं को ही घेरे रहती हैं. जिससे कि जापान युद्ध समाप्त द्ोते ही 
कम्थुनिस्टों को समाप्त किया जा सके । कहने का तात्पये यह दे कि उस 
खतरे के समय भी दोनों दल देश में अपनी सत्ता जमाने के लिए दाँव- 
पेंच चल रहे ये। 

इसी समय जापान द्वितीय महायुद्ध में जमेनी के पक्ष में मित्ररा्ट्रो 
के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया। उसने देखते देखते घर्मा, 
इल्डोचीन, मलाया, पूर्वीय द्वीप-ससूह पर अधिकार कर लिया। पल्ने 
डाबर में संयुक्ताज्य अमेरिका की अ्रपमानननक पराजय मिली। अब 
ब्रिटेन ओर संयुक्तराज्य अमेरिका ने चीन फो सहायता देना आवश्यक 
सममझा। जापान इस समय इस वात का इच्छुक था कि चीन संधि 
कर ले; परन्तु चीन ने मित्रराष्ट्रों के पक्ष में रहना स्वीकार कर लिया ओर 
जापान से संधि करना अस्वीकार कर दिया | 


जापान के युद्ध में पराजित होने पर चीन का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व 
चहुत अधिक बढ़ गया। उसकी गयाना चार बड़े राष्ट्रों में होने लगी। 
सभी सम्मेलनों में चीन को स्थान मिला ओर जो भी विशेषाधिकार अन्य 
देशों को चीन में प्राप्त थे, वे समाप्त हो गए। झब समय आ गया था 
कि शास्ति के साथ महाराष्ट्र चीन अपना निर्माण फरता; किन्तु यह 
दोनेवाला नहीं था। युद्ध समाप्त द्ोते ही कस्युनिस्टों और क्यूमिन्टांग 
में थुद्ध फिर छिड़ गया। क्यूमिन्टांग को संयुक्ताज्य अमेरिका का 
समर्थन और सहायता प्राप्त थी और कम्युनिस्टों को सोवियत रूस की 
सहायता प्राप्त थी। हिंतीय भहायुद्ध के उपरान्त संसार में दो महान 
'शक्तियाँ सोवियत रूस ओर संयुक्तराज्य अमेरिका उदित हुईं । दोनों दी 
राष्ट्र अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाकर तृतीय विश्व-युद्ध की तेयारी में 
संलप्त हो गए। दोनों ही राष्ट्र महाराष्ट्र चीन को अपने प्रभावमें 
रखना चाहते थे। फम्युनिस्ट ओर क्यूमिन्टांग दल में फिर गृह-युद्ध 
आरम्भ हो गया | 

संयुक्तराज्य अमेरिका ने च्यांगकाई शेक की सरकार फो ऋण 
देकर तथा सैनिक विशेषज्ञ देकर सहायता की। उधर कम्युनिस्टों फो 
सोवियत रूस से सहायता प्राप्त होती थी । दोनों दलों में फिर थुद्ध आरम्भ 
द्वो गया। क्यूमिन्टांग की सरकार इतनी निबल थी, भ्रष्टाचार इतना 


चीन श्ष्ष्फ 


झधिक बढ़ गया था कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास उठ गया | 
जो लोग फि स्वय॑ कम्युनिस्ट नहीं थे, उनका भी यह विचार वन गया कि 
क्यूमिन्टांग की सरकार देश की स्थिति में सुधार नहीं ला सकती । इसी- 
का यह परिणाम हुआ कि च्यांगकाई शेक की सेनाएँ लगातार हारती- 
गई ओर अत में ज्यांगकाई शेक को अपनी वी हुई सेना तथा 
समर्थकों के साथ चीन को छोड़कर फारमोसा जाकर शरण लेनी पढ़ी | 
० माओ-त्सी तुंग की अध्यक्चता में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना 
गई । 

कम्युनिस्टों की विजय के समय देश की स्थिति अत्यन्त भयावह हो 
गई,थी। चीन का आर्थिक ढाँचा जजर हो गया था। कसम्युनिस्ट. 
सरकार ने सबसे पहले भूमि-सुधार किए। जमींदारी 
प्रथा नष्ट कर दी गई ओर भूमिद्दीन खेत-मजदूरों तथा फम्युनिस्ट चीम 
छोटे किसानों को भूमि दे दी गई। छोटे किसान 
तथा खेत-मजदूर भूमि के स्वामी वन गए। उसका परिणाम यह हुआ: 
कि उत्पादन बढ़ गया। परन्तु यह सब जमींदारों के विरुद्ध घोर दिसा 
और कठोरता के उपरास्त ही सम्भव हो सका। फस्युनिस्ट सरकार ने 
सिंचाई की योजनाओं फो हाथ में लिया है ओर कहीं-फहीं सहकारी खेती 
का श्रीगणेश किया गया है। परन्तु अधिकांश किसान व्यक्तिगत 
खेती करते हैं । 


उद्योग-घंघों में भी व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित है। यद्यपि सरकार- 
द्वारा संचालित फारखानों की संख्या तेजी से वढ़ रही है, कारखातों में 
मजदूरों का यथेष्ट प्रभाव है। कारखानों का संचालन ओर, प्रबंध उनकी: 
सलाह से किया जाता है । 


कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना के पूछ देश में कर्पनातीत मँहगाई- 
थी। साधारण वस्तुओं की फीमतें आकाश को छू रही थीं। इसका सुख्य 
कारण यद्द था कि देश में मुद्रा-स्फीत बेहद घढ़ गई थी। कम्युनिस्ट 
सरकार ने मुद्रा की ठींक व्यवस्था की, सह्टेबाजी को रोक दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि सूल्य गिरे ओर सूल्यों में स्थायित्व आया | इच- 
आर्थिक सुधारों का परिणाम यह हुआ कि देश में उत्पादन बढ़ा ओर 
निर्यात आयात की अपेच्ता झधिक हो गए । पा 
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कम्युनिस्ट सरकार ने शिक्षा का भी नवीन संगठन किया। यद्यपि 
“शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता तों जाती रही, उनको एक प्रकार से 
-कस्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार का साधन बनाया गया है; परन्तु शिक्षण 
संस्थाओं ओर विश्वविद्यालयों को नये ढंग से संगठित किया गया है 
आर शिक्षा का तेजी से विस्तार किया गया दै | 


नवीन चीन में तनख्वाहों के भेद को भी कम करने का प्रयत्न किया 
-गया है। सरकारी कर्मचारी कम से कम ८० रुपए ओर अधिक से 
अधिक ३५० या ४०० रुपये पाते हैं ! 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कम्युनिस्ट सरकार के स्थापित होते के 
उपरान्त देश में व्यवस्था स्थापित हुई, खेती की पेदावार तथा ओद्योगिक 
“उत्पादन बढ़ा हैं। परन्तु महादेश 'चीन की बहुत सी समस्याओं को हल 
करना अभी शेष है। वहाँ विचार स्वातंत्रय नहीं है ओर शिक्षा को 
फम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार का साधन वनाया जा रहा है। 


पिछले दिनों में भारत ओर चीन के सम्बन्ध हुए हैं। एशिया में 
-शाच्ति की स्थापना करने के लिए चीन भारत के साथ सदयोग कर रहा 
है। चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-यन-लाई के भारत में आने से ओर 
पंडित जवाहरलाल नेहरू के चीन जाने से यह सम्बन्ध ओर गहरा 
हो गया है। चीन राष्ट्र अपनी आर्थिक स्थिति को झुधारने के लिए 
प्रयत्वशील है, अतएव वह युद्ध में फंसना नहीं चाहता । परन्तु फारमोसा 
के प्रश्न को लेकर कब उसे युद्ध में फेंप जाना पड़े, यह फहना कठिन हैं। 
-क्योंकि व्यांगकाई शेक संयुक्तराज्य अमेरिका की छत्रछाया में अपनी 
"राष्ट्रीय सेनाओं के साथ फारमोसा में मोजूद हैं । 


श्रभ्यास के प्रश्न 
१--चीन की राज्यक्रान्ति के सम्बन्ध में श्राप क्या जानते है, सममा- 
कर लिखिए | 
२--चीन में जो शिक्षा की उन्नति हुई, उसका संक्षिप्त वर्शन कीजिए | 
३--च्यांगकाई शेक तथा कम्युनिस्टों के संघर्ष का वर्णन कीजिए । 


चीन श्ट७ 


४--कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हो जाने के उपरान्त आर्थिक तथा शिक्ता 
सम्बन्धी जो प्रगति हुई है, उसका वर्यन कीजिए | ' 


विशेष अध्ययन के लिए 
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भ्रधाय २८ 
जापान 





उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक जापान एक पिछड़ा हुआ ओर 
अत्यन्त निधन राष्ट्र था। उसने अपने हार संसार के अन्य देशों के लिए 
बन्द कर रक्खे थे। विदेशों से न तो कोई व्यापार होता था ओर न 
जापानी विदेशों में जाते ये । विदेशियों को जापान में आने की मनाहीं 
थी। जो थोड़े से इंसाई पादरियों ने जापान में घुसने का प्रयत्न किया उत्तें 
जापान के शोगून ने निकलते के लिए बाध्य कर दिया। सच तो यह है 
कि जापान राष्ट्र संसार से पृथकू एक अत्यन्त पिछड़ा राष्ट्र था। वही 
पिछड़ा राष्ट्र देखते-देखते बीसवीं शवाव्दी में एक अत्यन्ध प्रवल दुर्देमनीय 
आधुनिक समद्धिशाली राष्ट्र वन गया यह आश्चये की वात है। आगे 
केपृष्टों में हम जापान के इस आश्चयजनक पखिवत्तेन के इतिहास का 
अध्ययन करेंगे | 

आरम्भ से जापान एक सामन्तवादी राष्ट्र था। नाममात्र को सम्नाट्‌ 
राज्य फी सर्वाध शक्ति ओर पूजा का केन्द्र था, किन्तु वास्तविक शासन 
ओर सत्ता शोयूत्र के हाथ में रहती थी ! सम्राद्‌ कियोटो के विशाल महलों 
में एक देव मंदिर में देवता के समान केदी फी भाँति रहता था। उसके 
दरबार में विद्याच , संगीतज्ञ, कल्लाकार रहते थे परन्तु उनका शासन से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। समूचा राष्ट्र सम्राद्‌ के प्रति अगाघ अद्धा रखता था। 
किन्तु यह समस्ा जाता था कि सम्राट फो राज्य की चिल्ताओं से अपने 
पवित्र शरीर फो दूषित नहीं करना चाहिए। अस्तु शोगृन ही वास्तव में 
जापान का शासंक था। 


उस समय जापान सामन्तवादी राष्ट्र था। १५४२ से १६१६ के 
बीच में तोकुगावा श्यासू ने है पर अपने वंश का प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया ओर स्वय॑ शोगून बन बेठा। उसने सम्राद्‌ के प्रभाव को ओर भी 
कम कर दिया। तोकुगावा वंश के अधिकार में देश की एक 'चोधियाई 


श्प्प्र 
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भूमि जागीर के रूप में थी। शेष तीन चोथाई भूमि तोकुगावा वंश के 
अधीनस्थ सामन्तों की जागीर थी। यह अधीनस्थ 
सामन्‍्त सम्राद से कोई संबंध नहीं स्थापित कर सकते जापान में 
थे ओर ' बिना शोगून की आज्ञा के आपस में विवाह सामन्तवाद 
इत्यादि करने की मनाही थी। इन अघीनस्थ सामल्तों के 
परिवारों को बंधक के रूप में रक्खा जाता था कि जिससे बह कभी विद्रोह 
न कर सकें। इन सामन्‍्तों के नीचे समाज में एक घहुत बढ़ा वर्ग था जो कि 
सैनिकों का था । उन्हें समुराई कहते थे। यह समुराई झपने-अपने साम॑न्‍्त 
की सेवा करते थे। उसके बदले उन्हें कुछ भूमि मिली हुई थी जिस पर 
पैदा होनेवाला चावल्न उन्हें मिलता था। परन्तु ऋमशः इन सैनिकों की 
आवश्यकता ओर महत्त्व कम होता गया अस्तु सामल्तों ने उनको दिया 
जानेवाला चावल ओर भूमि कम फर दी। इससे सघुराई सेनिकों में एक 
वर्ग ऐसा उत्पन्न दो यया जो किसी सामन्‍्त विशेष से वँँधा नहीं था वरन, 
बह स्वतल्त्र सेनिक बन गया। जो भी उसकी सेवाओं को चाहे प्राप्त कर 
सकता था। 

तोकुगावा शासन में व्यापारी वर्ग सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त हेये 
सममा जाता था। उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इन सब 
का आधार किसान था। तोकुगावा शासन में किसान का अनवरत शोषण 
होता था। पेदावार का चालीस प्रतिशत भू-स्वामी ( सामन्‍त ) को ओर 
साठ प्रतिशव किसान फो नियमानुसार मिलता था परन्तु भू-स्वामी बहुधा 
किसान की आधी पेदावार हड़प जाता था। इसके अतिरिक्त किसानों कोः 
मिन्न-भिन्न प्रकार की वेगारें देनी पड़ती थीं । 

संक्षेप में सामन्‍्तों को छोड़कर सारा देश शोगून के ' कठोर' ओर 
अत्याचारी शासन से चुब्ध था। किसान, महाजन, व्यापारी, संमुराई 
सैनिक सभी तोकुगावा शोगून के हृदय से बिरोधी थे 
इसके अतिरिक्त स्वयं सम्रादओर उसके दरबारी भी सप्राद्‌ की सता 
तोकुगावा के शासन के विरोधी थे। वे चाहते थे कि कौ पुनः स्थापना 
ठोकुगावा शासन फा आन्‍्च हो ओर सम्नाद्‌ का शासन 
में फिर प्रगुुत्व स्थापित हो । अतण्व उन्‍होंने यह आन्दोलन फरना आरंभ 
किया कि शासन में सद्राद्‌ की सत्ता पुनः स्थापित की जावे। चोजुगांवा 
शोपूतत इस आन्दोलन का प्रत्यक्त ;विशेध भी नहीं कर सकते थे क्योंकि 
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जो राजकीय सत्ता उन्हें प्राप्त थी उसका उपयोग वे सम्राट के नाम से ही 
करते थे। सारा राष्ट्र सम्राट की देवता के समान पूजा करता था। 


छ्रभी तक जापान अपने को संसार से पथकू रखकर चल रहा था। 
न तो जापानियों को विदेश जाने दिया जाता था ओर न विदेशियों फो 
जापान में व्यापार इत्यादि के लिए आने दिया जाता था। इस सम्बन्ध 
में विदेशियों ने जितने भी प्रयज्ञ किए वे असफल रहे। तोकुगाबा 
शासकों ने किसी को भी जापान में न घुसने दिया । 


इसी समय एक घटना ऐसी हुईं जिससे कि जापान के द्वार विदेशियों 
के लिए खुल गए। जुलाई १८५३ में कमांडर पेरी एक सैनिक जहाजी 
चेड़े को लेकर जापान की यूरागा खाड़ी में घुस्मा परन्तु उसको मना फर 
दिया गया। पेरी ने बल्-प्रदर्शन किया ओर जापान को विवश होकर 
३० मार्च १८५४ को संयुक्तराज्य अमरीका से सल्धि करनी पढ़ी। इस 
सन्धि का परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय राष्ट्रों से भी जापान को 
व्यापारिक सन्धियाँ करनी पढ़ीं ओर जापान की प्रथकृता नष्ट हो गई। 
देश में विदेशियों के विरुद्ध तीत्र घृणा थी, अस्तु तोकुगावा शोगूत की 
प्रतिष्ठा को इससे बहुत गहरा धक्का लगा! तत्कालीन सम्रादू मेजी ने 
थह अनुकूल समय देखा ओर उसने सामल्तों को तोकुगावा शोगूत के 
चिरुद्ध उठ खड़ा होने के लिए आआवाहन किया। घबड़ाकर १८६ए में 
हक केकी ने पद त्याग दिया ओर देश में पुनः सम्नादू की सत्ता स्थापित 

गई। 


६ अप्रेन १८४८ को सम्राद ने घोषणा की कि शीघ्र ही स्सेम्बल्ली 

स्थापित की जावेगी जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करेगी। राज्य का 

ऊँचा से ऊँचा पद प्रत्येक नागरिक के लिए खुला 

जापान श्रष्ठुनिकता रहेगा। पुरानी कुरीतियों को समाप्त कर दिया जावेगा 
की ओर ओर न्याय की समुचित व्यवस्था की जावेगी । 


इस घोषणा के उपरान्त जापान में नवीन युग आरम्म हुआ । १८६६ 
में २७३ चढ़े सामन्‍्तों ने अपनी रियासतों को सम्नादू के सुपुर्दे का दिया। 
उन्हें अपनी जागीर का दुसवॉँ हिस्सा आय दी जाती थी। जापान में 
"सामन्तवाद समाप्त हो गया। सेना का आधुनिक ढंग से संगठन किया 


जापान शहर 


गया। यूरोपीय प्रणाली से एक नई सेना खड़ी की गई आर प्रत्येक 
तरुण के लिए सैनिक-सेवा अनिवाये बना दी गई। 

वात यह थी कि जापान में विदेशियों के प्रति घृणा थी। वे समझ गये 
थे कि जब हमारे द्वार विदेशियों के लिए खुल गए हैं. तो फिर जापान यदि 
विदेशियों के ढंग को द्वी नहीं अपनावेगा तो उस पर भी उनका प्रमुत्व 
स्थापित दो जावेगा । अतएव जापान ने अपने पुराने जीवन को छोड़कर 
त्तेजी से आधुनिक राष्ट्र बनने का प्रयत्न किया । 

प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय कर दी गई ओर सैनिक नेताओं ने शिटो 
धमम की वालफों को शिक्षा देना आरम्भ कर दिया। शिंटो घर्म जापानी 
जाति की संसार में सर्वे्रेष्तत ओर सम्राद की पवित्रता 
पर आधारित था। युवकों को सेनिक शिज्ञा शिटो धर्म का प्रमाव 
ओर सैनिक-सेवा अनिवाये कर दी गई। यद्यपि 
यार्लियासेणट स्थापित की गई परन्तु सेना उसके क्षेत्र ओर निर्य॑त्रण के 
बाहर रकखी गई। यद्यपि जापान में पार्लियामेण्ट की स्थापना हुई परन्तु 
वास्तविक सत्ता सैनिक नेताओं के हाथ में थी। व्यवस्थापिका समा 
तथा मन्त्री सेनिक नेताओं के आज्ञाकारी सेवक थे। कोई सी म॑त्रिमएडल 
बिना सैनिक नेताओं की इच्छा से टिक नहीं सकता था। सैनिक नेताओं, 
विचारकों ओर लेखकों ने शिंटो धर्म को राष्ट्रीय घ्म बना दिया। 

तोकुगावा शासन के समाप्त होने ओर सम्राट के शासन के स्थापित 
होने का एक परिणाम यह हुआ कि सेना का प्रभाव बढ़ा ओर दूसरा प्रभाव 
थह हुआ कि उद्योग-धंधों की तेजी से उन्नति हुईं। जापान ने आधुनिक ढंग 
से उत्तम खाद देकर खेती करनी आरम्भ की, आधुनिक ढंग के कारखाने 
स्थापित करके उद्योग-धंघों का विकास किया। देखते-देखते पिछड़ा हुआ 
जापान एक आधुनिक ओर सबल राष्ट्र वच गया। 

आधुनिक राष्ट्र का रूप घारण करते ही सम्राट भेजी तथा सेनिक 
सेताओं का ध्यान देश की बढ़ती हुई जनसंख्या ओर देश की निर्वनता की 
आओ र यया। उसका एकमात्र उपाय उन्हें अपने 
पड़ोसी राष्ट्र चीन और कोरिया पर अपना प्रभुत्व जापानी साप्राज्य- 
स्थापित करके उसकी आनल्‍त प्राकृतिक देंन का शोषण वाद का उदय 
करना ही दिखलाई दिया। अस्तु जापान ने चीन पर 
आक्रमण कर दिया। निर्बल चीन मे परास्त होकर जापान की शर्तों 


शहर सामाजिक अध्ययन 


को स्वीकार कर लिया । चीन के कुछ प्रदेश जापान को दे दिए गए और 
कोरिया को स्वतंत्र कर दिया गया। परन्तु रूस, जरमनी ओर फ्रांस ने 
हस्तक्षेप किया ओर जापान को मिले हुए चीनी प्रदेश छोड़ने पढ़े। 
जापान का क्षोम उस समय ओर भी बढ़ गया जब कि उसने देखा कि एक 
वर्ष के अन्दर वही प्रदेश इन तीन यूरोपीय राष्ट्रों ने हथिया लिए | जापानी 
सैनिक नेताओं ने देखा कि अभी उन्हें ओर अधिक सेनिक वल 
बढ़ाना चाहिए ओर इन यूरोपीय राष्ट्रों को संगठित न होने देकर एक-एक 
करके धराशायी करना चाहिए। तभी जापानी साम्राज्य का एशिया में 
विस्तार सम्भव हो सकेगा । झतएवं वे उस समय चुप रह गए। 

ब्रिटेन पूर्व में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंक था। जापान ने इसका 
लाभ उठाकर ब्रिटेन से एक संधि कर ली ओर उसको रूस से प्रथक्‌ कर 
दिया । उघर ज्ञापान बराबर सैनिक तेयारी कर रहा था । १६०४ में जापान 
ने रूसी सेना के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। रूस परास्त हुआ | जापान में 
आत्मविश्वास बढ़ा ओर उसके साम्राज्य विस्तार की योजना आगे बढ़ने 
लगी। रूस की इस विजय से केवल जापान में ही नहीं समस्त एशिया 
में यूरोपीय राष्ट्रों ओर ज्ञातियों की श्रेष्ठता का अमजाल छिल्न-मिन्न हो 
गया । जापान में सेनिक नेताओं की प्रतिष्ठा ओर प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
जापान एक साम्राज्यवादी राष्ट्र बन गया । अब उसकी गिद्ध-दृष्टि चीन 
पर थी ओर बह चीन को इढ़प जाना चाहता था | 

सम्रादू मेजी का स्वगंवास ३० जुलाई १६१९२ में हुआ । उसने अपने 
४४ बे के शासन में पिछड़े हुए जापान को एक दुद्दूमनीय प्रबल राष्ट्र बना 
दिया। सम्राट्‌ के मरने पर उसका तीसरा पुत्र योशीहिटो-तेशो सिंहासन 
पर बेठा। वह शरीर ओर मन से निर्बल था अस्तु सैनिक नेताओं 
का प्रभाव ओर भी अधिक बढ़ गया। देश में इस समय सैनिक नेताओं 
के नेतृत्व में गुप्त संस्थाएँ स्थापित हो गई जो शिंटो धर्म का प्रचार करती 
थीं ओर जापानी साम्राज्यवाद के लिए जापान को तैयार करती थीं। थदि 
कोई लेखक, अध्यापक, राजनीतिज्ञ, सैनिक नेताओं के मत से पिरोध 
रखता था तो यह गुप्त संस्थाएँ उसको समाप्त कर देती थीं। 
: “इसी समय चीन में राज्य-क्रांति हुदबं। मंचू-पैश का शासन का अन्त 
हो गया ओर चीन में ग़ृह-कलद ओर अशांति का युग आरम्भ हुआ। 
, ६ पान ने कंमश: चीन में अपने पेर पलारना आरम्भ कर दिया। १६१४ 
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से १६१८ तक प्रथम महायुद्ध इुआ । जिसमें यूरोपीय राष्ट्र अपने जीवन- 
मरण के लिए युद्ध कर रहे थे। निदेन, फ्रांस, जमेनी, रूस सभी युद्ध में 
संलग्न थे। इस समय जापान को पूर्व के बाजारों में अपने माल की 
खपत करने का अभूतपूर्व अवसर मिला। वात यह थी कि भारतवर्ष, 
चीन, मलाया तथा हिंदुचीन इत्यादि एशियाई राष्ट्रों में उोग-घन्धों का 
विकास नहीं हुआ था। प्रिटेन, फ्रांस तथा जरमनी का माल ही एशिया के 
बाजारों में बिकता था। युद्ध में फँसे होने के कारण इन बाजारों में इन 
देशों का माल आता बन्द दो गया। जापान को अनुकूल अवसर मिल 
गया। उसमे अपने माल से एशिया के बाजारों को पाठ दिया। यूरोपीय 
राष्ट्र अब इस स्थिति में नहीं रहे थे कि जापान फे साम्राज्य-पिस्तार को 
रोक सकते, जापान क्रमशः चीन में अपने पेर बढ़ाता जा रहा था । मंचू- 
रिया चीन से प्रथक्‌ हो गया था ओर बह जापान के प्रभाव क्षेत्र में चला 
गया। उत्तर के प्रान्तों पर भी धीरे-धीरे जापानी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 


बात यह थी कि चीन में झब सी च्यांग-काई शेक ओर कम्युनिस्टों 
का युद्ध जारी था | निंवेल चीन जब फि गृह-युद्ध में फँसा हुआ था तब चह 
जापानी आक्रमण को रोकते में असमर्थ था । 


इस समय जापान की जनसंख्या वढ़ती जा रही थी। सैनिक गुट जन- 
रल आराकी के नेतृत्व में इस बाद का प्रचार करता था कि जापान संसार 
की एक बड़ी शक्ति है। उसको भी ऊपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए 
उपनिवेश चाहिए । यद्यपि संयुक्तराज्य अमरीका जिसके पास ३० लाख बर्गे- 
मील भूमि दे ओर कनाडा मिसके पास ३५ लाख वर्गमील भूमि है, फिर 
भीचे जापानियों को बसने नहीं देते, आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलैंड 
भी जापानियों को लेने के लिए तेयार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
यूरोपीय राष्ट्र के पास विशाल उपनिवेश हैे। फिर भी वे जापानियों को 
घुसने नहीं देते तो उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वे जापान की बढ़ती 
हुईं जनसंख्या को चीन ओर म॑चूरिया में जाने से रोकें | इस प्रकार जचरल 
अराकी के नेतृत्व में जापान में साम्राज्यवादी भावना भर दी गई। 

जिस मल्त्री ने सम्राद्‌ हिरोहितो को साम्राज्य-विस्तार के विरुद्ध 
सलाह दी उसकी सेनिक नेताओं के संकेत पर हत्या कर दी जाती। 
अंक्तेप में जापानी मंत्रिमणडल सेलिक शुट के इशारों पर चलने को विवश 
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किया जाता था। सेना जो भी छुछ करती उस पर मंत्रिमएडल अपनी 
मुहर लगा देता था। वास्तविक सत्ता सेनिक नेताओं के हाथ में 
पहुँच गई | 

उस समय जापान के बच्चे-वच्चे में यह भावना कूट-कूटकर भर दी 
गई थी कि जापानी एक विशिष्ट ओर श्रेष्ठ जाति है, वह ईश्वर की विशेष 
ऊपा-पात्र है ओर वह अन्य देशों पर शासन करने के लिए उत्पन्न हुई 
है। यही शिंटो घर्म की भावना थी ! 


इसी समय १६३६ में द्वितीय महायुद्ध का आरस्म हुआ। जमेनी 
ने देखते-देखते समस्त यूरोप को रोंद डाला ओर यूरोप हिटलर के बूट 
के नीचे कराहने लगा । मित्र-राष्ट्र यह समझते थे कि जापान चीन में 
फँसा हुआ है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह उनके पूर्वीय 
साम्राज्य पर आक्रमण कर सके । फिर जापान के आक्रमण करते ही संयुक्त 
राज्य अमरीका उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगा। जापान यह जोखिम कमी 
नहीं उठायेगा । यही ब्रिटेन, फ्रांस तथा हालेंड इत्यादि यूरोपीय राष्ट्रों की 
भयद्कुर भूल हुईं। जापान की सेना इस सामरिक अभियान की वहुत दिनों 
से तेयारी कर रही थी । जापानी सैनिक नेता इस अनुकूल अवसर को 
ऊापने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे । फिर भारत, वर्मा, मलाया, 
स्टेट सेटिलमेंट, इयडोचाइना तथा डच द्वीपसमूह में राष्ट्रीयता वहु उम्र रूप 
घारण कर चुकी थी ओर वहाँ के निवासी अपने शासकों से हार्दिक घृणा 
करते थे। जापान ने देखा कि यही अनुकूल अवसर दै | 


८ द्सिम्बर १६४७१ को जापान ने प्ले हाखर पर वायुयानों 
से भीषण वर्षा की ओर संयुक्तराज्य अमरीका के जह्दाजी बेढ़े को नष्ट कर 
दिया। देखते-देखते समस्त सुदूरपूर्व पर जापान ने अपना अधिकार 
जमा लिया । ब्रिटेन, जमनी ओर इटली से युद्ध करने में फंसा हुआ 
था । वह अपने पूर्वीय साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकता था। जो कुछ 
सेना थी वह जापानी शक्ति के सामने नहीं ठहर सकती थी। जापानियों 
यह धारणा बन गई थी कि शीघ्र ही त्रिटेन परास्त हो जावेगा ओर जो भी 
देश हम अपने अधिकार,में ले लेंगे वे जापानी साम्राज्य के अंग हो जवेंगे। 
अस्तु जापानी सेना ने तेजी से इन देशों पर अपना अधिकार जमा 
लिया ।. एशियावासियों को अपनी ओर करने- के लिए उत्होंने एशिया: 
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एशियावालों के लिए है, इसका नारा लगाया। थोड़े समय के लिए जापान 
समस्त पूर्वी एशिया पर छा गया । 

परन्तु जापान का स्वप्न पूरा होनेवाला नहीं था। संयुक्तराज्य अमरीका 
ने जापान को धराशायी कर दिया | दिरोशिमा ओर नागासाकी पर ऐटम , 
घम्ब डालने के पूर्व ही जापान की स्थिति कमजोर हो गई ओर हिरो- 
ज्षिमा ओर नागासाकी के विनाश के वाद तो जापान की रीढ़ टूट गई । 
सम्रादू ने पराजय स्वीकार कर ली ओर युद्ध को बन्द करने की 
आज्ञा दे दी | 

जनरल मैक आर को जापान का सुप्रीम कमांडर वना दिया गया ओर 
जापान को एक प्रजातंत्री राष्ट्र बनाने का कार्य आरम्भ हुआ। अमरीका के 
प्रभाव और शासन में रहने के उपरान्त जापान में सेनिक नेताओं का 
प्रभाव समाप्त दो गया है। परन्तु यह कहना अभी कठिन है कि जापातली 
जाति की मनोचृत्ति मे परिवत्तेन हो गया है | 

पराजय के वाद संसार में प्रवल राष्ट्रों में जापान का स्थान नहीं रहा | 
उसकी सेनिक शक्ति नष्ट कर दी गई | नये चुनाव करके वहाँ जनतंत्री ढंग 
से शासन-व्यवस्था की जा रही दे । परन्तु जहाँ तक उद्योग-धंधों का प्रश्त 
है, यद्यपि युद्ध में उनका भयंकर विनाश हुआ, परन्तु वे फिर तेजी से उन्नति 
कर रहे हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि जापान फिर अन्य देशों के बाजारों 
को अपने माल से पाट देने का प्रयत्न करेगा। अन्य ओद्योगिक राष्ट्र जापान 
की ओद्योगिक उन्नति से चकित हैं। इतने थोड़े समय में उत्पादन युद्ध के 
पू्े के उत्पादन स्तर पर पहुँच गया दै। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--जापान के सामाजिक जीवन में सम्राट का क्या स्थान रहा है १ 
२---जापान के लामन्तवाद का दिग्दर्शन कराइए | 

३--अप्राटू की सत्ता के पुनः स्थापना के प्रयज्ञों का उल्लेख कौजिए 
४--शिये धर्म की विवेचना कीजिए | 

--जापान के शाप्राज्यवांद का संक्षित इतिहात लिखिए | 


शहद सामाजिक अध्ययन 
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थ्रध्याय २€ 
ट्की 


टर्की के जीवन में आधुनिकता का पुट देनेवाला सर्वप्रथम व्यक्ति 
झुलतान महमृद द्वितीय था। सुल्तान ने सेना का आधुनिक ढंग पर 
संगठन किया, युवकों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा, ट्की 
में प्रथम बार मंत्री नियुक्त किए गए। सुल्तान ने परिचमीय ढंग के वस्त्र 
पहिनना आरस्म किया ओर पहली बार उसने विदेशों में राजदूत नियुक्त 
किए। सन्‌ १८३८ में सुल्तान की रत्यु दो गई। सुछतान अब्दुल मजीद 
सिंहासन पर बेठा। उसने टर्की के शासन को निरंकुश न रखकर वेध- 
शासन बनाने का प्रयत्ञ किया। उसने शासन-सुधारों की घोषणा कर दी। 
इस घोषणा के अनुसार प्रथम वार आटोमन साम्राज्य में सभी धम को 
भाननेबालों के समान अधिकार स्वीकार किए गए। सेना, कर, न्याय 
की पद्धति में सुधार किए गए। मुसलिम तथा गैर मुसलिम में कोई भेद 
न मानकर फ्रेंच कानूनों के आधार पर माल तथा फोजदारी के कानून 
चनाये गए। किन्तु कट्टर झुसलिम सरदारों तथा धर्माचायों ने इन सुधारों 
का स्वागत नहीं किया । 
सन्‌ (5४ में शिष्ता शेख-उल-इस्लाम के अधिकार से निकाल ली 
गई ओर एक प्थक्‌ शिक्ता-मंत्री नियुक्त किया गया। सावेजनिक 
विद्यालयों की स्थापना की गई ओर फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर जोर दिया 
गया। अभी तक इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्म को स्त्रीकार करनेवाले 
को मृत्यु-दुर॒ढ दिया जाता था, वह उठा दिया गया। यही नहीं दास- 
प्रथा को उठा देने की भी घोषणा कर दी गई, ओर प्रत्येक व्यक्ति को 
धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई । 
१८६९ में अब्दुल असीस सिंहासन पर वेठा। असीस नि्बल एवं 
वबिलासी था। उसके कुशासन के कारण राज्य की आर्थिक दशा बिगढ़ने 
सखंगी, किन्तु पिछले सुधारों तथा शिक्षा-चार के फारण देश में जामृतति 
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उत्पन्न हो चुकी थी। शिनाशी-एफैल्दी प्रथम व्यक्ति था जिसने टी में 
साहित्यिक क्रान्ति की, ओर ट्की भाषा को जो अभी तक केवल विद्वानों 
के समझ में आ सकनेवाली थी, उसका सुधार करके जन-समाज की भाषा 
बना दी। उसने प्रथम गेर सरकारी पत्र प्रकाशित किया ओर उसके द्वारा 
. पेह देश में नवीन विचारधारा प्रवाहित करने लगा। उसने ट्की भाषा 
में पश्चिमी भाषाओं की प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद कराया। आय . 
देशों की ही माँति टकीं में मी जनता की भाषा का जन्म होने के साथ ही 
राष्ट्रीयता का उदय हुआ ) इस साहित्यिक क्रान्ति से नवयुवरकों में नवजीवन 
का संचार हुआ। 

शिताशी-एफैल्दी के शिष्यों ने अपने गुरु के काये को और भी आगे 
बढ़ाया। नामिल-कमाल-वे तथा जिया पाशा ने साहित्यिक क्रान्ति को 
पूरा किया। परन्तु सरकार इस कार्य को सहन न कर सकी ओर उनको: 
देश-निकाला दे दिया गया। 

, परल्तु शिक्षित युवकों में राजनैतिक चैतन्य उदय हो गया था। उन्होंने 
टी में क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवत्तेनों की माँग करना आरम्भ कर दी । 
अनेक पत्र निकाले गए ओर राजनेतिक आलन्‍्दोलन आरम्भ हुआ । सरकार 
ने दमन करना आरस्भ किया, नेताओं को देश-निकाला दिया गया किन्तु 
आन्दोलन बढ़ता ही गया। २२ मई १८७६ को धार्मिक विद्यालयों के 
& हजार विद्यार्थियों ने सुल्तान के महलों में बलपूर्बक घुसकर प्रधान मंत्री 
भहसूद-नादिम पाशा को हटाने की माँग की। सुल्तान को जनमद के 
सामने कुकना पढ़ा ओर एक नवीन मंत्रिमंडल रुसदी पाशा के नेतृत्व में 
बनाया गया। मंत्रिमंडल ने शेख-उल्न-इस्लाम का फतवा लेकर सुलतानः 
को सिंहासन से उतार दिया । 

अंब अब्दुल हमीद सुल्तान हुआ। उसने ट्कीं को एक शासन-विधान 
देने का चचन दिया। विधान बनाया गया ओर वह ४ दिसम्बर ९८७६ 
को लागू हो गया । किन्तु फरवरी १८७७ में विधान के समर्थकों को देश- 
निकाला दे दिया गया ओर पार्लियामेंट तोड़ दी गई । पिछले सुधारों को 
समाप्त कर दिया। युवकों पर अत्याचार होने लगे, उन्हे देश-निकाला 
दे दिया गया, बहुत से युवक भागकर विदेशों को चले गए। इसी समय 
आटोमन कमेटी का जन्म हुआ जिसने आगे राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व * 
किया। १६०६ में आठोमन कमेटी के नेतृत्व में सेनिक-विद्रोह हो गया । 
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सेना ने विद्रोह कर दिया, विवश होकर सुल्तान ने प्रजा को ९८७६ फा 
शासन-विधान दे दिया । विद्रोह सफल हुआ ओर एक प्रगतिशील तरुणों 
का मंत्रि-मंडल स्थापित हो गया। क्रान्तिकारी नेता फिर देश में वापस 
आ गए। किन्तु तत्कालीन तरुण युवकों की सरकार से धर्माचाय और 
सेना संतुष्ट नहीं थी। १३ अग्रेल १६०५९ को मुद्दाओं ओर सैनिकों ने 
विद्रोह किया किन्तु विद्रोह निर्॑यतापूर्क कुचल दिया गया। यंग टक 
पार्ठी ने सुल्ताव अब्दुल हमीद को सिंहासन से उतार दिया | 

किन्तु यंग टर्क पार्टी आटोमन साम्राज्य को एक सूत्र में बाँवकर न 
रख सकी | ठ्कोी-साम्राज्य में जो अन्य जातियाँ रहती थीं, वे ही राष्ट्रीय 
आन्दोलन का विरोध करती थीं। वे चाहती थीं कि उनको स्वतंत्रता 
प्रदान की जावे। कि्तु यंग टके पार्टी मिन्न-मित्र प्रदेशों को स्वतंत्र करने 
के पक्त में नहीं थी । उन्होंने इन प्रादेशिक आन्दोलनों का दमन करना 
चाहा परन्तु वे असफल रहे। इसी समय बल्गेरिया स्वतंत्र हो गया, 
क्रीट ग्रीस से मिल गया, आस्ट्रिया ने वोस्निया तथा हर्जगोविना पर 
अधिकार कर लिया ओर इटली ने ट्रिपोली को हड़प लिया। 

इसी समय ढर्की में पान टर्किश अथवा पान तूरानियन आन्दोलन 
की नींव पड़ी। इस आन्दोलन के नेता तुकों पर अरबी प्रभाव को नष्ट 
करना चाहते थे। टर्की भाषा में से आरवी शब्दों को निकाला जाने 
लगा। तरुण तुके नवीन तु साहित्य, तुर्की भाषा तथा तु्की सम्यता 
का निर्माण करने लगे। माता-पिता ने अपने बच्चों के नाम भूले हुए 
तुर्की नामों पर रखना आरम्भ कर दिया, नवीन त्योहार जो कभी नहीं 
मनाये जाते थे, मनाये जाने लगे । कांस्टेनटिनोपिल पर जिस दिन तु्को 
का अधिकार हुआ था बह राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा । 
प्राचीन तातर वीरों का सम्मान किया जाने लगा। 

इन नवीन राष्ट्रीयता का प्रभाव धर्म ओर ल्ियों पर भी पढ़ा। धर्म 
के प्रति तुकों का एक नवीन दृष्टिकोण बन गया ओर महिला-जागरण का 
युग आरम्भ हुआ। कुरान के सिद्धान्तों की, नई टर्की की राष्ट्रीयता के 
आधार पर विवेचनता की जाने लगी। कुरान के तुकों भाषा में अनुवाद 
प्रकाशित हुए। शुक्रवार की नमाज में खुठवा आरवी में न पढ़ा जाकर 
तुकी में पढ़ा जाने लगा। स्कूलों ओर कालेजों में जहाँ अब तक शुद्ध 
घार्मिक शि्षा.दी जाती थी वहाँ आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाने? 


। 
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लगी। न्यायालय शेखुल-इस्लाम के स्थान पर न्याय-मंत्री के अधीन 
कर दिए गए | 
इस समय टर्की में महिला-जागरण भी तेजी से हुआ | परदा के 
विरुद्ध आन्दोलन जोर पकड़ता गया । महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत 
सी संस्थाएँ स्थापित हुई, पत्र निकाले गए ओर लड़कियाँ विश्वविद्यालयों 
में लड़कों के साथ शिक्षा प्राप्त करने लगीं। राज्य भर में प्रारम्भिक 
शिक्षा अनिवाय तथा निःशुल्क कर दी गई। 
इसी समय प्रथम युरोपीय युद्ध आरम्भ हुआ। द्कों के सुल्तान ने 
टर्की को जमेनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित कर दिया। मिन्रराष्ट्रो 
की विजय के फलस्वरूप यूरोप में जो कुछ भी टकी का साम्राज्य था 
वह समाप्त हो गया। अंग्रेज तो एशिया में भी टकी के अस्तित्व को 
नष्ट कर देना चाहते ये। उन्होंने पराजित ठर्की को “खबरे” की संधि 
पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। इस संधि के अनुसार यूरोप 
में केवल कांस्टेनटिनोपिल टर्की के पास रहा। एशियाई उढर्की में 
आआरमीनिया तथा छुद्ें दो स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया 
गया, बचे हुए टर्की में से आधा भाग यूनान फो दे दिया गया ओर शेष 
भाग पर मिनराष्ट्रों का प्रभाव-क्षेत्र घोषित किया गया। 
इधर कमाल पाशा के नेतृत्व में अंगोरा में विरोधियों का संगठन 
हुआ। उन्होंने कांस्टैनटिनोपिल की सरकार द्वारा की हुई इस संधि 
फो अस्वीकार कर दिया। भागे हुए पार्लियामेंट के सदस्यों ने नेशनज् 
एसेम्बली स्थापित की ओर इस संधि को अस्वीकार करके मुस्तफा कमाल 
को राष्ट्रीय सेना का सेनापति नियुक्त किया । 
भुस्तफा कमाल की राष्ट्रीय सेनाओं ने विदेशी सेनाओं को एशियाई 
टर्की से खदेड़ दिया। अल्त में ठ्की की राष्ट्रीय सेनाओं की विजय हुई 
आर शान्ति स्थापित हो गई। लूसेन सममोते के अलुसार जो थोढ़े से 
यूनानी टी में रहते थे उनको यूनान में रहनेवाले तुकों से बदल दिया 
गया। अब ठर्की में केवल छुदे लोग ही ऐसे रह गए जो तुक नहीं ये । 
कुदे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया जिसे मुस्तफा कमाज 
ने बढ़ी कढ़ाई से दबा दिया । पा । 
» झुस्तफा कमाल ने राष्ट्र की रक्ता करके उसको एक उन्नत आर सबल 
राट्ट बनाने का कार्ये हाथ में लिया। सर्वप्रथम ३ सितम्बर,१६२५.को 
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नियम बनाकर मुसलंमावी मठ तोड़ दिए ओर दुरवेश, शेख तथा अन्य 
धार्मिक पदवियाँ ओर पद्‌ उठा दिए। इन घर्माचायों को आज्ञा दे दी 
गई कि वे अपने विशेष वल्ल न पहना करें। कमाल ने धर्माचायों की 
शक्ति को नष्ट कर दिया। वे जानते थे कि घर्माचार्यों का प्रभाव नष्ट 
किए बिना राष्ट्रीयटा की उन्नति नहीं हो सकती। यही कारण था कि 
यद्यपि सुल्तान खलीफा का कोई राजनेतिक अधिकार नहीं रह गया थाः 
परल्तु फिर सी उसने ३ मार्च १६२५ को खिलाफत नष्ट कर दी ओर शाही 
खानदान को देश-निकाला दे दिया। 

१६२५८ तक टर्की में इस्लाम राजकीय घर माना जाता था किन्तु उस 
वध एसेस्वली ने एक ऐक्ट पास करके इस्लाम को राजकीय घर्म मानना बन्द 
कर दिया। मसबिदों में जाते समय जूते उतारना अब आवश्यक नहीं रहा । 
नमाज के समय गाना-वजाना होने लगा। राज्य-कर्मचारियों को यूरो: 
पियन पोशाक पहिनने, झ्त सुह्तानों के मकवरों को प्रजा के लिए बन्द 
कर देने, रमजान के रोजे वन्द करने ओर नमाज के कुककर न लेदने 
की आज्ञा दे दी गई। बहुत सी पुरानी रस्में वन्द कर दी गई'। शुक्रवार 
को सावेजनिक छुट्टी न देकर राज्य ने रविवार को छुट्टी देना आरम्भ 
किया, हिजरी संवत्‌ का उपयोग छोड़ दिया गया । कुरान ओर नमाज 
अरबी भाषा में न पढ़ी जाकर तुर्की भाषा में पढ़ी जाने लगी। जिन लोगों 
को राज्य आज्ञा दे वे ही भविष्य में घार्मिक उपदेश दे सकते थे। दाढ़ी 
रखने की मनाही कर दी गई। इस्लाम के धार्मिक विश्वास्ों के विरुद्ध 
कमाल की प्रस्तर-सूर्ति खड़ी की गई। 

तुर्की महिलाओं फी स्थिति में भी क्रान्िकारी परिवत्तन हो गए। 
१६२४ में बहु-विवाह प्रथा नष्ट कर दी गई, विवाहों की रजिप्टी आवश्यक 
दो गई, लड़की की आयु विवाह के समय १७ वर्ष ओर लड़कों की १८ 
वर्ष रक्खी गई । बुर्का ओड़ना अनावश्यक कर दिया गया, हाँ; जो ख्री 
चाहे बुर्का ओढ़ सकती थी । ख्लियों को सव घंधों में प्रवेश करने फी 
स्व॒तस्त्रता मिल गई। १६२६ में तुर्की महिलाओं को स्युनिस्पैज्विटी के 
चुनावों में मताधिकार मिला ओर उसी वर्ष स्लियाँ जज नियुक्त की गई। 
१६३३ में इस्तस्वोल विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसर नियुक्त की गई"। 
१६३४ में महिलाओं को एसेस्वली के चुनावों में उम्मीदवार खड़े होने दथा 
,मताघिकार देंने का अधिकार दे दिया गया। - 
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शरियत का कानून हटा दिया गया। पश्चिमी देशों के कानूनों के 
आधार पर माल, फोजदारी तथा व्यापारी कानून बनाये गए। शिक्षा 
की आश्चयेजनक उन्नति की गई। स्कूलों की संख्या दुगनी से भी 
अधिक हो गई। अरबी लिपि को उठा दिया गया और उसके स्थान 
पर लेटिन लिपि चलाई गईं। १ जनवरी १६२६ के उपरान्त अरबी लिपि 
मे लिखी हुई पुस्तकें जब्त कर ली गई'। १६३४ में फेज कैप ( तुकी 
“टोपी ) पहिनना जुर्म बना दिया;गया ओर धर्माचायों फो केवल नमाज 
के समय अपने धार्मिक वस्त्र पहिनने की आज्ञा दी गई। 
उद्योग-धंघों ओर व्यापार में भी टककी ने प्रयत्न करना आरम्भ किया | 
राष्ट्रवादी तुके धंधों में भी तुर्की पूँजी, तुकीं श्रम तथा तुर्की संगठन देखना 
चाहते थे। प्रजातंत्री सरकार ने कृषि उद्योग-धंधों तथा व्यापार की उन्नति 
के लिए भी प्रयल्ञ किया । इन धंधों की उन्नति के लिए पिमिन्न सरकारी 
विभाग स्थापित किए गए। अक्टूबर १६२६ में राज्य ने उद्योग-धधों को 
संरक्षण प्रदान किया ओर क्रमशः सूती कपड़े, शक्कर तथा लकड़ी के 
-फारखाने खोले गए । रेलवे लाइनों का खूब विस्तार किया गया | अमरीका 
से विशेषज्ञों को बुलाकर टकीं के प्राकृतिक साथनों की जाँच कराई गई। 
बहुत से धंधों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया। १६३४ में सरकार 
ने खनिज पदार्थों के निकालने तथा ओद्योगिक उन्नति करने के लिए एक 
“पंचवर्षीय योजना स्वीकार की। उसी वर्ष यह भी घोषणा कर दी गई कि 
अब विदेशी कंपनियों फो टकीं में व्यावसायिक सुविधाएँ न दी जावेंगी। 
उसी वर्ष सरकार ने विदेशों को किसी पेशे, धंधे अथवा नोकरी में रह 
सकने फी मनाही कर दी । 
आअतातुर्क कमाल पाशा के नेतृत्व में ठकीं ने एक पिछड़े हुए इस्लामी 
राज्य का स्वरूप त्याग कर एक आधुनिक राष्ट्र का स्वहप धारण किया। 
-कमाल की झत्यु के उपरान्त इस्मत इनान्‌ अध्यक्त बना ओर वह भी कमाल 
के मार्ग पर टर्की का नव-संगठन करता रहा | 
ह्वितीय महायुद्ध के समय टर्की युद्ध की विभीषिका से बच गया। 
किन्तु बालकन राष्ट्रों में सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ जाने से टर्की शंकित 
हो उठा । उधर सोवियत रूस ओर संयुक्तराज्य अमरीका में वैमनल्य 
+बचढ़ता जा रहा था। संयुक्तराज्य अमरीका एशिया में सोवियत के बढ़ते 
हुए प्रभाव से चिन्तित था । झतएव उसने एक मध्यपूर्व की सुरक्षा योजना 
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बनाई ओर टढर्की उसका सदस्य बन गया । संयुक्तराज्य अमरीका ने ढ्की 
को बहुत अधिक आशिक सहायता तथा सेनिक सहायता देकर उस पर 
अपना प्रभाव स्थापित कर लिया | आज इन दो प्रवल शक्तियों के वेमनस्य 
के कारण छोटे ओर निर्वेल राष्ट्रों की स्थिति दयनीय हो गई है। टर्की 
रूस से आरम्भ से ही सशंकित था। अत्तपव उसने संयुक्तराज्य अमरीका 
नकी सुरक्षा योजना का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। अमरीका के 
प्रभाव के कारण ही टकीं ओर पाकिस्तान में भी सैनिक संधि हो गई है। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--हल्तानों के शाउन-काल में ठर्की के जीवन का एक चित्र खींचिए । 


२--कमाल पाशा के नेतृत्व में जो राजनैतिक क्रान्ति हुई उसके फलस्वरूप ट्की 
के राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ 


अध्याय 3० 


टरान 





!: ईरान को चारों झोर झँचे पर्वत घेरे खड़े हैं और उसके भीतर 
अधिकांश प्रदेश मरुभूमि है।, रिजनाशाह पहलवी के उदय के पूर्व समय 
संसार से ईरान उसी प्रकार पएथक्‌ था जिस प्रकार अख। देश में 
गमनागन के साधनों, प्रजातल्न्र फी भावनाओं ओर बुद्धिवाद का सवेदा 
अभाव था। 9 + 

मिल फी भाँति ईरान पर भी यूरोपीय शक्तियों की दृष्टि उस 
समय पड़ी जब कि नेपोलियन ने भारतवर्ष विजय करने की योजना 
बनाई। इसी उद्देश्य से एक फ्रेंच सैनिक मिशन पैरान का निरीक्षण 
करने के लिए सेजा गया। शीघ्र ही ब्रिटेन ओर रूस ने भी अपने ' 
सैनिक मिशन वहाँ भेजे। यद्यपि पीछे फ्रांस मण्य एशिया से हट गया' 
किन्तु रूस ओर तरिटेल ईरान पर अपना प्रभुत्व जमाने फा प्रयत्न करते रहे, “ 
क्योंकि रूस काकेशस तथा तुर्किस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ना 
चाहता था ओर, ब्रिटेन अफगानिस्तान तथा ईरान को भारतवर्ष का 
सीमाप्रान्त बना देना चाहता था| 

शाह नासिरुद्दीन अत्यन्त विलासी, अन्यायी तथा स्वेच्छाचारी' 
शासक था। सारे देश में गड़बड़ी फेली हुईं थी, सामन्‍्तों ओर धर्माचायों 
का देश में बहुत प्रभाव था। राजकीय पद खरीदे जाते थे। छोटे से 
पद से लेकर सूबेदारी तक खरीदी जाती थी। योग्यता की 
कोई पूछ नहीं थी। राज्यन्कमंचारी प्रजा को अधिक से अधिक 
लूटते थे । 

शाह की फिजूलखची इतनी अधिक बढ़ गई कि उसे यूरोपीय 
शक्तियों से क्रूण लेना पढ़ा। उन्होंने शाह को झँचे सूद पर ऋण 
दिया, ईरान की प्राकृतिक देन विदेशी कम्पनियों को सस्ते दामों पर बेच 
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दी गई ओर उन्हें बहुत सी व्यापारिक सुविधाएँ दी गई। ऋण देने से 
ईरान में विदेशियों का प्रभाव वढ़ गया। 

शाह नासिरुद्दीन के मरने पर शाह सुजफ्फरउद्दीन सिंहासन पर बेठा। 
उसके शासन-काल में देश की दशा ओर विगढ़ती गई ओर विदेशियों का 
प्रभाव बढुता गया। रूस को नवीन शाह से आधिक सुविधाएँ प्राप्त 
करने में चहुत सफलता मिल्ली। क्रमशः रूस ने ईरान पर प्रभुत्व जमाना 
आरम्भ कर दिया। सन्‌ १६०४ में रूस में प्रथथ असफल्न विद्रोह हुआ। 
देश-भक्त ईरानियों पर इस क्रान्ति का बहुत प्रभाव पढ़ा। उन्होंने भी 
अपने देश में जनहित को प्रधानता देनेवाली सरकार स्थापित करने का 
निश्चय किया, ओर वहाँ भी कास्ति हो गई | 

शाह तथा उसके दुरवारियों के कुशासन के प्रति विरोध प्रदर्शित करने 
तथा शासन-सुधार की माँग करने के अभिप्राय से तेहरान के प्रमुख 
व्यापारी ओर धर्माचार्य 'कुम' में चस्त करने चले गए। विरोधियों ने 
शाह ले प्रधान मन्‍्त्रीं को हटा देने की माँग फी जिसे शाह ने स्वीकार 
कर लिया। किन्तु शाह ने अपना वचन पूरा नहीं किया। फल्लस्वरूप 
बहुद से स्थानों पर दद्ढे हो गए ओर बहुत से लोग मारे गए। जुलाई 
१६०६ में धर्माचार्य फिर 'कुम! में वस्त करने चले गए। इसके फत्त- 
स्वरूप तेहरान के बाजार बन्द हो गए ओर १२,००० व्यापारी बस्त करने 
के लिए ब्रिटिश दूतावास में चले गए। विवश होकर शाह ने १६ अग्रस्त 
१६०६ को मजिलिसे मिछ्छी अर्थात्‌ इैरानी पार्लियामेंट की स्थापना की 
जाने की घोषणा कर दी ओर नया शासन-विधान स्वीकार कर 
लिया गया। 

नवीन शासन-विधान के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही शादद्‌ 
अुजफ्फरउद्दीन की स॒त्यु हो गई। उसका पुत्र मुहस्मदआली शाह बता। 
उस पर रूस का बहुत अधिक प्रमाव था। शाह मुहम्मदअल्ली अत्यल्त 
स्वेच्छाचारी था ओर रूस की जारशाही भी नहीं चाहती थी कि ईरान में 
जनतंन्न का उदय हो । अस्तु रूस के सद्देत पर शाह ने कोसाक सेना ओर 
उसके रूसी अधिकारियों की सहायता से मजलिस पर बस्ब बरसाये और 
मजलिस को भँग कर दिया। सारे देश में विद्रोह फेल गया | विद्रोहियों ने 
त्ेहदराव पर अधिकार कर लिया ओर शाह को सिंहासन छोड़ना पढ़ा। 
उसका १२ वर्षीय पुत्र सुलतान अहमद सिंहासन पर जिठाया गया ओर 

श्च 
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'रिजेन्सी स्थापित कर दी गई । परल्तु इस अव्यवस्था में साम्राज्यवादी 
रूस को अच्छा अवसर मिला ओर उसने उत्तर फारस पर अपना 
अधिकार जमा लिया। दक्षिणी फारस पर ब्रिटेन ने अपना प्रभुत् 
स्थापित करने का प्रयत्न आरस्म किया ओर दोनों देशों ने इस आशय का 
एक समस्तोता सी कर लिया। अर्थात्‌ उत्तरी हैरान रूस के प्रभाव-क्षेत् 
में ओर दक्तिणी ईरान ब्रिटेन के प्रभाव-स्षेत्र में रहे । 

इस समय इरान की आर्थिक दशा बहुत गिरती जा रही थी । अत्तएव 

संत्रिमंडल ने मारगन शुस्टर नामक एक आअमरीकन विशेषज्ञ को 
अधिकार देकर राष्ट्रीय आय-व्यय का अधिकारी बना दिया। शुस्टर ने 
जया बजट बनाया ओर घाटा पूरा करने के लिए कुछ नए कर लगाए। 
किन्तु रूस ने हस्तक्षेप किया ओर नये कर नहीं लगने दिए। यही नहीं 
रूस ने सरकार को चुनोती दी कि वह शुस्टर को निकाल दे, ओर भविष्य 
में किसी भी विदेशी विशेषज्ञ को रूस ओर इंग्लेड की सल्लाह के बिना न 
रखे। पालियामेंट ने इस ऋपसानजनक शर्ते को स्वीकार नहीं किया। 
इस पर रूस ने सेना भेजकर पारलियामेंट तोड़ दी ओर एक दृब्बू मंत्रिमंडल 
की स्थापना की, जिसने रूस की इस शर्तें को स्वीकार कर लिया। इस 
समय रूसी सेना ने राष्ट्रवादी देश-भक्तों का घोर दमन फिया। कई 
देश-भक्त मारे गए। 
,. सन्‌ १६१२ में विधान को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। 
मजलिस का अधिवेशन बुलाया ही नहीं गया। राष्ट्रीय नेताओं को था 
तो कैद कर लिया गया या देशनिकाला। दे दिया गया। देश में जितनी भी 
राजनैतिक संस्थाएँ थीं वे तोड़ दी गई । उस समय वास्तव में देश का 
शासन-सूत्र रूस ओर ब्रिटेन के हाथ में था । 

२१ जुल्लाद-१६१४ को मजलिस का अधिवेशन बुलाया गया क्योंकि 
युवक शाह का राज्यामिषेक होनेवाला .था। मजलिस का अधिवेशन 
आरशस्म ही हुआ था कि प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। ,मजलिस मे प्रजातंत्र 
चादियों का.चहुमत था । उन्होंने ट्की ओर जमेनी का पच्ञ म्हण कंएने का 
समर्थ किया । ,इस पर रूसी सेना बढ़ती हुई तेहरान तक आ पहुँची ओर 
प्रजातंत्रवादी भाग . खड़े हुए । - तीसरी भजलिस का भी अन्च हो गया 
आर देश में अ्यवस्था छा गई।  युद्ध-काल में. उत्तर में रूसी सेनाओं 
और दक्षिण में अंग्रेजी सेनाओं ने अपना अधिकार कर लिया। जब 


ईरान... ड्०्७ 
१६१८ में बोल्शैविक क्रान्ति के फलस्वरूप रूस में लारशाही का पतन हो 
गया ओर रूसी सेनाए परास्त हो गई तो अंग्रेजों ने उत्तरी फारस पर 
सी अधिकार कर लिया । 

इंग्लैंड किसी न किसी प्रकार फारस ( ईरान ) को अपना संरक्षित 
राज्य चना लेना चाहता था। अंग्रेजों ने मंत्रिमंडल को दवा- 
कर एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए मिसके अनुसार समस्त देश 
अँग्रेजों के अधिकार में चले जाने, ओर शासन ओर सेना अँग्रेजों के 
अधिकार में रहने की बात निश्चित हो गई। किल्तु मननलिस किसी भी 
प्रकार इस दासता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी असख्तु 
मंत्रिमंडल का पतन हो गया । 

२९१ फरवरी १६२१ को रूसी अधिकारियों द्वारा संगठित फोजाक 
ब्रिगेड ने रिजाखाँ के नेतृत्व में नवीन मंत्रिमंडल बनाया । रिजाखाँ युद्ध 
सचिव बनाया गया ओर सियादद्दीन प्रघान मंत्री घना। क्रान्ति के फल- 
स्वष्टप सोवियत रूस की नीति में परिवर्तत हो गया था। बह एशियाई 
राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था, अस्तु उसने अपनी सेता एं. 
ईरान से अंग्रेजों को निकालने के लिए भेजी । प्रधान मंत्री सियारद्दीन ने 
अंग्रेजों की अपमानन्नक संधि को ठुकरा दिया। प्रधान मंत्री 
सियाउद्दीन ने रूस से संधि कर ली। रूस मे ईरान की स्वतंत्रता को 
स्वीकार कर लिया ओर अपना राजदूत तेहरान में मेज दिया । अब अप्रेज़ों 
ने फारस में ठहरना ठीक नहीं समक्ता, अतए्व उन्होंने अपनी सेनाएँ 
बहाँ से हटा लीं। अंग्रेजी सेनाओं के हूट जाने पर रूसी सेनाएँ भी हटकर 
बाकू चली गई। २६ जून १६२९ को ईरान की चतुर्थ मंजलिस का 
अधिवेशन आरम्म हुआ। मजलिस ने ऐेंग्लो पर्शियन संधि को 
अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज कर्चारियों, सेनिकों, विशेषज्ञों तथा 
आर्थिक सलाहकारों को निश्ल दिया गया ओर अंम्रेजों_ द्वारा संगठित 
यशियन राइफिलस सेना तोड़ दीं गईं। मजलिस मे रूसी पंशियन सौधि 
को स्वीकार कर लिया ओर अन्य राष्ट्रों के विशेष झषिकारों को स्री 
समाप्त करने की घोषणा कर दी । 

फारस की स्वतंत्रता को बचाने का, श्रेय रिजाखाँ कों था| -चृद 
आरम्भ में पर्शियन कोजाक ब्रिगेड में एक साधारण कोजाक था, किन्तु 
अपनी योग्यता के बल से वह बराबर उन्नति करता गया। यहाँ तक कि 
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१६२१ में उसने तत्कालीन मंत्रिमंडल भन्ञः कर दिया, ओर स्वयं युद्ध 
सचिब बन गया। १६२३ में शाह के चाहुकार दरवारियों ने रिजाखाँ 
के विरुद्ध षड्यन्त्र किया किन्तु वह सफल्ल नहीं हुए। अब रिजासाँ 
स्वयं फारस का प्रधान मन्‍्त्री ओर अधिनायक बन गया ओर उसने शाह 
को ईरान छोड़कर विदेश जाने पर विवश किया। 

शाह के पलायन पर भी ईरान में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना न हो सकी | 
इसका कारण यह था कि फारस में धर्माचायों का बहुत अधिक प्रभाव 
था। वे जनतस्त्र के विरुद्ध थे अस्तु जबचा भी जनतस्त्र की समर्थक 
नहीं थी। 

रिजाखाँ ने समस्त देश को केन्द्र की अधीनता में लाने के लिए 
विद्रोही सूबेदारों वथा सामन्‍्तों पर आक्रमण किया ओर उन्हे परास्त 
कर दिया। समूचे देश को कैन्द्र की अधीनता में लाने के उपरात्त 
रिजाखाँ ने देश के निव-निर्माण के काये को अपने हाथ में लिया। 
सर्वश्रथम एक अमरीकन झ्र्थ विशेषज्ञ को आर्थिक सुधार करने के लिए. 
नियुक्त किया। रिजाखाँ ने सेना का आधुनिक ढल्ल से सल्नडन किया, 
और एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि रिजाखाँ को देशवासी राष्ट्र वीर के रूप में देखने लगे। उस 
समय वह देश का सर्वेग्रिय नेता बन गया। ३१ अक्हबर १६२४ को' 
मजलिस ने तत्कालीन काजार राजवंश का फारस के राजसिद्दासन पर 
बेठने का अधिकार छीन लिया, ओर निर्वासित शाह को सिंहासन से 
चतार दिया। मजलिस ने रिजाखाँ को उस समय चीफ-आव-दी स्टेट 
चुना ओर कुछ समय फे उपरान्त बह शाह पहलवी प्रथम की उपाधि 
धारण कर ईरान के सिंहासन पर बेठा | 

रिनाशाद पहलवी जानता था कि फारस तभी एक सबल ओर उन्नत 
रू बनेगा जब कि वह मध्यन्युग से निकलकर एक आधुनिक राष्ट्र बने 

उसमें राष्ट्रीय भावना का पूर विकास हो। इसके लिए रिजाशाह 
पहलवी ने एक नवीन राष्ट्रीयता को जल्म दिया। उसने देश का चाम 
कारस जो कि अरबों द्वारा ख़खा गया था बदलकर मरान (आर्या का 
देश ) रख दिया। उसने नवीन ईरान का सम्बन्ध अरबों की विजय के 
पूर्व के गौरवशाली ईरान से जोड़ने का प्रयत्त किया। वह अरबों की 
विजय ( सातवीं शताब्दी ) के बाद ईरान का पतन काल मानता था। 
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उसने फारसी भाषा में से अरबी शब्दों को निकालकर उसे शुद्ध करने के 
“लिए एक कमीशन बिठाया ओर शुद्ध ईरानी भाषा का ही व्यवहार आरस्म 
किया! अरबी साषा ओर लिपि का वहिष्कार फिया गया! उसने 
-शाहनामा के प्रसिद्ध कवि फिद्दोंसी की कन्न को दूँ ढ़ निकाला । राष्ट्र-कवि 
“की फन्न पर एक सुन्दर मकबरा बलवाया गया ओर दृत्ञार साल्मा उत्सव 
मनाया गया। मसकबरे में शाहनामा में वर्णित सूत्तियों को अंकित करवाया 
गया। रिनाखाँ ने तूस के अत्यन्त प्राचीन खंडहरों को खुद्ाया ओर,तेहराव 
में एक पुरातत्त्व संग्रहालय स्थापित किया। रिजाखाँ ने प्राचीन सूत्ति-कला 
तथा वास्तु-कल्ा को प्रोत्साहन दिया। सरकारी इमारतों में प्राचीन 
कल्ना का उपयोग किया गया। शाह ने पहलवी-म्राचीन ईरानी उपाधि 
धारण की, ओर प्राचीन नामों को धारण फरने की ईरान में प्रथा ही चल 
पढड़ी। इसका फल यह हुआ कि ईरान के साहित्य में दरयेश ओर सेरोश 
के ईरान की समृद्धि, शक्ति, प्रतिष्ठा ओर गोख का वर्णन पढ़ने को मिलने 
लगा। कहने का तात्पय यह कि रिजाखाँ ने अरबो सम्यता, संस्कृत 
भाषा ओर साहित्य के प्रभाव को हटाकर अपने देश का सम्बन्ध प्राचीन 
गोरखवशाली ईरान से जोढ़ने का प्रयत्न किया। 
इधर रिजाशाह ने ररान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का भी प्रयत्न 
फिया। सबसे पहले उसने धर्माचायों के प्रभाव को कमर किया । अभी तक 
धर्माचायों का न्याय पर अधिकार था। उसने कानून बनाकर इस 
अधिकार को समाप्त कर दिया। कानून फो व्यवद्वार में लाने के लिए 
अदालतें स्थापित कर दी गईं। धर्माचायों के प्रभाव को कम करने के 
लिए उसने वकूफ सम्पत्ति से होनेवाली आमदनी का उपयोग शिक्ा, 
"चिकित्सालय तथा निधेनों को सहायता के लिए करना आरम्भ कर 
दिया। पहले उसका उपयोग केबल कुरान की शिक्षा के लिए होता 
था। यहीं नहीं उसने कानून वताकर सतक-संस्कार को सादा कर दिया | 
वंश-उपाधियों को हटा दिया, मुहरंम ओर ईदे-कोरबाव को सार्वजनिक 
रूप से मनाना वन्द कर दिया। ईरान में सर को ढका रखना धार्मिक 
“दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक समझा जाता था। शाह ने मजलिस में 
आने पर अपनी टोपी का उतारना आरम्भ कर दिया। राज्यकमचारियों 
-को थूरोपियन पोशाक पहिनना अनिवायें कर दिया गया । रिजाशाह फो 
“धर्माचायों का विरोव सहना पढ़ा, किन्तु वह ऋरमशः सुधार करता ही 
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गया। उसने ख्ियों को पर्दा न करने के लिए भी प्रोत्साहित किया॥ 
इसका विरोध करने के लिए “छुम” नामक पत्रित्र मसजिद में धर्माचार्यो 
ने नववर्ष पर विशेष आयोजन किया। जब कि धर्माचार्य क्ञोगों को- 
उपदेश दे रहे थे तो वेगम पहलवी जो कि वहाँ बेठी थी उन्होंने अपना- 
बुर्का हटा दिया। धर्माचार्य ने उनकी बहुत भर्त्सना की ओर शाह के 
सुधारों का विरोध किया । इसके फलस्वरूप लोगों ने बेगम के सामने 
प्रदर्श करना आरम्भ कर दिया। जब रिजाशाह पहलवी को इसकी 
सूचना मिली तो वह थोड़े से सैनिक लेकर “कुम” पहुँचा ओर बिना जूते 
उतारे ही उसने पत्र स्थान में घुसकर धर्माचायों के फोड़े लगाये ओर 
कुछ को जेल में रख दिया। इस घटना से देश में धर्माचायों का प्रभाव 
कम हो गया । इसके उपरान्त १६३५ में एक बार फिर मशहद में धर्माचार्ों: 
ने राज्य-कर्मचारियों को टोप लगाने की आज्ञा के विरुद्ध जनता को 
भड़काना चाहा । परल्तु शाह की सेना ने इमाम रजा की पवित्र दरगाह 
में घुसकर भीड़ पर मशीन-गन से गोलियाँ चलाई। १६३६ में कानून 
बनाकर ल्ियों का पर्दा बन्द कर दिया गया, ओर शाही फरमान निकाल- 
कर यूरोपियन पोशाक का प्रत्वार किया गया । 

आरम्भ से ही रिजाशाह ने गमतागमन के साधनों की उन्नति की 
ओर ध्यान दिया । उसने रेलवे लाइन का निर्माण किया, ओर सड़कों 
का देश में एक जाल बिछा दिया। उसने स्थत्लीय सेना, दवाई सेना,- 
जल-सेना को संगठित किया ओर आधुनिक शर्त्रों से उसे सुसब्जितः 
किया। पुलिस का भी उसने नवीन संगठन किया। उसने मोटरों फे द्वारा 
यातायात को सुगम कर दिया। रिजाशाह ने तेहरान तथा अन्य बड़े-बढ़े 
नगरों की उन्नति करने का विशेष प्रयत्न किया। उसने नये महत्ल, पार्क, 
स्थूजियम, स्कूल, कालेज ओर विश्वविद्यालय की स्थापना की | प्रत्येक 
नगर में बिजली की व्यवस्था की । 

' चहुत से धंधों पर राज्य ने एकाधिपत्य स्थापित किया ओर कारखाने 
स्थापित किए। कहने का तात्पर्य यह कि रिजाशाह ने ईरान को एक- 
आधुनिक राष्ट्र बनाने का भ्यत्न किया । 

'इसी समय १६३९ में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। उस समय ईराक्त 
में बहुत सी जमेन फर्म तथा ठेकेदार इत्यादि अपना कारवार पाए हुए. 
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थे, ओर ईरान में उनका यथेष्ट प्रभाव था। १६४१ में सोवियत रूस तथा 
ब्रिटेन ले ईरान का ध्यान इस ओर दिलाया ओर शाह को चेतावनी दी। 
यह दोनों राष्ट्र चाहते थे कि जमेन लोगों को ईरान से निकाल दिया जावे । 
परन्तु उस समय हिटलर की दुर्दमनीय सेनाएँ रूस ओर मित्र-राष्ट्रों की 
सेनाओं को बुरी तरह से परास्त कर रही थीं। ईरान में पूर्व से ही 
जमैनी के प्रति मित्र भावना थी, इस कारणा शाह ने सोवियत रूस ओर 
ब्रिटेन की चात पर ध्यान नहीं दिया। 4६ अगल्‍्त १६४१ को रूस ओर 
ब्रिटेन ने एक सम्मिलित नोट शाह फो दिया। शाह ने अनिच्छापूर्वक 
कुछ जमनों को निकाल दिया, किन्तु साथ ही यह भी घोषणा की कि यदि 
ब्रिटेन ओर रूस ने ईरान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्तेप किया तो 
ईरान युद्ध करेगा । इस पर २५ अगस्त १६४९ को उत्तर से रूस ने ओर 
दक्तिण से ब्रिटेन ने ईरान पर आक्रमण कर दिया । इन दो साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों की सम्मिलित सेनाओं के सामने इरान की सेनां टिक न सको। 
विवश होकर शाह ने संधि फी प्रार्थना की ओर ६ सितम्बर १६४९ को संधि 
हुई जिसके अनुसार ईरान के अधिकांश भाग पर रूस' ओर ब्रिटेन का 
अधिकार हो गया। १६ सितस्वर फो रिजाशाह ने आपने पुत्र के मुहम्मद 
शाहपुर के पच्च में सिहासन छोड़ दिया । नये तरुण शाह ने यह घोषणा 
कर दी कि भविष्य में ईरान में वेघानिक राजतंत्र फी स्थापना होगी। 
रिजाशाड ईरान छोड़कर जोहन्सवर्ग चला गया जहाँ वह २६ जुलाई 
१६४४ को मर यया। रूस ओर ब्रिटेन की संधि के अनुसार ब्रिटेन ओर 
रूस ने युद्ध-काल फे अन्तर्गत ईरान मे अपनी सेनाएँ रखने ओर जमेनी 
के विरुद्ध युद्ध की तैड्ारी करने की वात कही थी, ओर यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया था कि थुद्ध-समाप्ति के ६ माप्त उपगन्त ईरान से दोनों देशों 
की सेनाएँ हट जाबेंगी। यह दोनों देश ईरान के आन्तरिक मामलों में 
कोई भी इस्वक्षेप नहीं करेंगे। 
युद्ध-काल में इन दोनों राष्ट्रों ने ईरान का खूब ही शोषण किया। 
उन्होंने इगान की रेलों, सड़कों तथा अन्य साधनों के द्वारा रूस को खूब 
ही युद्ध-सामग्री पहुँचाई। जब युद्ध समाप्त हुआ ओर रूस विजयी हो 
गया ठो रूस की यह इच्छा नहीं थी कि वह ईरान से इटे। किन्तु 
संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के दबाव के फारण रूस को 
ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पढ़ीं। परन्तु उत्तर के कवीलों में 
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सोवियत रूस ने आधुनिक अख्न शल्न बाँठ दिए जिससे कि ईरानी सरकार 
को उन प्रदेशों को अपने अधिकार में रखने में बड़ी कठिनाई हुई । 


युद्ध-काल में इरान में मुद्रास्फीत भयद्वुर रूप से हुआ। इसके 

परिणाम-स्वरूप युद्ध के पूर्व से फीमतें दसगुनी बढ़ गई । किन्तु मजदूरी 
उसी अनुपात में नहीं बढ़ी । इसका फल यह हुआ कि 
युद्ध के बाद ईरान निर्धन अधिक निर्धन हो गए ओर थोढ़े से व्यापारी 
की स्थिति ओर व्यवसायी मालामाल दो गए। उन्होंने अपने 
घन को कैरो, ब्रिटेन ओर अमरीका में रखना ध्गरम्म 

कर दिया। जहाँ कि वह अधिक सुरक्षित था। यही नहीं बहुत से 
धनिकों ने तो ईरान छोड़कर इन देशों में रहना भी आरम्भ कर दिया। 
सरकार के बजट में घाटा रहने लग गया ओर सरकार पर राष्ट्रीय बेँंक 
का बहुत बढ़ा ऋण हो गया। यही नहीं ईरान का शासन निवल दो 
गया ओर अशष्टाचार बहुत बढ़ गया। 

युद्ध-काल में सोवियत रूस का ईरान पर गहरा प्रभाव पढ़ा ओर वहाँ 
एक सबल कम्युनिस्टों द्वारा प्रभावित तूदेह दल की स्थापना हुईं। 'यह 
दूल संयुक्तराज्य अमरीका तथा ब्रिटेन के विरुद्ध था ओर ईरान पर 
कस्युनिस्ट प्रमाव स्थापित करना चाहता था। यह दल शाह का भी 
विरोधी था| 

शाह ने देखा कि देश में निर्धनता ओर बेकारी भयद्भुर रूप धारण कर 
रही है, और बामपक्ती दल उसका विरोध करते हैं तो उसने अपनी 
जागीर को निर्थन किसानों में बाँटने की घोषणा की परन्तु इससे सी 
स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ | 

रिजाशाह पहलत्री के हटने के उपरान्त ईरान में धर्माचायों का प्रभाव 
फिर बढ़ने लगा था। सरकार ने भी उनको नहीं दबाया क्योंकि वे 
कस्युनिज्म का विरोध करते थे अस्तु सरकार ने उनको पनण्ने दिया | 
घर्माचायों ने एक अर्थ गुप्त संस्था “फाद्याम-इसलाम”” स्थापित की अ प्रोर 
थे विदेशी प्रसाव को देश से समाप्त करने का आन्दोलन करने लगे। 
उत्तका मुख्य आक्रमण पेंग्लो ईरानियन तेल कम्पनों के विरुद्ध था। वे 
चाहते थे कि इस कम्पनी का राष्ट्रीकररणा कर लिया जावे। कित्तु 
तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री जनरल झली राजमारा इस मत के नहीं थे 
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अस्तु 'फादयाम-इसलामः के एक सदस्य ने ७ मार्च १६४५९ को प्रधान 
अन्त्री की हत्या कर दी। १४ भा १६४५१ को मजलिस ने एकमत से 
तेल कम्पनी के राष्ट्रीयरण फा कानून स्वीकार कर लिया। अप्रैल के 
अन्त में मजलिस ने डाक्टर मुहम्मद मुसादिक को प्रधान मन्त्रित्व के 
'लिए चुना और शाद ने अनिच्छापूर्वकर उसकी नियुक्ति कर दी। मुसादिक 
ने ऐंग्लो ईगनियन आयल कम्पनी की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया कि 
किसी निश्पक्त पद्च से इसका फेसला करा लिया जावे! यही नहीं 
उसने अंग्रेजी सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करना भी अस्वीकार 
कर दिया। भुसादिक ने तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया ओर 
अंग्रेज कर्मचारियों को ईरान छोड़कर जामा पढ़ा । परस्तु इसका परिणाम 
यह हुआ कि ईगन फी आर्थिक स्थिति भयावह हो उठी। परन्तु 
अुसादिक ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ईरान के पास न तो अपने 
खनिन्न तेल को निकालने के साधन ही थे ओर न उनके पास विशेषज्ञ 
ही थे, अस्तु आय का एकमात्र ओत सूख गया। परन्तु मुसादिक ने इस 
ओर तनिक भी ध्यान न देकर अपनी राजनेतिक शक्ति को बढ़ाने की ओर 
यान दिया। उसने मजलिस से अधिकाधिक विशेषाधिकार माँगने आरम्भ 
किए ओर शाद के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया। अब देश 
में डाक्टर मुसादिक के दल ने यह प्रयत्न करना आरम्भ किया कि शाह 
को हटाकर डाक्टर झुसादिक को देश का अधिनायक घनाया जावे। 
अगस्त १६४३ में शाह ईरान छोड़कर भाग गए किन्तु शाह समर्थेक अंग- 
रच्तकों तथा सेना ने डाक्टर मुसादिक को गिरफ्तार कर लिया ओर देश में 
अतिकान्ति हो गई। डाक्टर मुसादिक के समर्थकों को पकड़ जिया गया 
ओर तूदेह दल्न दवा दिया गया। शाद ईरान वापस लोट आया ओर 
जनरल जहेदी के नेतृन्‍व में नवीन मंत्रि मंडल वना | 

जनरल जहेदी के मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन से कृूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लिए। तथा तेल-कम्पनी से समझोता हो गया। वात यह थी कि 
इरान की आर्थिक स्थिति उस समय अत्यन्त भयावह थी। ईरान को 
अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के तेल के धंधे को पुनः चालू करना 
आवश्यक था ओर संयुक्तराज्य अमेरिका से आर्थिक सहायता की 
आवश्यकता थी । संयुक्तराज्य अमरीका ईरान की तभी सहायता 
करना चाहता था कि जब वद >िटेन से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर 
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ले ओर तेल कम्पनी की च्वतिपूर्ति के सम्बन्ध में कोई समझौता कर 
ले! अस्तु जहेदी के लिए ओर दूसरा कोई मार्ग नहीं था । 

अभी तक ईरान में पूर्ण राजनीतिक स्थायित्व स्थापित नहीं हुआ 
है। एक दो बार वहाँ जनरल जहेदी के मंत्रिमंडल को उलटने के प्रयत्न 
हुए हैं, परन्तु वे विफल हुए। पार्लियामेंट के चुनावों में भी बहुत कड़े 
हुए। अस्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इईराल में पूरा रूप से 
शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित हो गई है। जब तक किसी देश में पूर्ण 
रूप से शान्ति और व्यवस्था स्थापित ओर राजनीतिक स्थायित्व न हो 
तब तक वह देश आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति नहीं कर 
सकदा । आअत्व ईरान को अपने आर्थिक विकास में अभी समय 
लगेगा। अभी तो ईरान मुख्यतः एक खेतिहर राष्ट्र है केवल उसके पेल 
की ही विदेशों में माँग है अथवा उसके गलीचे तथा अन्य ग्रह-उद्योगों द्वारा 
बनाई हुई वस्तुएँ अन्य देशों को जाती हैं । 

अभ्यास के प्रश्न 
१--ईरान के राजनैतिक पतन और उस पर ब्रिटेन तथा रूस के प्रभाव 
का संत्षिप्त इतिहास लिखिए । 
२---रिजाशाह पहलबी के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों का 
वर्थन कीजिए, | 
३--ईरान के आर्थिक संगठन का संक्चिप्त वर्शन कीजिए. | 
४--प्रधान मंत्री मुसादिक के राजनैतिक कार्यों का वर्शन कीजिए | 
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मिल 





पूर्वीय देशों में मित्र यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रथम शिकार हुआ | 
सम्भवत: इसका कारण यह था कि यूरोप के सम्पर्क में आने का दुर्भाग्य 
भी पूर्व में सर्वप्रथम उसी का था। मिल सामरिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूरों देश है। भूमण्य-सागर तथा हिन्द महासायर के एकमात्र ढ्वार 
लाल समुद्र को अपने अधिकार में रखने के लिए मिल्न पर अधिकार 
रखना आवश्यक है। सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होना ही मिल्ल के लिए 
घातक सिद्ध हुआ ओर साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने उसको अपने चंगुल में 
फेंसाना चाहा | 

मित्र का साम्राज्यवादी राष्ट्रों से सीधा सम्पर्क १७६८ में हुआ जब कि 
तैपोलियन अपनी सेना को लेकर मिस्र में उतरा। एशिया में अपना 
साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने जो मानचित्र बनाया था उसमें मिल्ल 
पहला सेना-शिविर था। स्वेज नहर निकालने की वात भी उसके मस्तिष्क 
में घूम रही थी । नेपोलियन यूरोप के झगढ़ों के कारण शीघ्र ही मिल्ल से 
ल्लीट गया किन्तु अपनी सेना फो मिक्ष में छोड़ गया। कुछ समय के 
उपरान्त फ्रांस सरकार ने मिस्र को अपना संरक्तित राज्य घोषित वर 
दिया। ब्रिटेन फ्रांस के मिल्ल पर बढ़ते हुए प्रभाव से वहुत ही भयभीत 
था। छनुकूल अवसर देखकर अंग्रेजों ने मित्रका पच्त लेकर फांसीसी 
सना पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसी सेना परास्त हो गई। आरम्भ 
में अंग्रेजों ने यही घोषणा की थी कि फ्रांसीसी सेना को मित्र से निकालकर" 
हम भी मिल छोड़ देंगे। परन्तु मिल्षवासियों ने देखा कि मित्र को स्वतंत्र 
बनाने की बात केवल एक राजनेतिक चाल थी। अंग्रेन मिल्र में 
जम गए। 

ऐसे समय जब कि मिल्रवासी हृताश हो रहे थे, बीरवर भुहम्मदअली 
ने मिक्षी सैनिकों को इकट्ठा करके अंग्रेजों पर १८०७ में आक्रमण कर 
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दिया। युद्ध में अंग्रेजों की अत्यन्त अपमान जनक पराजय हुई और 
'मिल्न की स्वतंत्रता बच गई। * 

यद्यपि फ्रांसीसी सेना मिस्र में केवल पाँच वर्ष ही रही थी तथापि 
उससे वहाँ फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के आधार स्वत्तत्रता तथा समानता के 
सिद्धान्तों का प्रचार हो गया। फ्रेंच-अधिकारियों ने वहाँ प्रतिनिधि- 
संस्थाओं को जन्म दिया। फ्रेंच विद्वानों ने प्राचीन स्थानों को खुदवाकर 
मिस्र की प्राचीन सभ्यता, कल्ा-कोशल ठथा मिस्धका गोरव पुनः मिल्र- 
वासियों के सामने रखना आरम्भ कर दिया। मिल्लवासी सोते से जागे। 
उनका अतीत कितना शानदार था, यह उन्हें मालूम हो गया। इस 
भावना ने उनमें राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न कर दी । 


मुहस्मदअली के हाथ में शासन-सूत्र आते ही मित्र में शान्ति ओर 
व्यवस्था स्थापित हो गई। देश की शासन-व्यवस्था को दृढ़ फरने के 
उपरान्त मुहम्मदअली ने देश की आर्थिक अवस्था के सुधार की ओर' 
ध्यान दिया। किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए उसने भूमि- 
सम्बन्धी कानूनों में सुधार किए। सिंचाई के लिए नहरें तथा बाँध बन- 
वाये, कपास की खेती की उन्नति की, शिष्तता की उन्नति के लिए उसने 
स्कूल और कालेज स्थापित किए, ओर मिल्धी युवर्कों को बहुत बढ़ी 
"संख्या में यूरोपीय देशों में विशेषकर फ्रांस में अध्ययन करने के लिए 
सेजा। अशिक्षित होते हुए भी मुहम्मद अली सफल शासक ओर सेना- 
पति था। उसने सुदान विजय करके मिल्ष में मिला लिंया। सच तो 
-यह है कि आधुनिक मिस्र का जनक मुहस्मदअली था। 

मुहस्मद्अली के शासन-फाल में मिल्न की आश्चयेजनक उन्नति हुई। 
उसके उत्तराधिकारी सैयद्‌ के शासन-काल में मिस्र सम्रद्धिशाली रहा। 
किसानों की दशा अच्छी थी, रेलों ओर नहरों की बद्धि होती रही, किन्तु 
"सैयद के उत्तराधिकारी इस्माइल के शासन-काल में मिस्र की स्थिति बिगढ़ 
गई। वह अत्यस्त निकम्मा ओर अष्ट शासक था उसने अपनी विलासिता 
न्‍में पानी की तरह घन बहाया, खजाना खाली हो गया। कर बहुत अधिक 
बढ़ा दिए गए, किसानों की आर्थिक दशा अत्यल्त शोचनीय हो गई, वेश 
निर्धत हो गया। फिर भी इस्माइल की तृप्ति न हुईं। उसने इंग्लोंड 
तथा फ्रांस से ऋण लेना आरम्म कर दिया। इंग्लेड के चतुर प्रधाव 
अस्त्री डिसरैली ने इस्माइल के आर्थिक सक्ुट से लाभ उठाकर उसके 
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चालीस लाख पोंड के स्वेज नहर के हिस्से भी खरीद लिए। जैसे-जैसे. 
इंग्लेड ओर फ्रांस का मित्र पर ऋण बढ़ता जाता वे मित्र के शासन में 
झधिकाधिक इस्तक्षेप करने लगे। जब इस्माइल की सत्यु हुई ओर 
उसका पुत्र त्यूफिक सिंहासन पर चेठा तो मिद्ध फो विवश होकर अंग्रेजी 
फाइनेशियल कमिश्नर नियुक्त करना पढ़ा, जो राज्य के प्रत्येक विभाग में" 
इस्तक्तेप करने लगा । 

विदेशियों का आन्वरिक मामलों में हस्तद्ोंप मिस्वासियों को सहन 
नहीं हुआ, ओर किसान नेता अरबी पाशा के नेतृत्व में मिस्न के किसानों 
ने मिस्र की स्व॒तस्त्रता के लिए विद्रोह कर दिया। त्यूफिक निकम्मा 
शासक था, वह जानता था कि यदि यह विद्रोह सफल हो गया तो उसकी 
स्वेच्छाचारिता भी नहीं रह सकेगी, अस्तु बह प्रकट रूप से अंग्रेजों की 
और चला गया। परन्तु मिस्र के उच्च अधिकारी तुफ थे वे अरबी 
पाशा के साथ नहीं थे, फिर अंग्रेजों ने टकीं के सुलतान ( जो कि उस 
समय खलीफा भी था ) को दवाकर यह घोषणा भी करवा दी कि अरबी 
पाशा खल्लीका का विद्रोही है। इससे अरबी पाशा की सेना पर बुरा 
प्रभाव पढ़ा। फिर भी अरबी पाशा १३ सितम्बर १८८२ को अंग्रेजी 
सेना से मिढ़ गया। विज्यश्री अग्रेजों को प्राप्त हुईं। त्यूफिकर फिर 
सिंदासन पर बिठाया गया ओर अरबी पाशा को निर्वासित करके लंका 
भेज दिया गया । 

मित्र के कैदिव (राजा) की सत्ता नाममात्र की रह गई ओर 
मम्त्रियों के द्वाथ में भी कोई अधिकार नहीं रद्ा। प्रत्येक मनन्‍त्री के साथ 
एक अंग्रेज सलाहकार रक्खा गया जो, वास्तव में मन्‍्त्री का कार्य करता 
था। उच्च पदों पर अँग्रेज नियुक्त कर दिए यए। अंग्रेजी शासन के 
मिस्र में धृढ़तापुंक जमने से चहाँ शान्ति स्थापित हो गई। पिछले 
केदियों के कुशासन के कारण किसानों की दशा शोचनीय दो गई थी आर 
देश पर भयद्वर ऋण दो गया था। अंगेजी शासन के कारण देश की 
आर्थिक दशा में सुधार हुआ ओर नवीन कानूनों से किसानों को लाभ 
हुआ तो वे अंगेजों को अपना रक्तक समझने लगे। 

आरम्म सें जब अंग्रेजों ने मिल्ध फा शासत अपने अधिकार में लिया 
था तो उनका यही कहना था कि देश में शान्ति स्थापित हो जाने के 
उपरान्त वे मित्र से हट जावेंगे। परन्तु जब मिल्रवासियों ने देखा कि 
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श्रंग्रेजी सेना देश में स्थायी रूप से जम गई है तो मित्र-बासियों को बहुत 
त्तोम हुआ | हि 
इसी समय मिस्र के भावी राष्ट्रीय नेता का उदय हुआ। युवक 
मुख्तफा कमाल उस समय फ्रांस में अध्ययन कर रहा था। उसने 
- फ्रांस से ही १८६४ में 'मिस्न का खतरा” नामक पुस्तक प्रकाशित की। 
इस पुस्तक से मिस्र में राष्ट्रीय भावनाओं फा तेजी से उदय हुआ ओर 
-अग्रेजों के विरुद्ध अधिक ज्ञोभ उत्पन्न हुआ। उस समय अंग्रेजों ने 
मिस्त की सेना ओर धन फो व्यय करके सुदान को विजय किया था। 
कमाल पाशा ने फ्रांस से लोटते ही राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व अपने 
हाथ में ले लिया। मिस्र के युवक उसके साथ हो गए ओर देश में फिर 
से नव चेतना का उदय हुआ | मुस्तफा कमाल तथा मिल्ध के शिक्षित 
चुबकों को यह आशा थीं कि फ्रांस मिस्र के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
सहायता देगा ओर अंग्रेजों द्वारा मि्न पर अधिकार किए जाने को स्वीकार 
नहीं करेगा। परन्तु जब १६०४ में फ्रांस ने अपने मरक्को के बदले मिल्ल 
पर आँग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया तो कमाल ओर मिल्ष के 
“शिक्षित युवकों को अपनी भूल ज्ञात हुईे। उन्होंने अपने देश में ही 
आन्दोलन करना आरम्म फिया। कमाल पाशा ने १८६७ में अपने 
सम्पादकत्व में एक उप्र राष्ट्रवादी पत्र निकाला ओर राष्ट्रीय शिक्षण- 
- संस्थाओं का विस्तार किया। कमाल के इन कार्यों से मिल्त में राष्ट्रीय 
चेतना का अभूतपूर्ने उदय हुआ । यही कारण था कि जब *६०८ में 
ते सर्वमान्य नेता थोड़ी आयु में ही चल बसा तो सारा राष्ट्र शोकमप्त 
नहो गया। 
यह बात ध्यान में रखने की हैं कि कम्राल का आन्दोलन अरबी 
पाशा के आन्दोलन से मिन्न था। अरबी पाशा के नेतृत्व में जो युद्ध 
हुआ था वह किसानों की प्रथम जागृति के फल्लस्वरूप हुआ था। वह 
'शीघ्र ही शिथिल्न हो गया। कमाल ने जो आन्दोलन चलाया वह शिक्षित 
'मंध्यम वर्ग को आन्दोलन था। राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवालों में 
से धार्मिक कट्टरता के भाव नष्ट हो गए ओर वे राजनीति में धर्म को 
सम्मिलित न करने की उपयोगिता समझ गए । हर 
' १३ जून १६०६ को एक ऐसी घटला हो गई जिससे क्ि सारे देश में 
'झपूर्व जाग्रृति फेल गई । कुछ अंग्रेज अधिकारियों से देनशावी माम के 
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निकट कबूतरों का शिकार खेलते समय गाँववालों का, झगड़ा हो गया। 
चुछ अंग्रेज घायल हो गए। एक घायल अंग्रेज सहायता लाने के लिए 
सागा किन्तु गरमी ओर लू के कारण बीच में ही भर गया। बस फिर 
क्या था अंग्रेजों ने कई किसानों फो फाँसी, कई फो आजीवन कारावास, 
बहुतों को लम्बी सजाएँ ओर कोड़े का दंड दिया। इसके उपरान्त अम्रेजों 
ने अपने चाहुकार वोत्तरस पाशा को प्रधान मंत्री चनाकर खूब ही दमन 
करना आरस्म फिया। सारे देश में आतंक छा गया। ३० फरवरी 
१६१० को इब्नाहीम वरदानी नामक छात्र ने प्रधान मंत्री बोतरस पाशा. की 
इत्या कर डाली। बोतरस पाशा ईसाई कोप्टस का नेता था अतण्व 
मुसलमानों ओर ईसाई फोप्टस में कलह आरम्भ हो गया। 

इस समय तक राष्ट्रीय दल का देश में बहुत प्रभाव हो गया था और 
एसेम्बली में भी उसी फा बहुमत था। परन्तु सरकार एसेम्बली के प्रति 
उत्तरदायी नहीं थी। राष्ट्रीय दल का नेतृत्व उस समय, जागलूल पाशा 
के हाथ में था। 

१६१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। इंग्लैंड के पूर्वी साम्राउ॑य का 
मित्र पहरेदार था। अतण्व युद्ध छिड़ते ही मिल्त में एसेम्बली तोड़ दी 
गई ओर मारशल कानून्त जारी कर दिया गया। महायुद्ध के समय मित्र- 
राष्ट्री ने घोषणा की कि प्रत्येक परतन्न राष्ट्र को थुद्ध के उपरान्त आत्म- 
निर्णय का अधिकार दिया जावेगा । मिस्र में इस घोषणा से बहुत बड़ी- 
घड़ी आशाएँ जाग्रति हो गई। महायुद्ध की समाप्ति के उपरान्त अंग्रेजों 
ने शासन-सुधार की योजना बनाने के लिए जो फमीशन विठाया था उसकी 
रिपोर्ट निकली तो सारा मिस्र राष्ट्र चुब्ध हो उठा। जागलूल पाशा 

' के नेतृत्व में उम्र राष्ट्रीय आन्दोलन ठठ खड़ा हुआ ओर उसी समय 
१६१६ में प्रसिद्ध वफ़ दल फी स्थापना हुईं। आन्दोलन फा भयंकर 
दमन किया गया, बहुत से देशभक्त गोली के शिकार हुए ओर अनेक 
ग्रिरफ्तार हो गए। जागलूल पाशा गिरफ्तार कर लिए गए किन्तु विद्रोह 
न दवाया जा सका ओर अत में जागलूल पाशा ओर उनके साथियों को 
छोड़ना पढ़ा तथा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पढ़ा। यह जनमत की 
प्रथम विज्रय थी। 

मिल्न में विद्रोह के कारणों को जानने के लिए तथा मिल्र में शास्ति 
“स्थापित करने में केसा शासन-विघान सहायक होगा, मिलनर फर्मीशन 
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नियुक्त हुआ। सारे राष्ट्र ने उक्त कमीशन का बहिष्कार किया। मंत्रि- 
मंडल ने भी विरोधस्वरूप त्यागपत्र दे दिया क्योंकि कमीशन में एक भी 
मिस्री नहीं था! जब कमीशन ने किसी से छुछ भी पूछा तो केवल एक. 
ही उत्तर मिला “यह जागलूल जानते दे” धार्मिक नेताओं ओर शाही- 
परिवार के सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। 


कमीशन ने ब्रिटेन लोटकर जागलूल पाशा से समभौते की बातचीत 
आरमभ्म की । मिस्र की स्वतंत्रता को स्वीकार करने ओर सेना को केवल: 
साम्राज्य के मार्गों की रक्ता करने के लिए सेना रखने की बात स्वीकार कर 
ली गई। किन्तु विदेशियों को प्राप्त सुविधायें और मंत्रियों फे साथ 
अंग्रेजी सलाहकारों को रखने की शर्ते पर समकोता न हो सका। मित्र 
में तीन बार चुनाव कराये गए किन्तु तीनों चार जागलूल विजयी हुए | 
एक बार फिर मंत्रिमंडल तोड़ दिया गया ओर देश पर सैनिक शासन. 
स्थापित हो गया। जागलूल पाशा गिरफ्तार कर लिए गए। देश मे 
फिर विद्रोह हो गया। भीषण दमन हुआ | 


विवश होकर त्रिटिश सरकार ने मिल्ल की स्वतंत्रता की घोषणा की | 
किन्तु निम्नलिखित चार विषय ब्रिटेन के अधिकार में रहे। साम्राज्य केः 
मार्गों की रक्षा, मिस्र की विदेशी आक्रमण से रक्षा, विदेशियों को शर्त 
सुविधाओं का प्रश्न ओर सुदान का शासन। इस घोषणा से मिल्ल में 
कोई प्रसल्तता प्रकट नहीं हुईं। सुल्तान फोद प्रथम ने किंग की उपाधि 
धारण की ओर आम चुनाव किए गए। जागलूल को देश लौटने कीः 
आज्ञा मिल गई । चुनावों में चफूद की पूर्ण विजय हुईं। जागलूल ने 
प्रधान मन्त्रित्व पद स्वीकार कर लिया। उसने घोषणा की फि मित्र के: 
लिए पूर्णों स्वतंत्रता प्राप्त करना ही मेरी नीति होगी ।* 

१६ नवस्थर १६०४ फो मिस्र स्थिति ब्रिटिश सेना के कमांडर का 
फिसी ने वध कर दिया । ब्रिटिश सरकार ने मिस्र सरकार के सामने माँग. 
खखी कि वह इस कांड के लिए ज्ञमा-याचना करे, पाँच लाख 
ह्जाना दे, सुदान से सारी मिस्ली सेना हटा ले, ओर मन्त्रियों के ब्रिटिश 
सलाहकारों के अधिकार पुनः वापस पूर्वंचत्‌ कर दिए जायें । जागलूल 
पाशा ने इन आलुचित माँगों को छस्वीकार फर दिया। अंग्रेजी सेना के- 
दबाव के कारण जागलूल को पद त्यागना पढ़ा। किंग फ्रोद ने जिवर 
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पाशा को प्रधान मस्त्री बनाया ओर पालियामेट तोड़ दी गई। नया चुनाक 
हुआ किन्तु जागलूल फिर विजयी हुए। पालिय/मेंट फिर तोड़ दी गई। 
सरकार ने निर्वाचन नियमों में परिवततेन करने का प्रयत्न किया कि निससे 
वफूद दल विज्ञयी न हो सके । परल्तु देश के संगठित विरोध फे कारण 
वादशाह फोद को छुकना पढ़ा। नवीन चुनाव हुए और वफदु का फिर बहुमत 
हो गया। इसी समय जागलूल पाशा का देह्ान्त हो गया और उसका 
स्थाद नहस पाशा ने लिया। १६३० में नहस पराशा ने मन्त्रमणडल 
बनाया ओर इंग्लैंड से फिर संधि-बा्ता आरम्भ हुईं। परन्तु जबकि 
नहस पाशा इंग्लेंड मे संधि फी बातचीत लगभग समाप्त कर चुके तभी 
बादशाह फोद ने नहस पाशा को प्रधान मन्त्रिपद से हटा दिया ओर फिर 
सधि की वात समाप्त हो गई। इस समय तक मिलन में बहुत से राजनैतिक 
दल उत्पन्न हो गए थे ! उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया। परिणाम 
यह हुआ कि इंग्लैंड से सन्धि-वार्ता करने फे लिए सभी राजनैतिक दलों 
का एक प्रतिनिधि मगडतल सन्धि की वार्ता करने के लिए हंलैंड गया और 
सन्धि हो गई। सन्धि बीस वर्ष के लिए थी उसके झतुसार नहर क्षेत्र 
की रक्या का भार ब्रिटेन पर रहा और सुदान के सम्बन्ध में जो स्थिति 
पहले थी वही रही | 

संधि पर हस्ताक्षर होने के कुछ दिनों बाद ही चादशाह फोद का देहाल्त 
हो गया ओर युवराज फारुख बादशाह चना । बादशाह फोद की साँति ही 
फारुस्ध सी प्रतिक्रियाबादी था ओर मिल्ष में जनतन्त्र को पनपने नहीं 
देना चाहता था। प्रधान मनन्‍्त्री नहस पाशा क्रमशः बादशाह के अधिकारों 
को कप्र करके तथा प्रतिक्रियावादी शुट फी शक्ति फम्र करके पार्लियामेंट 
की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे । उधर बादशाह फारुख अपने अधिकारों 
को अज्षुगण बनाये रखना चाहते थे | अस्तु वादशाह फारुख तथा प्रधान 
मन्त्री नहस पाशा में मतमेद आरम्भ हो गया ओर दिसम्बर १६३७ में 
चादुशाह फारुख ने नहस पाशा को प्रधान मन्त्रित्व से हटा दिया और 
२ फखरी १६३८ को पार्लियामेंट भी तोड़ दी, क्योंकि उसमें वफद दल 
का बहुमत था। नवीच चुनाव हुआ किन्तु वादशाह फारुख की चतुराई 
से वफूद दल पराजित हो गया। फिर भी राष्ट्रवादियों में और बादशाह 
में संघर्ष चलता ही रहा अन्व में फिर वफद दल विजयी हुआ ओर 
नहस पाशा के प्रवान मन्त्रित्व में फिर सरकारूस्थापित हुईं | वफूद दल भी 
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मिल की आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार नहीं कर सका। यद्यपि ऋषि 
की उन्नति, सहकारिता ओर आाम-सुधार की ओर थोड़ा प्रयत्न किया गया। 
इसी समय ह्वित्तीय महायुद्ध आरम्भ हो गया ओर परिस्थिति बदल गई। 

द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र के राजवीतिशों ने देखा कि १६३७ 
की संधि के अनुसार स्वेज नहर प्रदेश में जो ब्रिटिश सेना मोजूद दे वह 
मिस्र की स्वतन्त्रता तथा सा्वंसोमिकता के लिए एक चुनोती दै, अस्तु 
मिश्र में यह भावना दृढ़ होती गई कि ब्रिटिश, सेनाएँ स्वेज नहर के क्षेत्र से 
हट ज्ञानी चाहिए। सुदान पर जो मिल्ष ओर ब्रिटेन का सम्मिलित शासन 
है उसका अन्त हो जाना चाहिए ओर सुदान को मिस्र का भाग बन 
जाना चाहिए तथा १६३७ की संधि को समाप्त कर देना चाहिए। वफृंद 
दल राष्ट्र की,इस भावना को ओर अधिक उत्तेजित करता रहता था । 

जनवरी १६४० सें जब चफूद दल फिर चुनाव में विनयी होक़र 
सतारूढ़ हुआ तो उसकी लोकप्रियता कुछ कम हो चुकी थी। फारण 
यह था इसराइल में मिश्ष सेनाओं को चुरी तरह पराजय प्राप्त हुई थी 
आर उसका मुख्य कारण यह बतलाया जाता था कि मिस्र सेनाओं को 
जो विदेशों से खरीदी हुई युद्ध-सामग्री दी गई थी “वह रद्दी ओर पुरानी 
थी। उस बेकार युद्ध-सामग्री फो खरीदकर देश का घन बरबाद कियां 
गया था। इसके अतिरिक्त बफूद दल के नेताओं फी सच्चाई ओर 
ईमानदारी में लोगों का विश्वास कम होता जा रहा था। अस्तु नहस पाशा 
ने अपने दल की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए मिस्र की पालियामेंट में 
धोषणा की कि वे ब्रिटिश सेना को शीघ्र ही स्वेज नहर को छोड़ने के 
लिए बाध्य करेंगे तथा संघि को समाप्त कर देंगे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि भावुक मिलवासियों में उत्तेजना फेल 
गई । समस्त देश में प्रदर्शन होने लगा, स्वेज महर के क्षेत्र में 
म्रिटिश सैनिकों से सशस्न नागरिकों के छुटपुट संघर्ष होने लगे। 
अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। इस उत्तेजना का परिणाम यह 
हुआ कि अलक्षेंद्रिया तथा अन्य स्थानों पर कुद्ध मिलवासियों ने 
अंग्रेजी दूकानों को लूठ लिया, उनकी सम्पत्ति न&॥ कर डाली ओर कुछ 
अंग्रेजों को मार डाला । इस कांड का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश 
सरकार ने एक बहुत धमकी भरा कड़ा नोट मिस्र सरकार के पास भेजा:। 
बादशाह फारुख ने अवसर पाकर, नहस पाशा के मंत्रिमंडल को भंग कर 
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दिया। किन्तु मिक्ष की स्थिति इस समय दयनीय हो उठी थी। शासद 
में भ्रश्नचार बढ़ गया था। वादशाह स्वरय॑ भ्रष्टाचार में सम्मिलित था । 
सेना में तरुण आफिसरों का एक दल था जो मिल्त में सेनिक क्रान्ति की 
योजना बचा रहा था। अस्तु नहस पाशा के मंत्रिमंडल को भंग करके 
बादशाह फारुख ने जो नवीन मंत्रिमंडल बनाया उसके पेर जमने ही थे 
पाये थे कि जनरल नगीब के नेतृत्व में यहाँ सेनिक क्रान्ति हो गई। 
अनरल नगीब के हाथ में शासन-सूत्र आ गया। उसने बादशाह फारुख को 
देश से निकल जाने पर विवश कर दिया। 

क्रमशः मिक्ष में सेनिक अधिनायकवाद स्थापित हो गया। जनरल 
नगीब ने राजवंश को समाप्त कर दिया ओर मिल्त को प्रजातंत्र घोषित 
कर दिया। बादशाह फासख की समस्द सम्पत्ि जब्त कर ली गई ओर 
उस पर अभियोग चलाया गया | 

नगीब ने देश के सभी राजनैतिक दलों को तोढ़ दिया, पुराने मंत्रियों पर 
भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अभियोग चलाए गए। जिन व्यक्तियों, समाचार- 
पत्रों वथा दलों ने सेनिक सरकार का तनिक भी विरोध किया उनका 
घोर दमन किया गया। 

नगीब ने किसानों की सहालुभूति प्राप्त करने के लिए जागीरें तथा 
जमींदारियाँ समाप्त कर दीं और भूमि को किसानों फो बॉँट दिया। इसके 
अतिरिक्त ओर भी आर्थिक सुधार किए। इसके उपरास्त स्वेज नहर से 
अम्रेज सेना को हटाने के लिए दबाव डालना आरम्भ किया | 

परन्तु कुछ दिनों के उपरान्त ही सेना के उज्च अधिकारियों का जो 
दल था जिसने नंगीब के नेतृत्व में क्रान्ति की थी उसमें मतसेद हो गया। 
नगीब और कर्नल नसर में मतसेद दो गया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि नगीब के हाथ से नेतृत्व निकल गया । उनको मिल्ल राष्ट्र का प्रेसीछेंट 
बना दिया गया ओर कल नसर उसके प्रधान मंत्री वत गए। वास्तविक 
सत्ता नसर के हाथ में आ गई। 

नसर ने अंमेजों से स्तेल नहर के सम्बन्ध में बातचीत की ओर 
अस्त में स्वेज नहर सम्बन्धी त्रिटेंन ओर मिस्र में संधि हो गई । फलस्वरूप 
ज्िटिश सेवा स्वेज नहर क्षेत्र से कुछ शर्तों के साथ हट जावेगी बहुत दिलों 
से जो मिल्त ओर ब्रिटेन में कगढ़ा चल रहा था उसका अल्त हो गया। 
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परन्तु अभी मित्र में राजनीतिक स्थायित्व नहीं आया है। नगीब 
ओर नसर में मतसेद के समय विभिन्न राजनैतिक दलों पर से फिर 
प्रतिवन्‍्ध हटा लिया गया अस्तु वहाँ की राजनीतिक स्थिति अभी स्थिर 
नहीं है। अक्टूबर १६५४ में मुस्लिम आतृत्व नामक संस्था ने कर्नल 
नसर की हत्या करके वर्तमान सेनिक शासन को उलटमे का प्रयत्न किया 
था किन्तु वह षद्यंत्र सफल नहीं हुआ । यह सारी धटनायें इस बात की 
धोतक हैं कि वद्ाँ राजनीतिक स्थायित्व नहीं है। जिस देश में शासन 
हृढ़ न हो राजनीतिक क्रान्ति की सम्भावनायें संदेव बनी रहे वहाँ आर्थिक 
सामाजिक उन्नति के लिए कोई स्थायी प्रयत्न नहीं हो सकता | यदि मविष्य 
में प्रगतिशील ओर चुनी हुईं सरकार कायम हो सकी तो मिस्र तेजी से 
अपना विकास करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अभी तो मिल्र 
केवल एक खेतिहर राष्ट्र है, उद्योग घंधों की दृष्टि से वह उन्नत नहीं है। 
कपास ही वहाँ का धन है जिसकी विदेशों में बहुत माँग है । 


अभ्यात्त के प्रश्न 

१--मिल्र के लिए नील नदी का आर्थिक दृष्टि से इतना अ्रधिक महत्त्व क्यों है ? 
२--मिल्ध के राजनैतिक पतन का संक्षिप्त इतिहास लिखिए | 
३--मिख॒ की त्वतस्त्रता के संघर्ष में जागलूल पाशा का क्या स्थान था, 

बतलाइए, । 
४--मिस्र में जनरल नमीव के नेतृत्व मे जो सैनिक क्रान्ति हुईं उसका वर्णन 

कीजिए | 
--मुहम्मदअली के कार्यों का संक्षित विवरण दीजिए | 

विशेष अध्ययन के लिए 
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अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता 





अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की कल्पना मानव-समाज के इतिहास में एक नई 
कहपना है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने कुद्ठम्ब, जाति, गाँव अथवा 
समाज की सीमाओं में बंधा रहता था। इन सीमाओं 
के बाहर उसके सम्पर्क बहुत कम थे। राज्य नाम की श्रन्तर्मद्रीय सहयोग 
संस्था का.जन्म फब हुआ, यह कहना कठिन दै | परन्तु का विकास 
प्रास्स्स में राज्य मी छोटे-छोटे होते थे'ओर बाद में जब 
इनमें से छुछ राज्यों ने फेलकर साम्राज्य का रूप लेना आरम्म 
किया तब साम्राज्य बनानेवाले ओर उनके अधीनस्थ देशों में 
जो सम्बन्ध होता था वह शासक ओर शासित का सम्बन्ध था। 
दो देशों अथवा दो राष्ट्रों के समान व्यवहार की शुल्लाइश उससें नहीं थी | 
प्राचीन भारत अथवा चीन अथवा यूनान में राज्यों के सस्वन्ध की कल्पना 
हमें मिलती है । कभी-कभी उनके पारस्परिक सस्बन्धों के सत्बालन के लिए 
छुछ नियम ओर पफरम्पराएँ भी दिखाई देती हैं। परन्तु इन सम्बन्धों की 
परिधि बहुत ही छोटी थी। मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक ओर धार्मिक 
दोनों ही दृष्टियों से वढ़ी-बढ़ी इकाइयाँ वर्नीं, परन्तु इनका आधार समाज के 
सामन्‍्तवादी ढाँ चे पर स्थित था। राष्ट्रीया। की कल्पना का विकास तो 
तभी सम्भव हो सका जब पवित्र रोमन साम्राज्यः ओर “रोमन कैथोलिक 
चचे आर सामन्तवाद का सारा सामाजिक ढाँचा टूटने लगा | 

राष्ट्रीयता के विकास के विना अन्‍्तर्राषट्रीयठआआ की भावना का जन्म 
सम्भव नहीं था। परन्तु यहफहा जा सकता है कि एक जेन्न ऐसा था 
जिसमें एक राज्य ओर दूसरे राज्य के विव्ासियों में सामीप्य की भावना 

विकास हो सका। वह धर्म का क्षेत्र था। बोद्ध-धर्म ओर कब 
- ईसाई मत ओर जोरोआस्टर के सिद्धान्त देशों ओर राज्यों की सीमा 
को लॉधकर चारों ओर फेलने की क्षमता रखते थे| इसका परिणाम यह 
हुआ कि इन घममो के माननेवाजों में उद देशों ओर क्षेत्रों के लिए एकः 
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विशेष झाकण बन गया जिनमें उन्तके द्वारा माने जानेवाले धर्मों का जन्म 
हुआ था | परन्तु इस भावना को ही हम अन्तर्राष्ट्रीय का नाम नहीं दे 
सकते | सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दियों में यूरोप में उस राज्य-ब्यवस्था 
ने जन्म लिया जिसका आधार राष्ट्रीयता की भावना पर था। मध्य-यूरोप 
में १६१८-१६४८ तक लड़े जानेवाले तीसबर्षीय युद्ध ( एशरएप ए6श5 
ए&०) में, धार्मिक कारणों के होते हुए भी, राष्ट्रीयवा की सावना काम कर 
रही थी। इस युद्ध की समाप्ति पर पहली बार इस सिद्धान्त को माना 
गया कि अन्य राज्यों से संबंधों की दृष्टि से प्रत्येक राज्य को समानता 
का अधिकार प्राप्त दे । यह सच है कि इसके बाद ही राज्यों की साम्राज्य- 
'लिण्सा ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय की भावना 
झधिक विकास नहीं कर सकी, परच्तु अठारहवीं शताब्दी के अन्त में 
स्वेच्छाचारी शासकों का पतन हुआ, फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने व्यक्ति के 
महत्त्व पर जोर दिया ओर जनतंत्र की भावना तेजी के साथ फैलने लगी। 
पन्नीसवीं शताब्दी तो जनतंत्र की शताब्दी ही कहलाती है। जनतंत्र के 
विकास ने अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन दिया | 
परन्तु इस भावना को एक सशक्त रूप देने का श्रेय पन दो प्रव्त्तियों 
को है जिनका समुन्नत विकास उन्नीसवीं ओर बीसवीं शताब्दी में हुआ । वे 
, हैं--ओऔद्योगिक क्रान्ति ओर महायुदू । ओद्योगिक 
औद्योगिक क्रान्ति. क्रांति का परिणाम यह हुआ है कि संसार के सभी देश 
की देन अपने आर्थिक ओर सामाजिक जीवन में तेजी से एक 
| दूसरे के समीप आते गए है। रेल ओर समुद्री जहाज, 
तार ओर टेलीफोन, समाचार-पत्र ओर वायुयान, सिनेमा ओर रेडियो-- 
इन सबने विभिन्न देशों को एक दूसरे के नजद्दीक लाने में सहायता पहुँचाई 
है। ओद्योगिक कांति ने पूँजीवाद को प्रोत्साहन दिया ओर अल्य देशों 
में अधिक लाभ पर पँजी लगाने ओर उनके आर्थिक शोषण की लालपा 
ने एक ओर.तो उन्नीसवीं शताब्दी के महान्‌ साम्राज्यों को जन्म दिया 
आर दूसरी ओर शोषित देशों में राष्ट्रीय की भावना का विकास किया.। 
परन्तु, राजनीतिक संबंधों की सीमाओं से परे, आधिक दृष्टि से प्रत्येक 
देश अन्य देशों के कच्चे माल अथवा तैयार किए हुए माल पर अधिक से 
अधिक निर्भर होता जा रहा है। आज तो स्थिति, यह है कि यदि.कोई 
ज्ञागरिक अपनी भोजन की सामग्री, पहिनने के कपड़ों अथवा फ़मरे'में 


छह 
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जमाए गए सजावट के सामान पर नजर डाले ओर यह जानते का प्रयत्न 
करे कि कोन सी चीज किस देश की बनी हुई है तो उसे यह देखकर हैरानी 
होगी कि न जाने कितने दूर-पास के अनेक छोटे-बड़े देशों ने उसकी देनिक 
आवश्यकताओं की साधारण वस्तुएँ उसके पास तक पहुँचाने में भाग 
लिया दहै। आज यदि कनाडा में फतल अच्छी हो जाती हैं. तो राजस्थान 
की मणिडयों पर उसका असर पढ़ता है ओर लन्दन के किसी कारखाने में 
हड़ताल होती है तो मेक्सिको के बाजारों मे चीजों के भाव बढ़ते हुए 
दिखाई देते हैं। भोगोलिक व्यवधान आज इतने च्ञीण हो गए हैं कि चोबीस 
घयटे में दिह्ली से लन्‍्दन पहुँचा जा सकता है। धार्थिक दृष्टि से एक दूसरे 
'पर इतना अधिक निर्भर रहने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि 
आज हम अपने द्वी देश की बात नहीं सोचते हैं अन्य देशों में होनेबाली 
घटनाओं का भी हम पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है । 

आर्थिक दृष्टि से पारस्परिक निर्भरता ने विभिन्न देशों के नागरिकों में 
अन्तर्राष्ट्रीयाया फी जो दृष्टि उत्पल की उसे वार-बार उठ खट्टे द्वोनेवाले 
राजनीतिक संकठों ओर मह्ायुद्धों ने ओर भी विस्तृत 
बनाया। युद्धों का रूप अब पहले लेता नहीं रहा है। भहायुद्धों का प्रभाव 
पहले शत्न फी सेनाएँ खेतों के बीच की परगडणिडयों 
से निकल जाती थीं ओर कृपक' खेतों में काम करते रहते थे। आज तो 
युद्ध का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, उसका अपना देंश युद्ध 
शामिल हो या नहीं । आज तो व्यक्तियों के समान ही राष्ट्रों के लिए भी 
तटस्थ रहना असम्भव होता जा रद्दा दै। जब युद्ध आता है तब उससें 
केवल सेनिकों को ही नहीं, सभी नागरिकों को जुट जाना पढ़ता है--वे 
उद्योगपति हों अथवा व्यापारी, बड़े वेज्ञानिक हों अथवा साधारण क्लको, 
बूढ़ों, क्षियों और बच्चों को भी युद्ध में किसी न किसी रूप में सहायता 
पहुँचाना अनिवाये हो जाता है। कोई स्थान बमों के आक्रमण से 
सुरक्षित नहीं हैं। हिरोशिमा ओर नागासाकी के निर्दोष स्लरी, पुरुष और 
बच्चे उसी निदेयता से अरु-विस्फोट में भूत दिए गए जैसे युद्ध-त्षेत्र में 
लड़नेवाले सिपाही | युद्ध के इस भयंकर ओर सर्वव्यापी रूप को देखते 
हुए यह आवश्यक हो गया है कि जब तक वह अपनी समस्त सीपणता 
के साथ सिर पर आ ही नहीं जाता तब तक सभी देश ओर उन्तकी जनता 
उसे रोकने का अधिक से अधिक प्रयत्न करें, अन्तर्राष्रीय उल्कनों को 
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आपसी बातचीत, समझदारी ओर सहयोग की भावना से सुलमाने का 
भ्रय्न करें; युद्ध के कारणों का पता लगाएँ ओर उन्हें दूर करने की चेष्ट 
करें; सामाजिक न्याय ओर आर्थिक समानता के निर्माण में जुट पढ़ें; 
जिसके अभाव में प्रायः युद्धों का जन्म होता है; युद्ध को रोका नहीं जा सके 
तो उसे सीमित रखने का प्रयत्न करें | इन सब प्रयत्नों में सफलता प्राप्त करने 
के लिए अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार का सहयोग पिछले वर्षों में लगातार 
चढ़ता गया है । हम केवल अपने ही देश के नागरिक नहीं हैं ओर केवल 
अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी 

श्रत्तराषरीय सहयोग ही हम पर नहीं है, विश्व की नागरिकता का उत्तर- 
का वत्तेमान रू. दायित्व भी हम पर है, यह भावना आब अधिक बढ़तीं 
.जा रही है। असंख्य सरकारी ओर गेर-सरकारीं 

संस्थाओं के द्वारा हम अन्य देशों के निरल्तर सम्पर्क में आते रहते है । 
अस्तर्राष्ट्रीयया की यह भावना अब संसार के किसी एक प्रदेश अथवा 
महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है। यह ठीक है कि अपने आस-पास की. 
समस्याओं के लिए कभी-कभी हम प्रादेशिक संगठनों का निर्माण भी करते 
हैं परन्तु जब हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अथवा संगठन की बात करते हैं 
तब हमारे सामने यही कल्पना रहती दे कि उसमें संसार के छोटे-बढ़े सभी 
राष्ट्रों का समावेश किया जा सके | इसके साथ ही हमें यह भी समझ लेना 
चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की हमारी आज जो भावना है उसका 
आधार विभिन्न राष्ट्रों के स्वेच्छापूर्ण सहयोग पर है। विभिन्न राष्ट्रों पर, 
उनकी इच्छा के विरुद्ध ऊपर से कोई सत्ता नहीं थोपी जा सकती। इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि हम अन्चर्राष्ट्रीयया का अधिक से अधिक विकास 
करना चाहते हैं तो हमें अपनी निष्ठा को राष्ट्रीयाय ओर अन्तर्राष्ट्रीयता 
के बीच में बाँठना होगा ओर अन्तर्राष्ट्रीय के प्रति अपनी निष्ठा को! 
सबल बनाने के लिए राष्ट्रीयता में अपनी निष्ठा को कम करना होगा। जब' 
तक राष्ट्रीयता को हम अपना एकमात्र लक्ष्य मानते रहेंगे ओर राष्ट्रीय 
शक्ति ओर सामश्ष्य के ही विकास पर हमारा समस्त आम्रह रहेगा तब तकः 
अन्तर्राष्टीय सहयोग को दृढ़ और सबल नहीं बनाया जा सकेगा। ज्यॉ- 
ज़्यों ओद्योगिक क्रान्ति ओर महायुद्धों , का प्रभाव बढ़ता जाता है हम 
निश्चित,रूप से राष्ट्रीयवा की सीमाओं से मुक्त दोक़र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
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की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सन्‍्देह नहीं कि हमारे कदम 
अभी घीमे है ओर हमारी मंजिल अभी दूर है, परन्तु इतिहास की जो 
शक्तियाँ हमें प्रेरित कर रही हैं उनका लक्ष्य स्पष्टतः उसी दिशा में है | 

अन्‍्तर्राष््रीय संगठन की पंहली' कल्पना छठी अथवा सातवीं शताब्दी 
में की गई । इसके बाद तेरहवीं ओर. चोददवीं शताब्दी में इटली में दाल्ते 
( 08700 ) ओर फंस में पायरे दुबॉय ( ?8॥778- 
70४0४ ) ने इसके संबंध में' अपने विचार प्रकट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
किए। दांते ने राष्ट्रों के एक ऐसे संगठन का स्वप्त हमारे. का पूर्व इतिहास 
सामने रखा जिसमें उनके पारस्परिक संबंधों का आधार 
न्याय पर स्थापित हो। दुवाँय ने यूरोप के राजाओं के एक संघ की 
कल्पना की, जिसका; अपना कार्यकारी मयडल ओर न्यायालय हो ओर 
जो अपने संगठित प्रयत्न से यूरोप की पवित्र भूमि को मुसलिम आक्रमण- 
कारियों से बचा सके। सत्नहवीं शताब्दी में हेनरी चतुर्थ की योजनाएँ 
हमारे सामने आई । इसके बाद विलियम पेन ओर सेणट पायरे के एवे ने 
इसी प्रकार की योजनाएँ बनाई ओर आठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
फ्रांस में रूसो, ब्रिटेन में वेन्थम ओर जमनी में कांट ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
की विभिन्न रूप-रेखाएँ तैयार कीं। उन्नीसवीं शताब्दी के आरस्म से तो' 
झनेकों साहित्यिकों, दशेन-शाल्षियों . ओर स्वप्नद्रशओं ने विश्व-शांति 
की सुरघ्ता के लिए योजनाएँ सामने रखना आरंभ किया। इसकी संख्या 
इतनी अधिक दे कि इन सबका वर्णुन असम्भव होगा । 

प्राय: प्रत्येक युद्ध के बाद इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण 
अधिक तेत्नी के साथ हुआ | इन सभी योजनाओं में शान्ति की सुरघ्ता के 
लिए छुकाव दिए गए , समी में किसी न छिसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन सम्मेलन अथवा समझोते की कल्पना की गईं। जिसका आधार 
चुने हुए प्रतिनिधियों के किसी सम्मेलन पर रखा गया ओर एक सामान्य 
बात यह है कि प्रायः इन सभी योजनाओं को व्यावहारिक राजनी तिश्ञों ने 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के प्रयज्नों की एक 
विशेषता यह रही कि उसमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलननों 
में विचार-विनिमय करने की प्रथा का काफ्ठी अच्छा विकास हुआ । इस 
प्रथा का आरस्म शक्ति-सन्तुलन  (!3888708-0/ /?0फ़67१ ) के उस 
सिद्धान्त की रक्षा में हुआ थो जिसे नेपोलियन की अनवरत विजयों ने 


ड्श्र सामाजिक ,अध्ययन 


खतरे में डाल दिया था। नेपोलियन पर अच्तिम विजय प्राप्त करने के 
बाद ब्रिटेन, जमेनी, आस्ट्रिया ओर रूस ने एक चतुर्देशीय संगठन 
( 0०७४०४५७!७ #]0%70७ ) का निर्माण किया। वाद में फ्रांस के 
'सम्मिलित कर लिए जाने पर इस संगठन ने एक यूरोपीय संगठन का रूप 
ले लिया। बाद के कुछ वर्षो में जब कभी कोई अन्तर्राष्ट्रीय समस्या 
सामने आई, इस संगठन की बेठक बुलाई गई। इस प्रकार की बैठकें 
4८२०, १८२१ ओर १८९३ में हुईं। १८२६ में यूनान की स्वाधीनता के 
प्रश्न को लेकर एक अर्त्र्राट्रीय सम्मेलन हुआ। बाद में इस प्रकार के 
सम्मेलन कभी-कभी ही होने लगे । १८४६ में पेरिस में ओर १८७८ में 
' अलिन में टर्की की समस्याओं को लेकर इस प्रकार के सम्मेलन बुलाए 
गए। बीसवीं शताब्दी में भी यह प्रथा चलती रही । १६०६ में मोरक्ो 
के प्रश्न पर, १६०८ में आस्ट्रिया के सम्बन्ध में ओर १६१३ में बलकान 
चुद्धों को लेकर इस प्रकार के सम्मेलन होते रहे। 
परन्तु राजनीतिक प्रश्नोंको लेकर विभिन्न देशों में जो विचार-विनिमय 
होता था, अन्तर्राष्ट्रीय सहर्योग की दृष्टि से उससे कहीं अधिक ,उपयोगी 
काम उन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा हो रहा था; 
अन्तर्राष्ट्रीय ठंस्थाओं जिनका निर्माण आधुनिक युग की विज्ञानेलप्रदत्त 
"के कार्य सुविधाओं के उपयोग की दृष्टि से हुआ। उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की 
नींव डेन्यूब, राइन, काज्नो, एलन अथवा यांग्त्सी नदियों से सम्बन्ध रखते- 
चले शासन के उन प्रश्नों को लेकर डाली गई जिनका सम्बन्ध एक से 
अधिक राज्यों से था। १८४६ में पेरिस में होनेवाले एक अनन्‍्तर्ाष्ट्रीय 
सम्मेलन में, जिसमें बीस राज्यों के प्रतिनिधियों ने भांग लिया 
था, अन्तर्राष्ट्रीय तास्संघ की नींव डाली गई। तार के हारा 
एक देश से दूसरे देश को भेजे जानेवाले सन्देशों के आने-जाने” की 
व्यवस्था की देख-रेख के लिए समय-समय पर विभिन्न शासन-विभागों का 
संगठन होता गया ओर इस सारे काम के समुचित संचालन के लिए नियम 
अनाए जाते रहे । रेडियो के आविष्कार के बाद रेडियो ओर तार के मिले- 
जुले सम्मेलन होने लगे | १८७४ में अन्तर्राष्ट्रीय डाक-संघ (ऐ7्रंप8७] 
77082 एफा०7) की स्थापना हुईं। इसके पहले डाक के संबंध की बहुत- 
स्सीं-बातें विभिन्न देशों के आपसी विचार-विनिमय में तय कर'ली जाती 
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थीं, परन्तु अस्तर्राष्ट्रीय डाक संघ वन जाने के वाद संसार भर के लिए एफ, 
ही प्रकार की डाक की दरें ओर चिट्रियों, रजिस्ट्री, मनीआडेर आदि के 
आने-जाने के सामान्य नियम निर्धारित किए जा सके। स्वास्थ्य, सफाई, 
व्यापार, अथनीति ओर मानववादी सुधारों के संबंध में समय-समय पर 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ वनती रहीं । वजन और माप, ट्रेंडमाक ओर 
कॉपीराइट आदि की अपनी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हें। रेडक्रॉस मानवी 
आदर्शों को लेकर चलनेवाला एक बड़ा उपयोगी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है । 
इन सभी संस्थाओं के संचालन में विभिन्न राष्ट्रों ओर उनकी'्सरकारों का 
सहयोग आवश्यक होता दै परन्तु उनमें सुलकाए जानेवाले प्रश्न राज- 
नीतिक उतने नहीं हे जितने शासनिक; सारा फाम बढ़े सहयोस ओर सुरुचि 
के वातावरण में संपन्न हो जाता दे । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--अन्तर्यट्रीय सहयोग की श्रावश्यकता पर श्रपने विश्वार प्रकट कीजिए | 

२--अन्तर्सट्रीय सहयोग के कुछ प्रारग्मिक प्रयत्ञों का वर्णन कीजिए । 

३---ओऔद्योगिक क्रांति भर मह्दायुद्धों ने अन्‍्तर्गप्रीय सहयोग की आवश्यकता को- 
किस प्रकार बढ़ाया १ 

४--अन्तर्रष्रीय सदयोग के चत्तमान स्वरूप की व्याख्या कीजिए | 

प---श्रन्वर्ष्रीय सद्ठठन के पूर्व-इतिद्ाठ पर प्रफाश डालिए | 

६---गजनीति के श्रतिरिक्त श्रन्य क्षेत्रों में काम फरनेवाली अ्रन्तराष्ट्रीय तंस्थाश्रो 
के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए | 


विशेष अध्ययन के लिए 
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शिंर 09॥ए६४, 

8, छ्याद्न०, 0५: 096 ए०एव, 


अध्याय ३ ३ 


राष्ट्रसंघ ([,९४९९ रण पिंधांणा3) 
का संगठन 





पहला महायुद्ध जब चल रहा था तभी विभिन्न देशों में बहुत सी ऐसी 
योजनाएँ बनाई जा रही थीं जिनका लक्ष्य एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक संगठन को जल्म देना था जिसका उद्देश्य 
युद्धघालीन » युद्ध को रोकना हो। स्विजरलैंड, हॉलेंड, फ्रांस, 
योजनाएँ जमनी, ब्रिटेन ओर अमरीका सभी देशों के विचार- 
शील व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट 
कर रहे थे। अमरीका में बननेवाली योजनाओं को वहाँ के अध्यक्ष 
बुड़ो विल्वन का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कहा, “हम चाहें 
या न चाहें पर हम सभी संसार के जीवन में साम्रीदार हैं |” सभी देशों, 
ओर विशेषकर छोटे देशों की, सार्वभोम सत्ता में उनका पूरा विश्वास था 
परंतु उसकी सुर्ता के लिए वह यह आवश्यक समकते थे कि एक ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीयसंगठन का विकास किया जाए जो युद्ध को असंभव बना दे। 
१६९७ में अमरीका जब महायुद्ध में सम्मिलित हुआ तब वह यही मान 
कर सम्मिलित हुआ था कि यह “युद्ध युद्ध को समाप्त करने! और “संसार 
को जनतन्त्र के लिए सुरक्षित बनाने के लिए लड़ा जा रहा है । 
थुद्ध के समाप्त होने पर विशेषतः प्रेसीडेंट विलसम की प्रेरणा से 
राष्ट्रसंध (7,७७९४०० ०६ /१०७/४०॥४५ ) की स्थापना हुई। पेरिस के शान्ति- 
रे सम्मेलन में ही इस अन्तर्राट्रीय संस्था का जन्म हुआ, 
राष्ट्ररंध की क्योंकि उक्त सम्मेत्नन की कार्यवाही के आधार रूप 
स्थापना में इस बात को मान लिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग को प्रोत्साहन देने, संधियों पर हस्ताक्षर करने 
नाले विभिन्न देशों के द्वारा उनके अन्तर्राष्ट्रीय कत्तेब्यां के पूरा किए जाने 
आर भविष्य में युद्ध को न होने देने के उपाय निकालने के लिए इस 
३३४ 
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अकार की संस्था की बड़ी आवश्यकता थी। इस संस्था के निर्माण में विल्‍्सन 
का बहुत वड़ा हाथ था, ओर उसे एक अधिक शक्तिशाली संस्था नहीं 
बनाया जा सका, इसका कारण भी यही था कि उसके निर्माता उसमें कोई 
ऐसी घात नहीं रखना चाहते थे जिसके कारण.अमरीका का लोकमत उसे 
अस्वीकार कर दे। परन्तु इन सब सावधानियों के त्लिए जाते हुए भी जब 
लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना हो गई तब अमरीका बड़े देशों में पहला 
शेस। देश था जिसने उसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की ओर वही अकेला 
ऐसा देश था जो अन्त तक कभी भी उसका सदस्य नहीं बना। इसका 
कारण यह नहीं था कि अमरीका का लोकमत इस प्रकार की संस्था में 
विश्वास नहीं रखता था। इसका कारण तो केवल यही था कि अमरीका 
की सीनेट” के कुछ सदस्य विल्सन ओर उनके राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा 
को कम करने के लिए “सीनेट” में लीग आँक नेश्स के सम्बन्ध में भूठे 
आर निराघार आज्षिप रखने सें नहीं हिचकिचाए । 

अमरीका के शामिल न होते हुए भी लीग ऑफ नेशन्स का निर्माण 
तो हुआ ही । यह सच है कि इसकी नींव विजयी राष्ट्रों के द्वारा डाली 
गई परन्तु इसका निर्माण किसी ऐसी राज-सत्ता के रूप में नहीं हुआ था 
जो अन्य राज्यों से उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करा सके । यह तो 
सतता-सम्पन्न राज्यों का स्वेच्छा से निर्माण किया 
गया एक अमन्तरोष्ट्रीय सन्ठठन था। नेतिक बल से राष्ट्रसंध की 
आ्रधिक कोई शक्ति उसके पास नहीं थी। उसके विशेषताएँ 
आदेशों को मानने था न मानने की पूरी स्वाधीनता 
प्रत्येक सदस्य को थी । वह एक विश्वव्यापी संस्था इस अथ में तो 
नहीं थी कि संसार के सब देश उसके सदस्य हों परन्तु अधिकांश देश 
तो उसके सदस्य थे दी ओर किसी देश को जान-बूफकर वाहर रखने की 
कोई चेष्टा कभी उसके द्वारा नहीं की गई। युद्ध को रोकने और शान्ति 
का वातावरण बनाने की दृष्टि से चह एक बहुत सफल संस्था नहीं वन पाई 
क्योंकि उसका जन्म ही विभिन्न दृष्टिकोणों में कठिनाई से स्थापित 
किए गए समझौते में हुआ था। उसका रह्देश्य-पन्न (00797क7) 
डी इस समसझोते का एक उदाइरण था। उद्देश्य-पत्र में दिए गए 
आदशों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अधिकृत मत देने का अधिकार 
फिसी संस्था को नहीं था। प्रत्येक सदल्य उसमें से अपना मनमाना 
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आर्थ निकाल सफठा था। सदस्यता दो प्रकार की थी। सन्धियों: 
घर हस्ताद्ार करनेवाले ओर उनकी चर्चा में भाग लेने के लिए 
आमंत्रित देशों को मूल सदस्य माना गया था। इसके अतिरिक्त- 
अन्य देशों को भी उसमें प्रवेश करने का अधिकार था, सदस्यता से 
त्यागपन्न देने अथवा उससे बश्चित किए जाने की व्यवस्था थी। संस्था 
के बजट का उत्तरदायित्व असेम्बल्ली (7,०४2०० .488७770]9) को दिया: 
गया था। उसका केन्द्रीय कार्यालय जेनेवा (७७४०५४७) में रखा गया || 
आनेवाले कई वर्षो तक युद्ध-पीढ़ित मानवता की सभीत दृष्टि जेनेवा के 
एक महान्‌ प्रासाद में, जिसकी लागत में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ था, 
काम करनेवाली लीग आफ नेशन्स की विभिन्न संस्थाओं पर गड़ी रही।' 
परंतु अन्त में उसे निराश होकर बेठ रहना पड़ा । जब दूसरे महायुद्ध का 
बवण्डर उठा तो उसे रोकना तो दूर रहा उसके बढ़ते हुए प्रवाह में लीगा 
आँक नेशन्स का सारा ढाँचा चकनाचूर दोकर बहता हुआ दिखाई दिया। 
लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना, जेसा फि उसके उद्देश्य-पत्र से विदित 
होता दै, तीन उद्देश्यों की पूलि के लिए की गई थी। उसका पहला, 
उद्देश्य शान्ति-सन्धियों ओर अन्य सममोवों की शर्तों 
राष्ट्रवंघ के उद्देश को अमल में लाना था। इस दृष्टि से लीग का कामः 
शान्दि-सम्मेलन में निश्चित की हुई अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमाओं का निर्वाह करना था। लीग का दूसरा उद्देश्य स्वास्थ्य, 
सामाजिक प्रश्न, अर्थनीति, यातायात के साधन, सन्देश-वाहन आदि की 
सुविधाओं का विकास करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का निर्माण करना था। 
लीग का तीसरा उद्देश्य युद्ध को रोकना ओर विभिन्न देशों के आपसी 
भागड़ों को शान्तिपुण उपायों से सुलकाना था। इस उद्देश्यों की पू्ति 
के लिए लीग के विशाल ढाँचे की सृष्टि की गई थी। 
असेम्बली (,9४2०० 388०779]9), फोंसिल ( ॥,082०० 00ए0॥- 
अं!) ओर सचिवालय (7,0820०० 56078 ं&४) उसकी प्रमुख 
संस्थाएँ थीं। असेम्बली अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का एक 
प्रमुख संस्थाएं, सम्मेलन थी । उसस्रें भाग लेनेवाले प्रतिनिधि अपनी 
असेम्बली राष्ट्रीय सरकारों के मत को वहाँ रख सकते थे | स्वतंत्र 
* - , रूपसे अथवा बातचीत ओर विचार-विनिमय के 
परिणाम-घ्वरूप कोई निणय देने का उन्हें अधिकार नहीं था। असेम्बलीः 
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की तुलना किसी धारा-समा से नहीं की जा सकती। कानून बनाने 
का कोई अधिकार उसे नहीं था। असेस्बली से किसी भी विषय 
के सस्वन्ध में वैज्ञानिक, तके-सम्मत अथवा पक्तपातहीन निर्णाय 
की आशा नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह राजनीतिज्ञों की एक 
समिति थी, विशेषज्ञों की नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें 
लिन विषयों पर विचार किया जाता था उनके संबंध में सही अ्गेर 
निष्पक्ष परिणाम निकलने की कोई आशा ही नहीं की जा सकती 
थी। प्रायः ऐसा द्ोता था कि विभिन्न देशों के द्वारा उन्हीं प्रतिनिधियों 
को असेस्व॒ली के विभिन्न अधिवेशनों में सेजा जाता था। इस प्रकार अन्य 
देशों के प्रतिनिधियों से निकट के संपर्क स्थापित करने का उन्ददे अबसर 
मिलता था। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की उसमें जिज्ञासा होती 
थी और आपसी सहयोग के लिए वे प्रयल्शील होते थे। अपने देश फी 
सरकारों पर भी उनका कुछ न कुछ प्रभाव पढ़ता ही था, ययपि इसमें 
सल्देह नहीं कि प्रत्येक देश की सरकार प्रत्येक प्रश्न पर अपने राष्ट्रीय 
हितों की दृष्टि से ही नि्ंय लेती थी ओर उसके प्रतिनिधियों को इस 
सीमा के भीतर रहकर ह्वी काम करना होता था। असेम्बली की बेठक 
साधारणतः बे में एक वार होती थी ओर कभी कभी उसके विशेष अधि- 
वेशन भी घुलाए जाते थे। उसका कार्यक्रम मद्दामन्त्री (80०:४७५५ 
607०/४)) के द्वारा पहले से तय कर लिया लाता था, परल्तु 

को उसमें परिवर्चन करने का अधिकार था। फोंसिल और सचिवालय 
के काम के सम्बन्ध में रिपोर्ट उसके पास आती रहती थीं ओर उन पर 
वाद-विवाद, आलोचना-प्रत्यालोचना, सुकाव ओर संशोधन, उसका 
मुख्य काम था। इस प्रकार संसार की सभी समस्याओं पर विचार 
फ्रने का उसे अवसर मिलता था। असेस्बली अपने अध्यक्ष का चुनाव 
स्वयं ही करती थी। छः स्थायी समितियों ओर छ: उपाध्यक्षों का 
चुनाव भी वह करती थी। दो तिद्दाई सत्र से नए सदस्यों का चुनाव 
करने का भी उसे अधिकार था। चहुमत से वह फोंसिल के £ अस्थायी 
सदस्यों में से प्रत्येक वर्ष तीन का चुनाव करती थी। महामन्त्री की 
नियुक्ति कोसिल के द्वारा की जाती थी परन्तु उसकी स्वीकृति असेम्बली 
के बहुमत से प्राप्त की जाती थी। संविधान के संशोधन में भी असेम्बली 
का प्रमुख द्वाथ था। फॉंसिल ओर अन्य संस्थाओं के कामों का 

श्र 
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निरीक्षण तो वंह करती ही थी, उनका बजट भी उसके द्वारा ही स्वीकृत 
फिया जाता था। इन सब अधिकारों के कारण असेम्बली लीग ऑफ 
नेशन्स की सर्वेश्रमुख संस्था बन गई थी | 
कोंसिल एक छोटी समिति थी। इसमें बड़े राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता 
मिली हुई थी, और अस्थायी पदों के लिए छोटे राष्ट्रों में से चुनाव 
होता था। आरम्भ में इसमें अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स, 
लीग कौविल और इटली ओर जापान, इन पाँच देशों के लिए स्थायी 
उसके कार्य सदस्यता ओर इनके अतिरिक्त छोटे राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों के रूप में चार अस्थायी 'सद्स्यों की 
ज्यवस्था की गई थी । परन्तु अमरीका के असहयोग के कारण इन दोनों 
प्रकार की सदस्यताओं का अनुपात ४ : ४ रह गया । १६२२ में अस्थायी 
सदस्यों में दो की वृद्धि की गहें। १६३६ में अस्थायी सदस्यों की 
संख्या बढ़ाकर £ कर दी गई आर जमनी को स्थायी सदस्य बना लिया 
गया। बाद में इन संख्याओं में फिर थोड़े-बहुत परिवत्तेन हुए । दूसरे 
महायुद्ध के पहले उसमें ब्रिटेन, फ्रांस ओर रूस ये तीन स्थायी सदस्य 
आर ग्यारह अस्थायी सदस्य थे। कोंसिल फी बेठकें वर्षे में कम से कम 
चार वार तो होती ही थीं, पर विशेष अधिवेशव भी बुलाए जा सकते थे | 
लीग के कार्यक्षेत्र ओर विश्व-शान्ति से सम्बन्ध रखनेवाले किसी भी प्रश्न 
'पर वह विचार-विभशें कर सकती थी। अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों, 
संरक्षित प्रदेशों ओर कुछ विवादमस्त समस्याओं के सम्बन्ध में उसे 
निरीक्षण के विशेष अधिकार प्राप्त थे। अन्तर्राष्ट्रीय कगढ़ों का सुलम्माना 
उसका प्रमुख काम था। असेस्बली के सुझावों को कार्यान्वित करना, 
निःशस्त्रीकरण की योजनाएँ बनाना, महामल्त्री का चुनाव आदि भी 
उसके कार्यक्षेत्र में आते थे। इसकी बेठकों में प्राय: विदेश-मन्त्री अथवा 
अधान मन्‍्त्री भाग लेते थे ओर इस कारण उनमें एक दूसरे के दृष्टिकोण 
को समझने ओर सहयोग की भावना का निर्माण करने में उनका बढ़ा 
हाथ था। अध्यक्ष का चुनाव वर्णामाला के क्रम से किया जाता था। 
कॉंसिल अपने काम के लिए समितियों का निर्माण और उपयोग करठी 
थी। वह एक राजनीतिक संस्था थी, इस कारण उसके निर्णय न्याय 
के आधार पर नहीं राजनीतिक आवश्यकताओं ओर अनिवायंताओं के 
इ्प्राघार पर ही अधिक - किए जाते थे। व्याय-सम्बन्धी मामलों में वह 
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अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय से राय ले सकती थी। बिर्णयों के लिए सभी 
सदस्यों का एकमत होना आवश्यक था। जहाँ तक असेम्ब॒ली से उसके 
सम्बन्धों का प्रश्न था उनफी तुलना किसी देश को कार्यकारिणी ओर 
चआरा-सभा के आपसी सम्बन्धों से नहीं की जा सकती। यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि कौंसिल ओर अपेम्त्रली एक ही मशीन के दो 
पुर्जो के समान थीं जो आपस में मिल-जुलकर काम करते थे। अधिकारों 
की दृष्टि से कोसिल के अधिकार कुछ बढ़े-चढ़े थे परन्तु अतेम्बल्ली को 
चहुत से मामलों में उसके कायों पर निरीक्षण का अधिकार था। 
व्यावहारिक रूप से इन दोनों संस्थाओं में कमी कोई संघर्ष नहीं हुआ । 
सचिवालय को लीग ऑफनेशन्स की रीढ़ की हड्ढी माना गया है। लीग 
का सारा काम उसके द्वारा ही संचालित होता था । महामंत्री फी अध्यक्तता 
में उसके कद्दे सो कर्मचारियों पर कोंसिल, असेम्बली ओर अन्य संबद्ध 
संस्थाओं की वेठकों को संयोजित करने ओर उनके निर्णायों फो कार्यान्बित 
करने का उत्तरदायित्व था। महामंत्री की सहायता के 
लिए कुछ उपमंत्री ओर सहायक मंत्री होते ये। ये पद॒ सचिवालय तथा 
प्रायः राजनीतिक होते थे ओर इस कारया उनके. अन्य संस्थाएँ 
सस्वन्ध में कई बार झगड़े भी उठ खड़े होते थे। 
सचिवालय फई विभागों में बेटा हुआ था, जिनके अपने निर्देशक होते थे । 
कर्मचारियों की नियुक्ति में यह प्रयत्न किया जाता था कि वे अधिक से 
अधिक देशों में से चुने जाएँ। लीग आक नेशन्स के संगठन में 
असेम्बली ओर कोंसिल के अतिरिक्त अन्य विशेष संस्थाओं के लिए भी 
स्थान था। शल्लीकरण ओर संरक्षित प्रदेशों के सम्बन्ध में कमीशन, 
आर्थिक ओर वित्तीय संगठन, यात्तायात-सम्बन्धी संगठन, स्वास्थ्य 
संगठन आदि कई संस्थाएँ थीं जिन्हें एक दूसरे से संबद्ध रखने का काम 
' भी सचिवालय के द्वारा ही किया जाता था। इनमें से कुछ स्थायी ओर 
कुछ अस्थायी संगठन थे। इनके अतिरिक कुछ विशेष संस्थाएँ थीं। 
असेम्बली ओर फॉंसिल के अतिरिक्त लीग आफ नेशन्स फी मुख्य 
(संस्थाओं में अन्तर्राट्रीय मजदूर संघ (स्‍7/७02#07%] 8007४ 0798- 
जां3४00) और अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय (?७ःक्ध्मशक 0004 ० 
गगांछ्णाहाणाओं 7४४००) की भी गणना की जानी चाहिए, परल्तु ये 
दोनों संस्थाएँ, बहुत कुछ अपने मूल रूप में दी, आज भी संयुक्त राष्ट्रसंब 
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के तत्वावधान में काम कर रही हैं, इस कारण उनका विस्तृत उल्लेख! 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के अध्ययन के साथ किया जा सकेगा | 
श््स विशाल संगठन को लेकर काम करनेवाली लीग आफ नेशन्सः 
के बीस वर्ष के जीवन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें आशा और 
निराशा, सफलता ओर असफलता, आश्वासन ओर आशंकाओं का एक 
विचित्र इतिहास हमें मिल्नता है ओर उसका अन्त होता है एक ऐसी 
दयनीय निष्क्रियता में जिसे देखकर क्रोध भी आता 
लीग श्रॉफ नेशन्स है ओर ग्लानि भी। यह सच दे कि अमरीका का 
की असफलता असहयोग उसकी सफलता के लिए बहुत घातक सिद्ध 
ओर उसके कारण हुआ परल्तु अन्य देशों ने बहुत ईमानदारी के साथ 
अथवा बड़े साहस के साथ उसके उद्देश्यों की पूत्ति के 
लिए कुछ किया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। बेचारे छोटे राष्ट्र तो उसे 
अन्त तक अपना सहयोग देते ही रदे परन्तु बड़े राष्ट्रों में, मिनमें ब्रिटेन 
ओर फ्रांस की गिनती सबसे पहले की जानी चाहिए, अपने संकीर: 
राष्ट्रीय स्वाथो पर अपनी दृष्टि अधिक रखी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की 
चिस्ता उन्होंने कम ही की। जब कभी छोटे राष्ट्रों के आपसी भरढ़ों के 
सुलक्काने का प्रश्न आया--बह आलेंड द्वीप का झगढ़ा हो अथवा 
विल्ता का विवाद, मेमल का मामला हो अथवा उत्तरी साइलेशिया की 
समस्या, उसका सस्वन्ध अलवानिया की सीमाओं से हो अथवा मोसल/ 
के भविष्य से--लीग ऑफ नेशल्स एसे सुलका सकी, कोफू की घटना, 
यूनाव ओर वल्गारिया के मतसेद, दक्षिणी अमरीका के झगड़े, सार का 
प्रशासन ओर डेंजिग का नियंत्रण, इन सभी मामलों में उसे सफलता 
मिली, क्योंकि इनका सम्बन्ध छोटे राष्ट्रों से था। परल्तु जब क्विसी बढ़े 
राष्ट्र से सम्बन्ध रखनेवाली कोई समस्या उसके सामने आई, उसको 
दयनीय असमथता प्रकट हो गई । मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, 
आअबीसीमिया पर अधिकार करने की इटली की सातम्राज्यवादी ज़िप्सा 
ओर अन्त में जमनी के द्वारा सन्धियों को एक के बाद एक भंग करते 
हुए जर्मन साम्राज्य को कैन्द्रिय और पूर्वीय यूरोप पर फैला देने की 
योजनाएँ जब सामने आई' तब लीग ऑफ नेशन्स कुछ भी न कर 
सक्री। फासिस्ट आक्रमणों को रोकने के लिए लीग एक सशक्त 
संस्था चन सकती थी। इसके लिए साम्यवादी रूस ने चास्वार जनतांत्रिक: 
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“ब्रिटेन ओर फ्रांस के सहयोग को आमन्त्रित किया परन्तु पश्चिमी यूरोप 
के ये दोनों ही देश अपने राष्ट्रीय स्वार्थों के आगे कुछ भी न देखने के 
“निश्चय पर हृढ़ता से जमे रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरा 
अहाययुद्ध आरंभ हुआ ओर उसके साथ ही लीग के कंकाल को भी दुफना 
दिया गया। लीग की अन्‍्त्येप्टि-क्रिया के समय किसी मे उसकी स्छूति 
में दो बूंद आँसू गिराना भी आवश्यक नहीं समझा। परन्तु उसके 
अवसान के साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्रसंध का जन्म हुआ ओर आज फिर 
चूसरे महायुद्ध से जजरित ओर तीसरे महायुद्ध के भय से संत्रस्त विश्व 
आ्याशा और विश्वास की दृष्टि से उसकी ओर देख रहा है । 


अभ्यास के पक्‍क्‍श़ैन 


१--राष्ट्रलंध का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ १ 
२-राष्ट्रवंध के संगठन की विशेषताएँ. बताइए, ओर उसके मुख्य दोर्षों 


का उल्लेख कीजिए । 
३--राष्ट्रघंध के उद्देश्य क्या थे ! इन उद्देश्यों की प्राप्ति में उसे कहाँ तंक 
सफलता मिली ! 
४--राष्ट्र!घ की प्रमुख संस्थाओं और उनके कार्यों का संक्तित' 
विवरण दीजिए | 
9४--राष्ट्रअ'घ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए, । 
विशेष अध्ययन के लिए 
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संयुक्त राष्ट्रसंघ ([[ |. 0.) को स्थापना 





युद्ध में मित्र-राष्ट्रों को सहयोग की भावना से काम करना पढ़ता दै। 
प्रायः यह देखा जाता है कि युद्ध के दिनों में एक पक्ष के राष्ट्रों में जितना' 
निकट का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है शाल्ति के दिलों 
विषय-प्रवेश में वैसा नहीं हो पाता। दूसरे महायुद्ध में भा छुटी 
हे राष्ट्रें के विरुद्ध जिन राष्ट्रों ने अपना एक संगठन बना 
लिया था वे इसी निकटठम सहयोग की भावना में काम करते रहे थे। इस 
फारश यह स्वाभाविक था क्रि युद्ध के बाद सहयोग की इस भावना को' 
संथायी रूंप देने का भ्रय्ञ किया जाता। युद्ध से उत्पन्न होनेवाल्ी 
समछ्याक्षों को सुलमाने, पराजित राष्ट्रों के साथ की जानेवाली संधियों 
की कियात्मक रूप देने ओर पराजित देशों में से कोई देश अथवा उनका: 
कोई संगठन भविष्य में मित्र-राष्ट्रों के लिए खतरा न बन सके, इसका प्रबन्ध 
करने के लिए एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। 
इसके साथ ही सभी देशों में यह भी अनुभव किया जा रहा था कि एक, 
विश्व-व्यापी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, लीग आफ नेशन्स के एक परिवर्षित ओर 
झाधिक परिपक्त स्वरूप की स्थापना भी आवश्यक है। इस प्रकार एक' 
ओर तो मिन्र-राष्ट्रों को अपना एक स्थायी संगठन बना लेने की जरूरत 
थी ओर दूसरी ओर विश्व-शान्ति की रक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
को निपटाने के लिए एक विश्वव्यापी संस्था का निर्माण भीः 
आवश्यक था। मित्र-राष्ट्रों ने इस विश्वास के आधार पर कि वे' 
संसार भर का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने युद्ध-कालीन संगठन' 
को ही एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था.का रूप देने फा निश्चत्न, किया। 
संयुक्त राष्ट्रों ने ही इस प्रकार अपने को संयुक्त राष्ट्रसेघ के रूप में: 
संगठित किया। 
श्ष्टर 


संयुक्त राष्ट्रसंध की स्थापना 'हेष्टरे 


महायुद्ध में विजय भ्राप्त कर लेने पर मित्र-राष्ट्र किस प्रकार की दुनिया 
का निर्माण करेंगे इसके सम्बन्ध में प्रेजीडेंट रूजवेल्ट ने ७ जनवरी १६४१ 
को अपने विचार प्रगद किए । उन्होंने कहा, हम एक 
ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हे जिसका आरंमिक प्रयक्ष 
आधार चार आवश्यक मानवी स्वतन्त्रताओं पर हो |” 
उन्होंने अपने इस वक्तव्य में चार स्वतंत्रताओं पर जोर दिया--(१) वाणी 
आर अमिन्यक्ति की स्वतंत्रता, (२) प्रत्येक व्यक्ति फो ऋपने ढंग से 
ईश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता, (३) आर्थिक अभाव ओर निर्धनता 
से स्वतन्नता ओर (४) भय से स्वतंत्रता। इन विचारों फो, एटलांटिक 
मद्ाासागर के मध्य में रूजवेल्ट ओर चचिल की आपसी बातचीत के बाद, 
ऊागस्त १६४१ में प्रकाशित किए जानेवाले प्रसिद्ध एटलांटिक घोषणा- 
पन्न में ओर सी विस्तार के साथ रखा गया। इस धोषणा में कहा गया 
कि मिन्र-राष्ट्र किसी व्यक्तिगत लाभ अथवा साम्राज्य-विस्तार की आकांच्ता 
से युद्ध का संचालन नहीं कर रहे थे, उनके इस विश्वास फो अभिव्यक्त 
किया गया कि सभी देशों की जनता को अपने ढंग की सरकार चुनने 
का पूरा अधिकार है ओर उनके द्वारा इस निश्चय को दोहराया गया 
कि वे संसार में एक ऐसी व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसमें मलुष्य-मात्र 
को आर्थिक अभाव ओर भय से मुक्त रखा जा सके ओर जिसमे राष्ट्रों के 
आपसी सम्बन्धों का आधार आर्थिक सहयोग ओर मुक्त व्यापार के 
सिद्धातों पर हो। १ जनवरी १६४२ को संयुक्त राष्ट्रों द्वारा एक घोषणा 
प्रकाशित की गई जिसमे संपूरां विजय की इसलिए माँग फी गई थी कि 
मानवी अधिकारों ओर न्याय को सुरक्ष्ति रखा जा सके ओर साथ दी 
घुरी राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया गया कि यद्यपि संपूर्ण आत्म-समपंण 
से कम किसी भी शर्त्त पर उनसे संधि नहीं की जाएगी परन्तु युद्ध समाप्त 
दो जाने के बाद उनके विरुद्ध प्रतिशोध फी कोई भावना भी काम सें नहीं 
ली जाएगी । अक्तूबर १६४३ में मॉस्को में रूस, ब्रिटेन ओर अमरीका 
के विदेश-मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें युद्ध समाप्त फरने की 
शर्तों की घोषणा के साथ एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के 
सम्बन्ध में भी विचार प्रकट फिए गए।- नवम्बर १६४३ में रूजवेल्ट, 
घचिल और स्टालिन ने तेददरान में आपस हे बातचीत की ।, बाढ़ में. 
इसी प्रकार की बातचीत फरवरी १६४४ में याल्टा में-ओर जुलाई १६४४, 
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में पोद्सडम में हुई। इस बीच, अधिकांश विपक्षी राष्ट्रों ने, जिनमें जमेनी 
भी था, आत्म-समपंण कर दिया था और उनके साथ बातचीत के लिए 
विदेश-मंत्रियों के सम्मेलन होने लगे थे। सितम्बर १६४९५ में लंदन में 
विदेश-मंत्रियों का एक सस्मेलन बुलाया गया। दिसम्बर १६४४ में 
मॉस्‍्को में ओर अप्रैल १६४६ में पेरिस में। उनके तैयार किए गए 
पाँच संधियों के मसबिदे जुलाई से अक्तूबर तक होनेवाले युद्ध में प्रमुख 
भाग लेनेवाले राष्ट्रों के एक सम्मेलन में रल्ले यए। पर मित्र-राष्ट्र ज्यों- 
ज्यों समझौतों की शत्तों की गहराई में घुसते गए उनके आपसी मतमेद 

अधिकाधिक तीत्र होते गए। 
इस दृष्टि से यह अच्छा ही हुआ कि एक विश्वव्यापी संस्था के 
'निर्माण-कार्य को इन मतसेदों से अलग रखा गया। पहले महायुद्ध 
के बाद की जानेवाली सन्धियों में लीग ऑफ नेशन्स के उद्देश्यों को भी 
समाविष्ट कर लिया गया था, परन्तु इस चार विजयी ओर पराजित राष्ट्रों 
के बीच की जानेवाली सन्धियों के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय 


निर्माण का सह्नठन के प्रश्न से अलग रखा गया। सन्धियों का 
इतिहास काम पाँच बढ़े विजयी राष्ट्रों के हाथ में सोंप दिया 


गया। सन्धियों के तेयार करने का काम निःसन्देह 
एक बढ़े झगड़े का काम था ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ को अपने को उस मगड़े 
से मुक्त रखने में एक बढ़ा लाभ यह था कि उसे युद्ध में भाग लेनेवाले 
अनेक राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों ओर संघषों, वेमनल्‍्य ओर विद्वेषों से 
दूर, ओर ऊपर रखा जा सका। बढ़े राष्ट्रों के विदेश-मल्त्री जब सन्धियों 
की शर्ता में उल्लक्े हुए थे तव भी अन्तर्राष्ट्रीय सल्नठन के निर्माण फा 
काम बढ़ी तेजी के साथ चल रहा था। १६४४ के २१ अग्रस्त से 
७ अक्टूबर तक अमरीका के वाशिंग्टन राज्य में डम्बा्टन ओक्स नाम के 
स्थान पर चार बड़े राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में रूस, 
अलटेन, अमरीका ओर चीन, ये चार बढ़े राष्ट्र सम्मिलित हुए थे। सभी 
अपनी-अपनी योजनाएँ लाए थे, जिन पर सम्मेलन में विचार किया 
गया ओर उस विचार-विनियम के बाद उन सिद्धान्तों की एक रूप-रेखा 
तैयार की गई जिनके अनुसार प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था फो काम 
करना था। उस्बा्टन ओक्‍स में स्वीकार किए गए प्ररुतावों का 'काफी 
प्रचार हुआ। संसार के प्रत्येक देंश में गहराई के साथ उनका अध्ययन 
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किया गया ओर समाचारुपत्रों में उन पर काफी आलोचना-अत्यालोचना 
हुईें। २५ अगप्रेल १६४५ को इस प्रस्तावों को फार्यरूप मे परिणत 
करने के उद्देश्य में, सेनफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का एक बड़ा सम्मेलन 
बुलाया गयया। इस सम्मेलन में ५० राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
श८र सदस्य सम्मिलित हुए, ओर दो मद्दीने के अनवरत परिश्रम के बाद 
उन्‍्दोंने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्संध के उद्देश्यों का एक घोषणा-पत्र तेयार 
किया । २६ जून को इन राष्ट्रों ने घीषणा-पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए, 
ओर इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंध की नींव पढ़ी। प्रेसीढेल्ट टू मेच ने 
सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में कद्दा-“संयुक्त राष्ट्रसंध का घोषणा-पत्र 
जिस पर आपने अमी हस्ताक्षर किए हैं एक ऐसा सशक्त आधार 
है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकेंगे |” १० जनवरी 
१६४६ को संयुक्त राष्ट्रसंध की मद्दासमा की पहली वेठक लन्दन 
के प्रसिद्ध पेस्ट-मिनिस्टर हॉल में हुई । 
संयुक्त राष्ट्रसंध के सम्बन्ध मे पहली वात जो हमें ध्यान में रखता 
चाहिए वह यह दे कि लीग आँक नेशन्स के समान ही, उसका प्रादुर्भाव 
भी युद्ध के वीचोबीच ओर युद्ध की आशंका में हुआ, 
आओर विजयी पक्च के द्वारा उसकी नींव डाली गई। संयुक्त राष्ट्ररंध : 
सेनफ्रांसिस्को के सम्मेलन में उन्हीं देशों को निमंत्रण. कुछ विशेष बाते 
दिया गया था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जनवरी १६४१ 
की धोपणा पर दस्तखत किए थे। न तो द्वारनेवाले देश उसमें निम॑त्रित 
थे, ओर न थे देश जिन्होंने युद्ध में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था। जो 
देश युद्ध में इरा दिए गए थे वे फिर उसर न सकें और विजयी राष्ट्रों के 
लिए खतरा न चन जाएँ, एक प्रकार से, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस 
संगठन की नींव डाली गई थी। परंतु, जहाँ तक पराजित राष्ट्रों पर 
नियंत्रण रखने का काम था उसका सीघा उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्रसंध पर 
नहीं परंतु पाँच बढ़े गष्टों पर था। यहाँ तक तो ठीक था, पर इस प्रकार 
का उत्तरदायित्व उन्हे सांप देने के वाद संयुक्त राष्ट्रसंध को अपनी सारी 
शक्तियाँ युद्ध के मूलभूच कारणों को, जिनका उद्गम आर्थिक विषमताओं 
सामाजिक असमानता में हैं, दूर करने, समानता ओर न्याय 
के आधार पर एक नए विश्व का निर्माण करने में लगा देनी चाहिएं थीं। 
उसके लिए यह आवश्यक था कि सभी रांष्ट्रों को इस प्रयत्न में समान 


३४६ सामाजिक अध्ययत ' 


अवसर दिया जाता । पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी उन्हीं पाँच बड़े राष्ट्रों का 
प्राधान्य रखा गया जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करले में प्रमुख भाग लिया 
था। सुरत्षा-परिषद में उन्हें. स्थायी स्थात दिया गया, ओर उसमें से 
प्रत्येक को अपने निषेघाधिकार के द्वारा बढ़े से वढ़े नियुयों को रद करने 
की शक्ति दी गईं। उनकी स्वीकृति के बिना किसी नए देश को 
संयुक्त राष्ट्रसंध का सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। महामंत्री 
के चुनाव और घोषणा-पत्र के संशोधन में भी उन्हीं फा निर्णय 
अन्तिम है। किन बढ़े राष्ट्रों को यह प्रभावपूरों पद : प्राप्त हो 
सकता था, इसका कोई आधार नहीं रखा गया था। धोषणा-पत्र 
में पाँच बढ़े राष्ट्रों के नाम गिना दिए गए थे ओर सदा के लिए उन्हें 
गौरव के इस ऊँचे शिखर पर बिठा दिया गया था, जहाँ से विन्ा स्वर्य 
उनकी स्वीकृति के, उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। , 
इस व्यवस्था के पक्ष में यह कहा जाता दे कि इसका आधार ठोस 
यथार्थवाद पर रखा गया था। वुस्तुस्थिति यद्द थी कि यदि ये राष्ट्र 
मिलकर कुछ करना चाहें तो,वे सब कुछ कर सकते 
पक्ष और विपक्ष थे--इतनी शक्ति उनके पास ,थी--पर यदि उनमें से 
के मत कोई किसी बात के लिए तैयार न हो तो उस पर कोई 
दबाव नहीं डाला जा सकता था। उस पर दबाव 
डालने का अथे होता एक दूसरे महायुद्ध को निमन्‍्त्रण .देना ओर यह 
निश्चित था कि इस प्रकार के महायुद्ध को रोकने अथवा उसका सुकाबिला 
करने में संयुक्त राष्ट्संध सवेधा अच्तम ओर असमर्थ था। यह कहा जाता 
है कि एक ऐसे राजनीतिक वातावरण में जब कोई भी बड़ा राष्ट्र अपनी 
प्रमुसत्ा का तनिक्क-सा भी प्रतिक्रमण सहने के लिए , तैयार नहीं 
है, संयुक्त राष्ट्रसंय से अधिक से अधिक यही आशा की जा सकती थी 
कि वह परानित देशों को सिर न उठाने दे अथवा छोटे-मोटे आक्रान्ताओं 
को कुचल सके। विश्व-शान्ति को आज यदि खतरा हो सकता दे तो 
दूसरे महायुद्ध के इन पराजित संत्रस्त ओर सभीत राष्ट्रों अथवा छोटे-मोटे 
राष्ट्रों से नहीं किसी बड़े राष्ट्र से ही हो सकता है, पर वैसे संकट का सामता 
करने:के लिए कोई व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंध के पास नहीं दै। किसी 
बुड़े राष्ट्र के विरुद्ध वह कोई कदम नहीं उठा सकता। ईंस भ्रकार 
परिस्थिति का अनिवार्य परिणाम यह हुआ दै कि छोटे-छोटे राष्ट्रों, के 
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फिसी न किसी बढ़े राष्ट्र ओर विशेषकर दो सब से बड़े राष्ट्रों में से एक के, 
पीछे चलना ही अपने लिए श्रेयस्कार समझा है, ओर संयुक्त राष्ट्रसंव 
के दो गुटों मे वैंट जाने का एक बड़ा कारण यह भी रहा है । 


लीग आफ नेशन्स के समान ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इस वात का 
पूरा ध्यान रखा गया दे कि सदस्य-राज्यों की प्रभु-सत्ता पर किसी प्रकार 
की आँच न आने पाए। घोषणा-पत्र ओर संविधान 
की बहुत सी धाराओं में इस तथ्य को बार-बार लीग आफ नेशन्स' 
दोहराया गया है। कानून बनाने का कोई से तुलना 
अधिकार संयुक्त रा्ट्रसंध फी किसी भी संस्था फो नहीं 
दे ओर किसी सदस्य पर, अपनी सहमति के बिना, संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी 
भी नियम को मानने की वाध्यता नहीं है। यहाँ एक यह बात हमें ध्यान 
में रखना है कि संयुक्त राष्ट्संध का आधार राजनेतिक है। उसे एक 
कानूनी व्यवस्था मानना उचित नहीं होगा। प्रारम्मिक प्रस्तावों में तो 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून नाम का कोई शठ्द्‌ था ही नहीं। बाद में इस शब्द का 
प्रयोग किया गया परल्तु इसकी उपयोगिता केवल आपसी झगढ़ों कोः 
निपटाने के लिए मानी गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय के निर्णयों को' 
मानने के लिए भी फोई सदस्य वाधित नहीं है, जब तक वह स्वयं द्ी' 
उसके लिए तैयार न दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन्स' 
के समान, संयुक्त राष्ट्रसंध के काम का आधार भी सदस्यों की सहयोग फी 
इच्छा ओर द्ामता पर निर्भर है, यह वात केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं 
सुरक्षा के क्षेत्र में सी उतनी ही सच है । सुरचा के सम्बन्ध में पाँच बढ़े 
राष्ट्रों की सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इसका 
परिणाम यह हुआ दे कि लीग आफ नेशन्स के समान ही संयुक्त 
राष्ट्रसंध से भी आधिक सहयोग ओर सामाजिक सुधार के ज्ेत्रों 
में बढ़े और उपयोगी कामों की अपेक्षा की जा सकती दै परल्तु 
राजनीति के क्षेत्र में, जहाँ बड़े राष्ट्रों का सहयोग कम ही संभव 
हो सकता हैं, वह किसी वड़ी सफलता के « प्राप्त करने में सर्वथा 
आासमयथे रहेगी। | ' 


। “संयुक्त राष्ट्संध को इसके लिए तो, बवाई दी दी जानी चाहिए. कि. 
अमरीका ओर रूस जैसे दो सबसे बढ़े राज्यों को; जो लीग |ऑफ नेशक़्स 
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में शामिल नहीं थे वह अपने साथ रख सका । यह ठीक दै कि उनमें आपस 
में बहुत गहरा मतभेद रहता है, पर यह अच्छा दै कि वह मतमेद संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की बैठकों में ही जोर पकड़ता है उसके बाहर किसी जड़े संघर्ष 
का रूप वह अभी तक नहीं ले सका है। संयुक्त राष्ट्रसंध के पद में 
दूसरी बात यह कद्दी जा सकती है कि उसमें लीग ऑफ नेशन्स के समान, 
निषेधाधिकार प्रत्येक सदस्य को नहीं दे दिया गया है, केवल पाँच बढ़े 
राष्ट्रों को दिया गया है ओर वह भी विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में। 
तीसरी बात उसके सम्बन्ध में यह कही जा सकती है कि आक्रमणकारी 
के विरुद्ध, बशत्तें कि बह पाँच बढ़े राष्ट्रों में ले न हो, शस्त्र का प्रयोग करने 
की व्यवस्था उसके पास है, चाहे वह कितनी सीमित क्यों न हो, 
आर्थिक ओर सामाजिक क्षेत्र में तो, लीग फी तुलना में, जहाँ अवरोध 
उत्पन्न करने के कहीं बढ़े साधन उसके पास हैं, उसकी विशेष संस्थाओं 
में पिछड़े हुए देशों की स्थिति को सुधारने की कहीं अधिक जमता 
भी वह रखता है। इन सब ४8५ के होते हुए भी यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि सुरक्षा ओर विश्व-शान्ति की दृष्टि से 
'संयुक्त राष्ट्रसंध को एक पूर्ण ओर शक्तिशाली संस्था नहीं माना 
जा सकता | 


घोषणा-पत्र की प्रस्तावना ओर पहली व दूसरों धाराओं में संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के उद्देश्य व सिद्धान्त दिए गए हैं। प्रस्ताववा का आरंभ इन 
शब्दों से होता है--/हम संयुक्तराष्ट्रों की जनता निश्चय करती है'''” 
'परल्तु जनता के नाम पर कुछ कहने के दावे का खोखलापन घोषणापत्र 
के निर्माताओं पर बहुत जल्दी स्पष्ट हो जावा दै, ओर ' 
उद्देश्य और. इस कारण उसके अंत में “हमारी सरकारें 
सिद्धान्त आदि शब्दों का ही अधिक प्रयोग होता दै। उद्टेश्यो 
के सम्बन्ध में चार बातें कही गई हैं-(१) अ्तर्राषट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा का निर्वाह, (२) राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों 
का विकास, (३) व्यापक ज्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना 
ओर व्यक्तिगत रूप से मलुष्य-मात्र के अधिकारों के लिए प्रयत्न, और 
(४) इन विभिन्न एंदवेश्यों की पूर्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
का निर्माण। इन'उद्देश्यों कां निर्धारण डस्बाट्टन ओक्स के अस्तोतो 
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में ही किया जा चुका था, पर घोषणा-पत्र में उनकी अधिक स्पष्ट 
व्याख्या कर दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों को सुलकाने के सम्बन्ध में यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि वे “शांतिपूर्ण उपायों ओर न्याय ओर अच्त- 
रष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के अनुसार” सुलकाए जाएँगे। राष्ट्रों के 
वीच मित्रतापूरां सम्बन्धों के विकास के साथ यह जोड़ दिया गया कि 
उत्तका आधार “जबता के समान अधिकारों ओर आत्मनिर्णय के 
सिद्धान्त के प्रति आदर की भावना” पर होगा। मानवी अधिकारों 
ओर भूलभूत स्वतंत्रताओं के विकास और प्रोत्साहन के सस्वस्ध में 
“जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना” शब्द जोड़ दिए गए। 
इसके साथ ही “समान अजुसत्ता” के सिद्धान्त ओर सुरघ्ता परिषद्‌ के 
बाहर सभी राष्ट्रों के कानूनी ओर मतदान सम्बन्धी अधिकारों की समानता 
पर जोर दिया गया। सदस्यों को अपने कत्तेव्यों को निवाहने की प्रार्थना 
की गई। अस्तर्राष्ट्रीय कगढ़ों के निपटारे के सम्बन्ध में यह कहा गया 
कि यह फाम केवल शान्तिपूर्ण रूप में ही नहीं, परन्तु इस ढंग से किया 
जाएगा कि उसमें तट्स्थ राष्ट्री को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देशों के विपरीत शक्ति के प्रयोग को चुरा बताया 
गया ओर उन उद्देश्यों की पूत्ति के लिए वल-प्रयोग की सभी देशों से 
आपेच्ता की गईं। शास्ति ओर सुरक्ता के निर्वाह के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ 
को इस बात का अधिकार दिया गया फि वह गेर सदस्यों के लिए भी 
निर्णय कर सकेगा, ओर गेर-सदस्यों को अपने आपसी मगढ़ों को 
निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंध की सेवाओं का उपयोग करने का 
आवाइन किया गया। इसके साथ ही, सिद्धान्तों फी सूची में ही यह 
भी जोड़ दिया गया कि संयुक्त राष्ट्रसंध किसी राष्ट्र के “घरेलू? मामलों में 
इस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। इस धारा का प्रभाव संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
कार्यक्षेत्र पर चहुत बुरा पढ़ा। लीग आऑँक नेशन्स की कोंसिल को यह्‌ 
अधिकार था कि वह, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से, यह निर्णय करे 
कि कोन सा मामला घरेलू? विशेषण की परिधि में लाया जा सकता है। 
परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंध के घोषणा-पत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था 
नहीं है| इसका परिणाम यह हुआ दै कि प्रत्येक सदस्य फो यह अधिकार 
मिल गया दे कि वह स्वय॑ यह निर्णाय कर ले कि वह किन मामलों को “घरेलु? 
सममता है ओर किन्दें अन्तर्राष्रीय /॥ स्पेन के तानाशाही शासन ओर 


३५० सामाजिक अध्ययन - 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जानेवाले दुब्येवहार को दूर 
“करने में सँयुक्त राष्ट्संघ सवेथा असमर्थ रहा है।. * 


संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता दो प्रकार की है। जो राष्ट्र सेन- 
'फ्रांसिस्को के सम्मेलन में शामिल हुए थे अथवा जिन्होंने संयुक्त रा्ट्रसंध 
की प्राथमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे ओर झब 
-सदस्यता नए घोषणा-पत्र को अपनी स्वीकृति दे दी थींवे 
धोतिक सदस्य' कहलाते है। इनमें ५१ राष्ट्रों फी 
गिनती की जाती है। किसी भी अन्य 'शान्तिप्रिय” राज्य को सदस्य 
बनाया जा सकता है, यदि उसमें सदस्यता के कत्तेव्यों को निवाहने की 
धसामर्थ्य ओर इच्छा” है। नए सदस्यों को सुरच्ता-परिषद्‌ की सिफारिश 
आर महासभा की सहमति से ही लिया जा सकता है। सुरष्ता-परिषद्‌ में 
कोई भी बढ़ा राष्ट्र अपने निषेघाधिकार के प्रयोग से किसी भी नए सदस्य 
के प्रवेश को रोक सकता है, ओर महासभा में दो-तिहाई बहुमत की 
आवश्यकता है। किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता से तो प्रथकू 
नहीं किया जा सकता परन्तु सदस्यता के अधिकारों ओर सुविधाओं के 
उपयोग से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार फा निर्णय, पाँच 
बड़े राष्ट्रों की सहमति से, सुरच्ता-परिषद्‌ द्वारा ही दिया जा सकता है, ओर 
उसके लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता 
है। परन्तु, उस सदस्य को इन सुविधाओं के लोटाने का पूरा अधिकार 
झुरच्ता-परिषद्‌ फो है। किसी भी सदस्य को संयुक्त राष्ट्रसंघ से 'निकाला' 
भी जा सकता है, परन्तु यह सजा फेबल उन्हीं राष्ट्रों के लिए है जो 'घोषणा- 
ग्रत् में दिए हुए सिद्धान्तों की लगातार अवहेलना” करते रहे हों । सदस्यों 
को 'त्यागपत्र' देने का अधिकार दै या नहीं, इसके संबंध में घोषणा-पत्र 
कुछ नहीं कहता, पर यह स्पष्ट है कि जब संयुक्त राष्ट्रसंथ किसी सदस्य 
क्रो अपने निर्णय को मानने के लिए विवश नहीं कर सकता दो वह उसकी 
सदस्यता छोड़ भी सकता दे, संयुक्त राष्ट्रसंध के किसी भी सदस्य ने 
खासी तक अपनी सदस्यता से त्यागपत्र नही दिया है । 
संयुक्त राष्ट्सृंध का अपना कानूसी अस्तित्व है। उसे सममोते 
करने ओर अपनी जायदाद के संबंध में वे सब अधिकार तो प्राप्त हैं ही 
प्जो किसी भी देश के कानून में प्रत्येक कानूनी ध्यक्तित्व को प्रप्त होते हैं, 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भी उसके व्यक्तित्व को मान लिया गया 
है। कुछ मामलों में उले विभिन्न देशों से संधियाँ 

अथवा सममोौते करने का अविकार सी दिया गया है। कानूनी स्वरूप, 
उसकी “विशेष संस्थाओं? को भी, महासभा की स्वीकृति केन्द्रीय कार्यालय, 
से, इस प्रकार के समझौते करने का अधिकार है। श्रार्थिक प्रवस्ध और 
सदस्य-देशों की भोगोलिक सीमाओं में संयुक्त रा्ट्संध संशोधन-सम्बन्धी 
को वे सव सुविवाएँ ओर अधिकार प्राप्त हें जो उसके नियम 

चद्देश्यों की पू्चि के लिए आवश्यफ हैं। सदस्यों के 

प्रतिनिधि ओर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी इन सुविधाओं का उपयोग कर 
सकते है, यदि वे संयुक्त राष्ट्र के किसी काम से किसी देश में जाएँ । संयुक्त 
शट्ट्रसंघ का केन्द्रीय कार्यालय न्यूयॉर्क में सखा गया है, जहाँ उसके लिए 
एक बहुत बड़े भवन का निर्माण किया गया दै। आर्थिक प्रबंध पूरी तोर 
से महासभा के हाथ में दै। संयुक्त राष्ट्र का खर्चा उसके सव सदस्य 
मिलकर उठाते हैं, फिंस सदस्य से कितना रुपया लिया जाए, इसका 
निर्याय महासभा, अपनी एक विशेष समिति की राय से, करती दै। 
बजट उसके द्वारा ही पास किया जाता दहै। संविधान में संशोषन भी 
महासभा के द्वारा ही किया जा सकता दे, परन्तु उसके लिए सभी 
सदस्यों के दो-तिहाई मतों की आवश्यकता दै आर इन दो-तिहाई मतों 
में पाँचों बढ़े रा्ट्रो का मत होना अनिवाये माना गया है। संशोधन के 
ज्षेन्न में भी पाँच बड़े राष्ट्रों को निपेघाधिकार देने का काफी विरोध हुआ | 
जान पढ़ता दे कि इस पिरोध को संतुष्ट करने के लिए संशोधन के नियमों 
में एक यह घारा जोड़ दी गई दे कि यदि महासभा के दो-तिहाई सदस्य, 
जिनमें सुरक्षा-परिपद्‌ के फोई सात सदस्य सम्मिलित हों, चाहे तो 
रुबिवान में आवश्यक परिवत्तेंत के लिए एक सभा बुलाई जा सकती है, 
आर यदि महासभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन तक इस प्रकार की 
समा न बुलाई जाए तो बह अधिवेशन साधारण वहुमत, ओर सुरक्षा 
परिषद्‌ के सात सदस्यों की सहमति से इस प्रकार की सभा बुलाने 
का निश्चय कर सकता है। परन्तु इस सभा के छारा स्व्रीकृठ किए गए 
अस्ताव सी कार्यान्वित तो तभी किए जा सकेंगे जब उन्हे पाँचों बड़े राष्ट्र 
की भी स्वीकृति मिल जाए। संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन 
अं उनके निषेघाधिकार फो इस प्रकार सर्वेथा सुरक्षित रखा गया है | 


श्ष्र्‌ सामाजिक आध्ययत्त 


अभ्यास के प्रश्न 


१--संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 
२--संयुक्त राष्ट्रतंव के निर्माण के लिए. किए जानेवाले कुछ आरंमिक 
प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए | 
३--संयुक्त राष्ट्घंध ओर लीग आँफ नेशन्स की तुलना कीजिए | 
४--संयुक्त राष्ट्ररंघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए | 
५---संयुक्त राष्ट्रस॑व के सम्बन्ध में निम्न बातें समझाइए:--.. 
(अ) सदस्यता के नियम, (झआ) श्रार्थिक प्रवन्ध, (इ) संविधान में 
संशोधन के नियम | 
६--संयुक्त राष्ट्रतंध के संविधान में “बड़े राष्ट्र? को क्‍या विशेष सुविधाएँ 
और श्रधिकार दिए, गए, हैं ! 
विशेष अध्ययन के लिए 
3, छ&एर/णपंओ, ९, ; झएए7 (60878 $0 छिद्या ि॥धव0४00, 
9, 98९्॒रप्तांली ध्याऐ शकाकाए ; है. (०फ्राण0णशि!ए णा 6 
(द%6% ० 96 077060 ए७॥0॥8- 
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अध्याय प्‌ 


संस्थाएँ भर उनके कार्ये 





महासभा (6७70४) 38७०7४0)5), सुरच्चा-परिषद्‌ (86०7४ 
0०८फ०ं)), आर्थिक ओर सामाजिक-परिषदंं. (छ00॥0४० छत 
800ं8! 0०ए7०), संरक्षण-परिषिद्‌ (008086- 

8709 0007७) अन्तर्राष्ट्रीय-न्यायालय (709७५ प्रमुख" संस्याएँ, 
गष४०7४ 007४) और सचिवालय (8607७8- 

शं)--ये संयुक्त राष्ट्रसंध की प्रमुख संस्थाएँ हैं। महासभा और 
सचिवालय, ये दोनों संस्थाएँ तो लींग ऑफ नेशन्स में भी थीं परन्तु 
उसके साथ एक ही परिषद्‌ थी। जो लीग कॉसिल कहलाती थी। संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तीन परिषदों की व्यवस्था 
की गई दे। अस्तर्राष्ट्रीय-न्यायालय को अब संयुक्त राष्ट्रसंध का ही 
एक अह्आ बना दिया गया है। इसके विपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर 
सद्ठठन (#76778४008७) 3.80०7 072७75४४४००) जो पहले लीग 
आफ नेशन्स का एक अँय माना जाता था अब विशिष्ट संस्थाओं 
(87009]7226 4 ४2७0७४8४) की सूची में रखा गया है। संयुक्त राष्टर- 
के का के विस्तार के साथ विशिष्ट संस्थाओं की संख्या में, भविष्य में सी 
बृद्धि फी जा सकेगी । 

सुरक्ता-परिषदू के एक वहुत अधिक महत्त्वपूर्ण संस्था होते हुए भी 
यह एक निर्विवाद तथ्य दे कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की केन्द्रीय संस्था महासभा 
(9७॥९/४) .4४४७77099) को ही मानना चाहिए। 
यह वह एकमात्र संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के. महात्मा 
सभी सदस्य सम्मिलित हैं। अन्य परिषदें, स्यायालय, (पछगछावों 
विशिष्ट संस्था, सब किसी न किसी रूप मे महासभा .4886४779) 
से संबद्ध हैं| संयुक्त राष्ट्र का फोई भी उद्देश्य मदह्ाससा सज्ञडन व अधिकार 
फी फार्य-परिधि के बाहर नहीं दे, यद्ाँ तक कि सुर्ता 
का भुख्य दायित्व सुरक्षा-परिषद्‌ पर होते हुए भ्रीं महाससा फो 
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इस संबंध में बहुत कुछ करने की स्वाधीनता है। सुरक्षा के अतिरिक्त 
झोर सब कायों का निरीक्षण ओर नियंत्रण अन्तिम रूप में 
अह्ासभा के अधिकार में है। सब संस्थाएँ उसके प्रति उत्तरदायी 
हैं, ओर उनके बीच काये का बँटवारा भी महासभा ही करती दै। 
संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य महासभा का सदस्य है, ओर प्रत्येक को 
एक मत देने का अधिकार है, यद्यपि प्रत्येक अपने पाँच प्रतिनिधि 
महासभा के अधिवेशन में सेज सकता है ओर आवश्यकता के अनुसार 
उनमें हेर-फेर भी कर सकता दै। महासभा को प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन 
करना पड़ता है ओर नियम के आलुसार, इस अधिवेशन का आरंभ 
सित्तंबर के तीसरे मंगलवार को होता है। आवश्यकता पढ़ने पर सुरक्ता- 
परिषद्‌ की प्रेरणा से अथवा सदस्यों के बहुमत से विशेष अधिवेशन भी 
चुलाये जा सकते हैं। महासभा के अधिवेशन, लीग असेस्वली की 
तुलना में, काफी लम्बे अर्से तक चलते हैं, क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र 
अपेक्षाकृत बड़ा है । 
महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष ओर सात उपाध्यक्ष 
खुनती है। महासभा के काम को झुचारु रूप से चलाने के लिए कई 
समितियों का निर्माण किया जाता दै। इनमें छः समितियाँ मुख्य हैं-- 
(१) राजनीतिक ओर सुरक्षा-समिति (२) आर्थिक ओर वित्तीय समिति, 
(३) सामाजिक, मानवी ओर सांस्कृतिक प्रश्नों से संबंधवाली समिति, 
(४) संरक्षण-समिति, (५) शासन ओर बजट संबंधी समिति ओर (६) 
कानून समिति। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थायी समितियाँ भी हैं 
जिनका काम विविध समस्याओं आदि के संबंध में सलाह देना दै ओर 
शक बढ़ी समिति दे जो इन समितियों के फाम में तालमेल बनाये रखती 
है। प्रमुख समितियों में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य-देशों को अपना एक 
भ्रतिनिधि सेजने का अधिकार दै। जब कोई बड़ा प्रश्न महासभा के 
सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह इनमें 'से किसी एक समिति को सौंप 
दिया जाता है। समिति उस पर गहराई से मनन करती है ओर अपनी 
सम्मति महासभा के सामने रखती दै। इन समितियों में समी देशों का 
प्रतिनिधित्व होने के कारण प्रायः ऐसा होता दे कि समिति जो निर्णय 
देती दै वह महासभा के ढारा भी मान्य होता है। भहासमा की कार्यवाही 
के लिए पाँच भाषाओं फो स्वीकार किया गया है--अंग्रेजी, 


हे 
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आंच, रूसी, स्पेनिश और चीनी। प्रत्येक भाषण का इन सभी 
आयाओं में तात्कालिक अच्ुवाद कर दिया जाता है ओर जो व्यक्ति जिस 
भाषा में उसे सुनना चाहे सुन सकता हे। लीग की तुलना में संयुक्त 
सष्ट ने एक जो बढ़ी प्रगति की वह यह है कि महासभा के निशायों के 
लिए यह आवश्यक नहीं माना गया है कि उनमें सभी सदस्य एक मत हों। 
जो सदस्य उपस्थित हों ओर अपना मत देने के लिए तैयार हों उनके 
बहुमत से कोई भी प्रश्न तय किया जा सकता है। कुछ विशेष प्रश्च 
आावश्य ऐसे हैँ जिनमें दो-तिहाई बहुमत को आवश्यक माना गया है ओर 
चदि संविधान में संशोधन करना हो तो केवल उपस्थित सदस्यों का बहुमत 
ही नहीं महासभा के सब सदस्यों का दो-तिद्दाई मत आवश्यक माना गया 
है। प्रत्येक सदस्य को एक मत दिए जाने का अर्थ यह है कि इजरायल 
ओर लिबेरिया जैप्ते छोटे देशों को भी महासभा में उतना ही अधिकार 
प्राप्त है जितना रूस अथवा अमरीका फो, किसी सदस्य फो महासभा के 
निर्णयों में अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार नहीं दे परन्तु, इसका कोई 
“विशेष प्रभाव इस कारण नहीं पढ़ता कि सहाससा के किसी सिर्शय को, 
“बिना उसकी स्वीकृति के, किसी सदस्य पर लादा नहीं जा सकता। 
परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने 
निर्णोयों को किसी भी सदस्य से उसकी स्वीकृति के बिना मनवाना चादे 
महासभा के अधिकार के बाहर हो परंतु महासभा यदि किसी प्रश्न पर 
अपना निर्णय दे देनी है तो अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत पर उसका बहुत 
अधिक प्रभाव पढ़ता है। 

महासभा फा कार्यक्षेत्र उतना द्वी विस्तृत दे जितना संयुक्त राष्ट्र का 
अद्देश्य-पत्र) सुरक्षा के संबंध में छुछ मर्यादाओं को छोड़ कर कोई भी 
प्रश्न ऐसा नहीं है. जिस पर विचार करके वह अपना 
निर्णय नहीं दे सकती । यह अपने आप में बहुत महात्तभा का 
बड़ा फाम है। सुरक्षा-परिषद्‌ ओर महासभा के कार्य-क्षेत्र 
चीच कार्यों के विभाजन का प्रयत्न तो किया गया 
है परन्तु वह बहुत स्पष्ट नहीं है। सुग्का-परिषद्‌ को “शान्ति और 
सुरक्षा के निर्वाह का प्रमुख उत्तरदायित्व” सौंपा गया है परन्तु इस 
क्षेत्र में मी महासमा बहुत कुछ कर सकती है। वह अन्‍्तर्रा- 
प्रीय शान्ति ओर सुरक्षा के निर्वाह फी दृष्टि से सहयोग के 
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व्यापंक सिद्धाल्तों को चर्चातो करं हो सकती है, विशिष्ट प्रश्नों, 
जैसे संघर्यों ओदि के निर्षंटारे के संबंध में भी विचार-विमर्श कर 
सकती है। “कोई भी प्रश्न”' किसी भी राज्य के द्वारा, वह चाहे सदस्य 
हो या न हो, अथवा सुरत्ता परिषद्‌ के द्वारा महासभा के सामने लाया जा. 
सकता है, ओर महासभा उसके संबंध में सिफारिश कर सकती है। इस 
संबंध में केवल एक मर्यादा यह लेगा दी गई है कि वह ऐसे प्रश्न पर तभी 
ध्वर्चा कर सकठी दे जब बह सुरक्षा-परिषद्‌ के कार्यक्रम से न हो। इस, 
संबध में दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों पर 
चर्चा ओर सिफारिश तो भहासमा कर सकती है पर उसके संबंध में कोई 
कार्यवाही सुरक्तापरिषदूं ही कर सकती है, यद्यपि उस स्थिति में भी. 
कार्यवाही के संबंध में अपनी सिफारिश तो वह दे ही सकती है । 

शान्ति ओर सुरच्ता के निर्वाह को छोड़कर कुछ; विशेष काम महासभा 
को सोंपे गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग की भावना को बढ़ाने के 
लिए सप्ती संभव साधनों का ऊध्ययन करते रहना ओर अपने सुम्ताव 
प्रस्तुत करना, अन्त अं कानून का विकास, आर्थिक, सामाजिक,. 
सांस्कृतिक, शैक्षणिक ओर स्वास्थ्य-संबंधी योजनाएँ बनाना, जाति, लिंग,. 
भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना भानवी अधिकारों ओर बुनियादी 
स्वतंत्रताओं को सबको उपलब्ध कराने का प्रयत्ञ करना--ये सब काम 
भी महासभा को सोंपे गए हैं। इन सबका संबंध अध्ययन ओर योजना- 
निर्माण से है। इनके अतिरिक्त चुनाव, शासन, ओर निरीक्षण के 
आधिकार भी महासभा को हैं। वह सुरक्तापरिषद्‌ की सिफारिश परे नए 
सदस्यों को प्रवेश की अनुमति दे सकती है। ओर पुराने सदस्यों को 
स्थगित अथवा निष्कासित कर सकतो हैं। इसके अतिरिक्त महामंत्री की 
नियुक्ति की स्वीकृति भी वही देती है। तीनों प्रमुख परिषदों के चुने 
जानेवाले सदस्यों का चुनाव भी महासभा ही करती है ओर, सुरक्षा 
परिषद के सहयोग में, अन्तर्राष््रीय स्यायात्रयों के सदस्यों के चुनाव 
में साग लेती है। सब परिषदों ओर विशेष समितियों ओर संस्थाओं को 
अपने काम की रिपोर्ट महासभा को देनी पड़ती है ओर उसे 
उत्तके काम की आलोचना करने ओर उनके कार्यक्षेन्नों पर नियंत्रण 
रुखने का पूरा अधिकार दहै। उनके द्वारा किए जानेंवाले सममोतों के 
लिए भी महासभा की स्वीकृति आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 


संस्थाएँ ओर उनके कार्य र्प्र्छ 


सम्पूर्ण घजदट पर महासभा का अधिकार दै। इन सब बातों को देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि महासभा संयुक्तराष्ट्र संध की सबसे अधिक 
अतिष्ठित ओर महत्त्वपूर्ण संस्था दे 


प्रतिष्ठा ओर महत्त्व की दृष्टि से महासभा को चाहे जितना भी 
आदर क्यों न प्राप्त हो संयुक्त गए्रसंध की सर्वोच्च सत्ता के अन्तिम 
सूत्र खुरक्ता-परिपद (866०१ ००णाण)) के हाथ 
में है। सुरक्षा-परिपद्‌ में ग्यारह राज्यों के सुसक्षा परिषद्‌ 
प्रतिनिधि हैं, जिनमें रूस, चीन, ब्रिटेन, अमरीका ओर (980एणए 
फ्रांस तो स्थायी सदस्य है ओर शेष ६ अस्थायी सदू-. ००००७) 
सथों का चुनाव महासभा के द्वारा दो तिहाई मत के 
आधार पर किया जाता है। इनमें से तीन सदस्य प्रति वर्ष दो वष 
के फायकाल के लिए चुने जाते हैं। इसका यदद अथ हुआ फि सुरत्ता- 
परिषद्‌ में दो श्रेणियों के सदस्य हैं। पहली अंणी के पाँच सदस्यों 
के महत्त्व को उनके हाथ में निषेधाधिकार (५७४० 9०७७7) देकर और 
भी बढ़ा दिया गया है। इस पाँच सदस्यों की नियुक्ति का कोई तके- 
सम्मत आधार नहीं था और यदि यह मान लिया जाए कि संयुक्त रांष्र 
संघ बनने के समय वे विजयी राष्ट्रों में सबसे मद्दान्‌ ओर शक्तिशाली थे 
तो भी यह तो कद्दना ही पड़ेगा कि राजनीति की शक्ति सदा बदलती 
रहती दे ओर इस परिवत्तेन के अनुरूप इन सदस्यों में भी परिवर्तन करने 
की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है !* 

सुरक्षा-परिषद्‌ के संबंध में यह व्यवस्था की गई दे कि उसके अधिवेशन 
लगातार होते रहें, जिससे किसी भी आवश्यक ओर महत्त्वपूर्ण समस्या 





१--उदादरण के लिए पिछुले आठ वर्षों में जद कि रूठ और श्रमरीकां 
की शक्ति और प्रभाव लगातार बढ़ते गए, हैं ब्रिटेन श्रौर फ्रांछ की प्रतिष्ठा कम 
होती चली गईं है शोर कुओमिन्तींग चौन -का जिसे बढ़ें राष्ट्रों की गिनती में 
स्तन जाने का गौरव दिया गया था, आन नामोनिशों भी मिट गया है, य्यपि 
उसकी गिनती संयुक्त राष्ट्र की दृष्टि से आ्राज मी बढ़े राष्ट्रों में की जा रही है 
और उठतके प्रतिनिधि को' वही विशेष श्रषिक्रार प्रत्त हैं जो रूस औरे 
अमरीका को १ व क। 


श्ष् सामाजिक अध्ययन 


के संबंध में वह शीघ्र ही बिचार-विनिमय कर सके और झपना निर्णय 
दे सके। सदस्यों से यह अपेच्ता की गई है कि वे अपने किसी प्रमुख 
राजनीतिज्ञ, जहाँ तक सम्भव हो अपने विदेश-मन्त्री को, उसकी कार्यवाही 
में भाग लेने के लिए नियुक्त करें। धुरक्षा-परिषद्‌ को विशेष समितियों 
को नियुक्त करने का अधिकार भी है। उसके अध्यक्ष का चुनाव विभिन्न 
सदस्यों में से बारी-बारी से किया जाता है। सुरक्षा-परिषद्‌ में प्रत्येक 
सदस्य का एक मत होता है। साधारण प्रश्नों का निर्णय किन्हीं सात 
सदस्यों के मत से किया जाता है परन्तु महत्त्वपूर्णां प्रश्नों के निर्यय के 
लिए “विशिष्ट बहुमत” की आवश्यकता होती है। विशिष्ट वहुमत का 
अर्थ दै कि इन सात सदस्यों में पाँचों स्थायी सदस्यों का मत भी द्ोना 
चादिए। इसका यह अर्थ हुआ कि स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक को 
किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न से संबंध रखनेवाले निर्णय को, यदि वह उसकी 
इच्छा ओर स्वार्थों के प्रतिकूल हुआ, रोक देने का सम्पूर्ण अधिकार 
प्राप्त दै। यह निषेघाधिकार यदि बड़े ओर महत्त्वपूर्ण नि्णयों तक हीः 
सीमित रखा जाता तो भी ठीक था। उसके पक्ष में तन यह दलील दी 
जा सकती थी कि बड़े राष्ट्र इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि अहुत्तदायी 
छोटे राष्ट्रों के बहुमत से कोई -ऐसा महँगा ओर खतरनाक निर्णय बना 
लिया जा सके जिसका परिणाम स्वयं उन्हें ही मुगतना पढ़ता। परन्तु 
आश्चय की बात तो यह दै कि यह अधिकार कैवल सुरक्षा के क्षेत्र तक 
दी सीमित नहीं है। उसका प्रयोग नए सदस्यों के प्रवेश, पुराने सदस्यों 
के अधिकारों को स्थगित करने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र से चहिष्कृत करने, 
संविधान में संशोधन, न्यायाधीशों के चुनाव, कुछ संरक्षित प्रदेशों के 
शासन ओर महामन्‍्त्री के चुनाव में भी किया जाता दे । 

आर्थिक ओर सामाजिक परिषद्‌ (60705. छए0 80०४) 
(०००!) की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास में एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती दै। उसका निर्माण इस बात का थोतक है कि 
संयुक्त रा के कर्णंधार यह अच्छी तरह समझते ये कि विभिन्न राष्ट्रों मं 
मित्रता ओर सहयोग, एक बढ़ी सीमा तक, इस बाव पर भी निर्मर 
रहता दे कि सभी देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के स्तर को 
ऊँचा उठाया जाय । इस उद्देश्य की भराप्ति के लिए आर्थिक ओर सामाजिक 
परिषद्‌ की स्थापना की गई | इस परिषद्‌ में १८ सदस्य द्वोते हैं, जिनका 


संस्थाएँ ओर उनके काये श्ष६ 


चुनाव भद्दासमा के दो-तिहाई बहुमत से होता है। इन सदस्यों में से 
ई का चुनाव प्रति वर्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए होता है। बढ़े और 
छोटे राज्यों का भेद यहाँ नहीं रखा गया है। सदस्यों 
के चुनाव पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अपनी आर्थिक श्रोर 
अवधि समाप्त हो जाने पर वे दुवारा भी चुने जा सकते सामाजिक परिषद्‌ 
हैं। परिषद्‌ को अपनी आवश्यकता के अनुसार (770ण70०फ ां० 
समितियाँ नियुक्त करने का भी अधिकार है। मानवी . थ्याएँ 50७७] 
अधिकारों के लिए एक समिति नियुक्त करने का अधिकार 00एणथी) 
तो उसे संविधान के द्वारा ही दिया गया था। इन 
समितियों के सदस्य विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा चुने जाते हैं 
परंतु उनसे आपेष्ता यह की जाती है किये विशेषज्ञों को ही चुनेंगे। 
प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का ही अधिकार दे ओर निर्णय उपस्थित 
आर मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जाता है । 
निषेधाधिकार का कोई प्रश्न यहाँ नहीं उठता ओर न साधारण” ओर 
“विशेष” समस्याओं के बीच कोई भेद किया गया दै। 

सुरक्षा-परिषद्‌ में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विशिष्ट 
समितियों (89609!290 4.8०70०6७) के प्रतिनिधियों को भी बेठने 
का अधिकार है ओर विचार-विमर्श के लिए गेर-सरकारी संस्थाओं के 
प्रतिनिधियों को भी उसमें निममंत्रित किया जा सकता दै। अपनी वबेठकों 
की संख्या ओर तिथियाँ निश्चित करने का पूरा अधिकार आर्थिक ओर 
सामाजिक परिषद्‌ को है। अधिकांश सदस्यों की माँग पर कमी भी 
बेठक बुलाई जा सकती है। परिषद्‌ का मुख्य काम समस्याओं का 
अध्ययन करना, उन पर रिपोर्ट तैयार करना, अपनी सिफारिशों देना, 
समझोतों के मसबिदे आदि तैयार करना ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
की व्यवस्था करना है। समम्ोर्तों अथवा सन्धियों का महासभा के 
सामने रखा जाना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिषद्‌ के 
द्वारा ऐसे ही विषयों के सम्बन्ध में बुलाए जा सकते हैं जिनका 
सस्वन्ध उसके कार्यक्षेत्र से दहो। जहाँ तक परिषद्‌ के कायचेन्ना 
का सवंध दे उससे यह अपेच्ता की गईं है कि वह विश्व-शान्ति 
के लिए प्रयत्न करे, ओर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निन्न बातों को 
प्रोत्साहन दे--(अ) जीवन के स्वर को झँचा उठाने, सबको काम दिलाने 


डेढ6 ' सामाजिक अध्ययन 


की व्यवस्था करने ओर सामाजिक और आर्थिक प्रगति ओर विकास के 
लिए उचित वातावरण का निर्माण. करना, (ब) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, 
सामाजिक, स्वास्थ्य-संबंधी ओर अन्य संबंधित समस्याओं के समाधान 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक ओर शैत्तणिक सहयोग के लिए प्रयत्न करना, 
ओर (स) जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के मेद-भाव'के बिना सबके लिए 
भानवी अधिकारों ओर बुनियादी स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के प्रति सावंभोम 
आदर के भाव की स्॒टि ओर उन्हें कार्यान्वित कराने का प्रयज्ञ करना | इन 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद्‌ जो निर्णय दे उन्तका पालन करने के 
'लिए सदस्यों पर कोई वाघ्यता तो नहीं है पर॑तु उनसे अपेच्ता की जाती 
है कि वे उन्हें व्यावहारिक रूप देने का पूरा प्रयत्न करें | 


इन उद्देश्यों की पूचि के लिए कुछ विशिष्ट समितियों (8980० 8॥200 
-ह.8०706४ ) का निर्माण किया गया है, जो अपने आपमें स्वतंत्र 
अस्तर्रा्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जिनका आधार अपनी स्वतंत्र 
विशिष्ट समितियों संधियाँ हैं, जिनके अपने अधिकारी हैं ओर जो अपने 
से स'बंध विशिष्ट क्षेत्रों में काम करती दें । ये विशिष्ट समितियाँ, 
जिनका विवरण आगे दिया जांयगा । . एक प्रकार से 
संयुक्त राष्ट्रसंध से बाहर फाम करती हैं, यद्यपि उनके निर्माण के लिए 
ऊचित वातावरण तेयार करने का काम परिषद्‌ के द्वारा किया जाता है 
ओर परिषद्‌ के साथ किए गए सममोते के द्वारा संयुक्त राष्ट्र से उनका 
संबंध रहता दे । संयुक्त राष्ट्र का उन पर कितना निर्यत्रण रहें, यह उन 
सममोतों पर निर्भर रहता है जो परिषद्‌ उनके साथ करती है। परिषद्‌ 
इन विशिष्ट समितियों को समय-समय पर सलाह और प्रेरणा भी देती 
रहती है। इन विशिष्ट समितियों के अतिरिक्त परिषद्‌ अनेक प्रकार के 
कमीशन, स्थायी समितियाँ, अस्थायी समितियाँ ओर पिशेष समितियाँ 
बनाती रहती है। इन अनेकों साधारण ओर असाधारण समितियों 
द्वारा किए जानेवाले कार्मों का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। हि 


संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक दूसरी आवश्यक परिषद्‌ संरक्षण परिषद 
रपप्एड००४ाए 0007०) है ।! पहले महायुद्ध , के बाद जिन 
,अदेशों को कुछ बड़े राष्ट्रों के संरक्षण (2((७70&/8) में रख दिया गया था 


संस्थाएँ ओर उनके कार्य ३६९ 
उत्तके भविष्य का प्रश्न तो था ही, दूसरे महायुद्ध में शत्रु से प्राप्त 
होनेवाने प्रदेशों के शासन के लिए एक रचित व्यवस्था के निर्माण का 
कार्य भी संयुक्त राष्ट्र के सामने था। संरच्षण-परिषद्‌ 
की जब स्थापना हुई तव उसके कार्यक्षेत्र मे इन दो स'रक्तण-परिषद्‌ 
प्रकारों के प्रदेशों के अतिरिक्त ऐसे प्रदेशों को मी (8९४४9 
आामिल किया गया जिनका शासन अन्य प्रदेशों के 00एएण॑)) 
अधिकार में था। इन प्रदेशों के संबंध में यह अपेष्ता 
की गई कि उन पर शासन करनेवाले देशों के लिए यह आवश्यक होगा 
कि वे “सूचना मात्र देने के लिए” उनके संदंध में महामन्त्री को नियमित 
रूप से रिपोर्ट देते रहे । इन रिपोर्टों पर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं 
में विचार-विमशे ओर आलोचना होती है ओर अन्‍्तर्राष््रीय लोकमत के 
निर्माण पर उसका काफी असर पढ़ता है। संच्तेप मे, संरकण परिषद्‌' का 
मुख्य उद्दे श्य उन प्रदेशों के शासन के संबंध में व्यवस्था करना है जो (१) 
पहले महायुद्ध के वाद किसी विजयी राष्ट्र के अन्तर्गत रखे गए थे, (२) 
जो द्वितीय महायुद्ध के चाद किसी पराजित राष्ट्र से प्राप्त किए गए, ओर 
(३) किन्‍्दें किसी ऐसे साम्राज्यवादी देश ने स्वेच्छा से उसके हाथ में सौंप 
दिया हो जो पहले से उन पर शासन कर रहा था। अन्तिम श्रेणी के 
प्रदेशों को शासनकर्चा राष्ट्रों की सहमति से ओर उनके साथ लिखित 
सममोतों के आधार पर ही, संरक्षण-परिषद्‌ के तत्वावधान में रखा 
ज्ञा सकता है | 

इन समझ्ोतों की शत्ता को निश्चित ओर स्वीकार करने का पूरा 
अधिकार उन राष्ट्रों को दे जिनके हाथ में इस प्रकार के प्रदेशों फा 
शासन रहा दै। अपेच्ता तो यह की गई थी कि सभी साम्राज्यवादी 
देश अपने सभी अधीनस्थ प्रदेशों को, यदि उन्हें वे पूर्ण 
स्वाधीनता के लिए परिपक्त न मानते हों तो, संरक्षणा-परिषद्‌ के 
निरीक्षण में इस लक्ष्य तक पहुँचने मे सहायता दें। परन्तु इस प्रकार 
की तत्परता किसी भी साम्राज्यवादी देश ने नहीं ,बताई। कुछ राज्यों 
ने, जैसे दक्षिण अफीका की सरकार ने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के 
सम्बन्ध में, इस प्रकार के प्रदेशों को अपने राज्य का अंग बना लेने की 
आश्ेना भी की। परंतु उसे नहीं माला गया। दस वर्ष के वाद इन 
समसोतों को दुदरराने की गुजाइश रखी गई है । दूसरे महायुद्ध के चाद 


३६२ सामाजिक अध्ययन 


प्राप्त किए गए प्रदेशों की स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए 
जापान और उसके समीपस्थ द्वीपों को संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में न 
रखते हुए अमरीका ने कई वर्ष तक अपने अधिकार में रखा। इसके 
अतिरिक्त कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सामारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण घोषित 
करके कोई भी बढ़ा राष्ट्र अनिश्चिद काल के लिए अपने अधिकार में 
रख सकता है। उत्तरी प्रशान्त के असंख्य द्वीप इसों कोटि में आते हैं 
आर उनके साथ अमरीका ने जो समझौते किए हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता' 
है कि उनमें अमरीका ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्रधानता दी है न कि 
अत्तर्राष्ट्रीय हितों को। इन द्वीपों पर अमरीका का लगभग बेसा ही 
अधिकार है जैप्ता उसके अपने प्रदेशों पर। इस कारण कई आलोचकों 
ने उसे “साम्राज्यवाद का प्रछन्न रूप” माना है । 

संरच्यण-परिषद्‌ अन्‍य दो परिषदों के समान ही महासभा का एक 
मुख्य अंग है। अन्य परिषदों के समान उसके सदस्थों की संख्या 
निश्चित नहीं की गई हैं। उसमें (१) संरक्षित प्रदेशों के शासकरराष्ट 
(२) पाँच बड़े राष्ट्रों में से वे राष्ट जो इस सूची में नहीं आ जाते, ओर 
(३) महासभा के ह्वारा तीन बष की अवधि के लिए चुने गए इतने अन्य 
सदस्य कि परिषद्‌ के ऐसे सदस्यों से जिनके पास शासन का काम' है 
उत्तकी संख्या कम न हो। प्रत्येक सदस्य से यह अपेत्ता की जाती है 
कि बह किसी विशेषज्ञ को ही अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे। संविधान 
में परिषद्‌ के कामों का पूरा ब्योरा दिया गया है। उसे प्रत्येक सरक्षित 
प्रदेश में जनता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर शैक्षणिक 
विकास की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रश्नों की एक सूची 
तेयार करनी पड़ती है ओर उस सूची के आधार पर प्रत्येक देश के 
शासकरराष्ट्र को महासभा के पास अपनी वार्षिक रिपोर्ट मेजनी पढ़ती 
है। महासभा इन रिपोर्टो के आधार पर शासक राष्ट्र को अपनी 
सिफारिशें दे सकती है, यध्षपि यह अपेक्षा की जाती दै कि वे 
सिफारिशें समझोते की शर्तों के अलुकूल हों। प्रत्येक सदस्य को एक 
मत देने का अधिकार दै। निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से 
किया जाता है ! 

अन्वर्ा्रीय न्यायालय (7र/शफ#०78] (0077४ की स्थापना 
के सस्वन्ध में संयुक्त राष्ट्र में प्रारम्भ से दो मत थे। कुछ लोगों का 


संस्थाएँ और उनके काये १३ 


कहना था कि लीग आँक नेशस्स के तत्त्वावधान में चलनेवाली अस्तर्राष्ट्रीय 
न्याय की स्थायी अदालत (?, 0, 7, 7.) को, जो बढ़ीं योग्यता के. 
साथ काम कर रही थी, संयुक्त राष्ट्र का न्‍्यायालय 

मान लिया जाए। वाद में इस नए नाम से पुराने श्रन्तर्यट्रीय न्यायालय 
न्यायालय फो पुन्गठित किया जाना शायद इसलिए (77रशणरक0ान! 
आवश्यक समझता गया कि अमरीका ओर रूस को, 0000) 

जो पुराने स्यायालय के सदस्य नहीं थे, उससें 

सम्मिलित होने में कोई आपत्ति न हो परन्तु नाम को छोड़कर सभी 
। बातों में अन्तर्राष्रीय न्‍्यायालय पुराने न्यायालय का ही एक नया रूप 
है--फेवल चुनाव की पद्धति ओर कुछ छोटी-मोदी बातों में थोड़ा- 
बहुत पतिवत्तेव कर दिया गया दै। संयुक्त-राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य 
इस न्यायालय के नियमों से वँधा हुआ दै। गैर-सदस्यों के लिए 
भी इसका उपयोग करने की व्यवस्था हे। सदस्यों से उसके निर्ण॑यों 
का पालन करने की अपेद्या की गई है। अपने सामने लाए गए 
मामलों के सम्बन्ध में अपना निर्णय देने के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय का यह भी कर्चव्य है कि वह सुरष्तापरिषद्‌ , महासभा ओर 


राष्ट्र की अन्य संस्थाओं ओर विशिष्ट समितियों के हारा माँ गे 
पर अपनी राय दे । 


संयुक्तराष्ट्र के मुल्य अबयवों में अन्तिम सचिचालय (860/8680४$) 
है। इसका अध्यक्ष महामंत्री ( 8607०४7/9 0०7७४ ) होता है, 
जिसका चुनाव सुरक्षा-परिषढू की सिफारिश पर 
महासभा के द्वारा किया जादा है! नातें के श्री त्रिग्वे सचिवालय 
ली (7807० 7/6 ) को पाँच वर्ष की अवधि के (8008४) 
लिए पदिला मह्दाम॑ंत्री चुना गया। महामंत्री का काम 
मद्दासमा और तीनों प्रसुख परिषदों की व्यवस्था करना ओर उनसे संबंध 
रखनेवाले भाषणों ओर वक्तव्यों को शीघ्र से शीघ्र मुद्रण ओर प्रकाशन 
फरना है। इस काम में उसकी सहायता के लिए उसके पास एक बहुतत 
बढ़ा कार्यालय दै जिसके द्वारा वह असंख्य राष्ट्रों, संयुक्तराष््र की विमिन 
संस्थाओं ओर विशिष्ट समितियों ओर गेर-सरकारी संगठनों से अपना 
संबंध रखता है। महामंत्री को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह 
झावश्यकता पड़ने पर किसी भी ऐसे मामले की झआ्मोर सुरष्ता-परिषद्‌ का 
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#यान आकर्षित कर सके जो उसकी सम्मति में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर 
हुरच्ता की दृष्टि से खतरनाक हो ]. महामंत्री को संयुक्त गष्ट के क्रामों के 
संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी तेयार करनी होती है | सचिवालय को काम 
की दृष्टि से आठ विभिन्न भागों में बाँठा गया दे, जिनमें से प्रत्येक का 
अध्यकच्च एक सहायक महामत्री ( 458 86छ76 860/88/ए 007078)-) 
होता दै। सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में यह अपेक्षा रखी गई 
है किये सभी राष्ट्रों में से लिए जाएँ, यथ्थपि भोगोलिक कठिनाश्यों के 
कारण यह संभव नहीं हो पाया दै। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सचिवालय 
फा बहुत अधिक महत्त्व है क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के वारा निर्धारित की गई 
-ीतियों के अनुसार निर्णयों का मसविदा तेयार करना ओर उन्हें कारये 
रूप देना सचिवालय का ही काम है। सचिवालय केवल सुरच्ता-परिषद्‌ 
अथवा महासभा के लिए ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाएँ ओर 
समितियाँ उसका पूरा उपयोग करती हैं, यद्यपि परिषदों ओर विशिष्ट 
समितियों के अपने स्वतंत्र कार्यालय भी हैं। सचिवालय एक प्रकार से 
उस सूत्र के समान दै जो सभी संस्थाओं फो अपने में पिरोए हुए दै 
आर जिसके द्वारा वे सब, एक दूसरे से संबद्ध हैं। 


अभ्यास के प्रश्न 


--संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रमुख संस्थाओं का उल्लेख कीजिए | 

-२--महासमभा के कार्यक्षेत्र व अ्रधिकारों का विवस्ण देते हुए उसका महत्त्व 
समझाइए | 

३---महदासभा और सुरक्षा-परिषद्‌ के सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए | आप इन 
दोनों में से किसे अधिक महत्त्वपूर्श संस्था मानते हैं 

४--सुरक्षा-परिषद्‌ मे “बढ़े राष्ट्रों! का क्‍या स्थान है £ अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि 
से उसे आ्राप हितकर मानते हैं अथरवी श्रहितकर ! 

५--श्रार्थिक और सामाजिक-परिषद्‌ के कार्यों का उल्लेख कीमिए | श्रपने 
उद्देश्यों में उसे कहाँ तक सफलता मिली है १ 

“६---संरक्षुण-परिषद्‌ की स्थापना किस उद्देश्य से की गईथी! वह श्रपने 
उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई है।. , : 

(७---श्रन्त्र्यट्रीय-्यायालय के संगठन और कार्यों का विवरण दीजिए | 


संस्थाएँ ओर उनके कार्य ३६४ 
विशेष आध्ययन के लिए 


3, 00, ॥:0ए 3 + 77969 ए77680 मै४075७ 
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विशिष्ट समितियाँ( 972०2ा9॥260 /982॥८2०५) 
4. 
विशिष्टसमितियों ( 9].0922!260 82०७००७४) का निर्माण संयुक्त 
'राष्ट्रलंध की अपनी एक विशेषता है। लीग आफ नेशन्स के समस्त 
कार्यक्षेत्र पर पक केन्द्रीभूत अनुशासन था, परन्तु उसमें 
"विशिष्ट समितियों कई फठिनाइयाँ सामने आती थीं, ओर कई वार ऐसा 
'का स्वतन्त्र अस्तित्व होता था कि सदस्यों के राग-द्वेष ओर मनोमालित्य 
का प्रभाव, जिसका उद्भव राजनीति में द्योता था, 
अनके सामाजिक ओर आर्थिक कार्यों पर भी पढ़ता था। इस कारण 
दूसरे महायुद्ध के बाद, जब एक नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया 
गया तब यह उचित समझा गया कि सामाजिक, आर्थिक ओर सांस्कृतिक 
प्रइनों से संबंध रखनेवाले क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसी समितियाँ 
बनाई जाएँ जिनका संचालन विशेषज्ञों के हाथ में हो, राजनीतिज्ञों के नहीं, 
इन समितियों को संयुक्त राष्ट्रसंघ से स्वतंत्र माना जाए ओर इनका 
सदस्य बनने या न बनने की स्वाघीनता प्रत्येक राष्ट्र को हो। इन 
समितियों का काम निर्णय देना उतना नहीं माना गया जितना सलाह देना 
आर उस सलाह को मानने या न मानने के संबंध में सदस्य राष्ट्र का पूरा 
अधिकार स्त्रीकार कर लिया गया। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र से इन समितियों 
के सम्बन्ध का प्रश्न है, आर्थिक ओर सामाजिक परिषद्‌ के साथ किए 
जानेवाले समभझोतों के द्वारा वे उससे-संबद्ध हैं ही, परन्तु अपनी सदस्यता 
ओर कार्यविधि में वे संपूर्णतः स्वाधीन भी हैं । 
प्रीय. मजदूर संगठन ( ॥76एक०7७) 4077 
"08था४४४०णा) का निर्माण प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ था। तब उसका 
स्वरूप लीग ऑफ नेशन्स के एक अंग का था। लीग ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
अमिक संघ की सदस्यता ओर उसका वजट एक ही थे। उसका 
अद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य को ओर 
अधिक स्पष्ट करने के लिए एक व्याख्या दी गई थी जिसमें निम्नलिखित 
रे६६ 
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चाठें आती थीं--काम के घणठों की मर्यादा, वेकारी की रोकथाम, फेम 
से कम्र मजदूरी नियत करना, स्वास्थ्य की देखभाल, बीमारी अथवा चोट 
जग जाने के कारण वेकार हो जानेवाले मजदूरों फो 
संरच्तण, सभाएँ करने की स्वाधीनता आदि। इन अ्सन्‍्तर्यप्रीय मजदूर 
उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ([7087- 
अजदूर संगठन को तीन भागों में बाँध गया था-- ग्रश्धंणात्रं 
(१) साधारण-सभा ( ७७॥७7/७) 0007978708 ) (२) 79070! 
प्रबंधभमयडल (७०ए७०७॥४2 3005 ओर (३) अन्त- (0/82५7४४/४0०7) 
राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय (॥78:70४४0०७] |800प7) 
4080) साधारण सभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रहते थे। उनके 
चुनाव के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया गया था। प्रत्येक सदस्य 
साधारण सभा में अपने चार प्रतिनिधि भेजता था जिनमें से दो सरकार फे 
प्रतिनिधि, एक पूँजीपतियों का प्रतिनिधि ओर एक मजदूरों का प्रतिनिधि 
होता था। इन सब प्रतिनिधियों की नियुक्तिउस देश की सरकार ही 
करती थी परंतु उससे अपेच्ता यह की जाती थी कि वह उनका चुनाव 
देश के प्रमुख ओद्योगिक सन्नठनों और मजदूर सट्दों के परामर्श से करे, 
ओर साधारण सभा को यह भी अधिकार था कि वह ऐसे प्रतिनिधियों फो 
चुनने से इल्कार कर दे जिनके चुनाव के संबंध में उठे आशंका दो कि इस 
सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है | 
चुनाव का यही त्रिकोशात्मक ढंय समितियों के लिए भी चुनाव में 
लाया जाता था। साधारण सभा बहुमत से जिस निर्णय पर पहुँचती थी 
उसके सम्बन्ध में सदस्यों से यह अपेक्ता की जाती थी कि वे अपने देश 
की धारा सभाओं के द्वारा उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित कर , का प्रयत्न 
करेंगे। एक विशेष समिति को यह अधिकार दिया गया कि वह इस बात 
को देखे कि सदस्य कहाँ तक इस प्रकार के कानूनों को बनाने के सम्बन्ध 
में प्रथत्तशील है, ओर यदि चे प्रय्नशील न हों तो उन पर दबाव डाला 
जा सकता था। ध्वन्धक-मण्डल फे ३२ सदस्यों में से १६ विभिन्न 
सरकारों के, ८ पूँजीपतियों के ओर ८ मजदूरों के प्रतिनिधि होते थे। 
उन्हीं देशों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था जो ओद्योगिक 
दृष्टि से आगे बढ़े हुए हों। अन्‍्तर्राप्रीय मजदुर कार्यालय जो जेनेवा 
-में स्थित था, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ के सचिवालय का काम करता था। 


१्द्द८ सामाजिक ऋष्ययन 


इसमें कई सो कर्मेचारी थे, जिंनमें से अधिकतर विशेषज्ञ व वैज्ञानिक थे। 
यह अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन १६३६ तक काम करता रहा | दूसरे 
महायुद्ध के समाप्त दोने पर इस संस्था ने निश्चय किया कि वह अपना 
संबंध संयुक्त राष्ट्रसंध से स्थापित कर लेगी ओर इस दृष्टि से उसने 
संविधान में आवश्यक परिवर्चन भी कर लिए। तव से यह संयुक्त राष्ट्र 
की विशिष्ट समितियों में से एक दे । इसके सदस्यों की संख्या अब ६४ 
है. ओर उनका चुनाव अब भी उसी त्रिकोशात्मक पद्धति से होता है जैते 
पहले होता था । 
विशिष्ट समितियों में दूसरी प्रमुख संस्था खाद्य और कृषि संगठन 
(४. ४. 0, ) है। खाद्य ओर कृषि की समस्या साम्राणिक हित के 
हि साथ किस प्रकार सम्बद्ध है, इसका अनुभव दूसरे 
खाद्य और कृषि. महायुद्ध में वढ़ी तीत्रता के साथ किया गया। १९४२ 
संगठन(770०१ 7१९ में, युद्ध के दिनों में ही, अमरीका ओर इंग्लैंड ने 
80707. मिलकर एक समिति इस उद्देश्य से बनाई थीं कि संयुक्त 
(0:88778४४०४) राष्ट्रों के खाद्य साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग 
ः किया जा सके । शान्ति के दिनों में यह उद्देश्य किस 
प्रकार पूरा किया जा सकता है इस पर विचार करने के लिए अमरीका ने' 
वर्जीनिया राज्य में होट प्रिंस्स नाम के स्थान पर १६४३ के भरीष्म में एक 
खाद्य ओर कृषि सम्मेलन चुलाया। इस सम्मेलन ने एक आन्तरिक 
समिति की नियुक्ति की जिसे एक स्थायी संगठन बनाने का काम सौंपा 
गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर खाद्य ओर कृषि संगठनः 
की नींव डाली गई। इस संगठन का उद्देश्य (१) भोजन ओर जीवन- 
'निर्वाह के स्तरों को ऊँचा उठाना, (२) कृषि-सम्बन्धी उत्पादन ओर वितरण 
के साधतें में सुधार करना, (३) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों 
के सांध यथासम्भव सहयोग करना ओर (४) पक स्थायी संगठन के द्वारा 
अन्य साथी देशों फो इस दिशा में किये जानेवाले काम ओर उसकी 
प्रगति के सस्बन्ध में समय-समय पर सूचनाएँ देना। प्रत्येक सदस्य से इन 
उद्देश्यों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है । इस संस्था के तीन भाग 
हैं--( १) साधारण सभा ( 007/०7०7०० ), (२) कार्यकारिणी 
(मं5०0ए/ए8 0०7 7४/९७) आर. (३) प्रमुख निर्देशक (70780007 
0667०/७) ) ओर उनका -कार्यालय। सदस्यों को संख्या ६६ दे। 
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प्रत्येक सदस्य साधारण सभा मे अपना एक प्रतिनिधि सेजता है । साधा- 
रण सभा का काम नीति निर्धाग्ति करना, सदस्यों को सुझाव आदि देना 
ओर सरकारों त्था अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचार-विमर्श की 
व्यवस्था करना । कार्यकारिणी फा काम साधारण सभा के आदेशों को 
कार्यान्वित करना है। यह सस्था अपना काम विभिन्न स्थायी सलाह- 
फारी समित्तियों ओर अधिकारियों के द्वारा करती है। इसका भमुखः 
फाम खाद्य सम्बन्धी अन्वेषण, उससे प्राप्त होनेवाले ज्ञान का प्रसार ओर 
उसके आधार पर सदस्यों को सलाह आदि देना है। कृषि के झुधार के 
लिए कर्ज आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध मे भी इस संस्था से सहायता प्राप्त 
की जा सकती है। 

शिक्षा, विज्ञान ओर संस्कृति के क्षेत्रों में उन्नति को प्रोत्साहन देने के 
लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्ञणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संग्रक्‍न 
( ए]१77800 ) का संगठन किया गया है, युद्ध के । 
दिनों में मिन्न राष्ट्रों के मन्त्रियों में शिक्षा के सस्वन्ध धंयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, 
में बातचीत करने के लिए प्राय: सम्मेलन होते रहते वैज्ञानिक तथा 
थे। इनका उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में एक सामान्य साह्कृतिक संगठन 
नीति का विकास फरना था| संयुक्त राष्ट्र के घोषणा- ( ए7६७९ 
पत्र मे भी “शेक्षणिक ओर सांस्कृतिक सहयोग” का 'प्र0ग5 
उद्देश्य रखा गया था। उसे प्राप्त करने के लिए प्रत०कांणा#ं, 
धयूनेस्को' की स्थापना फी गई। इसका केन्द्रीय. इिणं०गएंधिं० 
कार्यालय पेरिस में रखा गया। शिक्ता, विज्ञान ओर. ४0 0ए॥फशे 
संस्कृति के क्षेत्रों के अतिरिक्त इस संस्था से यह. (08 था28६0॥) 
अपेच्ता की जाती है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी ज्षेत्रों में प्रय्शील रहे, ओर विशेषकर जनमत को 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में मोढ़ने के लिए समाचार-पत्र, पुस्तकालय, 
रैडियो, सिनेमा आदि जितने भी साधन दो सकते हैं उच्त सबका उपयोग 
करे। अन्य विशिष्ट समितियों के समान 'यूनेस्को” में भी एक साधारण 
सभा ( 0०9678) 0077९7/७70७ ), एक कार्यकारिणी (छ5७०परमए७ 
90७00 ) ओर एक सचिवालय ( 86070527६॥ ) है। सदस्यों की 
संख्या ६४ दै। साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य को पाँच प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दे, जिनका चुनाव शिक्षा, विज्ञान ओर संस्कृति के. 

श्छे 
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क्षेत्र में प्रमुख काम करनेचाली धंस्थाओं की सहायता से किया जाता है। 
साधारण सभा का कास नीति निर्धारित करना, सभाएँ करना ओर सदस्यों 
को सुझाव अथवा आवश्यकता कानूनों के मसविदे तेयार करके देना है। 
इसके अतिरिक्त वह कार्यकारिणी ओर प्रमुख निर्देश ( 06०07 
(6॥७/७) ) का चुनाव भी करती है। कार्यकारिणी में १८ सदस्य 
डोते हैं, जिन्हें तीन वर्ष के लिए चुना जाता द्वे। प्रत्येक सदस्य से यह 
अपेच्ता की जाती है कि वह अपने देश में शित्ता, विज्ञान ओर संस्कृति 
के क्षेत्रों में होनेवाली प्रगति का लेल्ा-जोखा साधारण सभा के सामने 
5 हे । थह सभा भी अपना काम बहुत-सी समितियों के द्वारा 
फर्‌ || ! 


संयुक्त राष्ट्रीय पुनर्वास और सहायता प्रशासन ( ऐं॥०वे 
पिांगाड शिशेर्स आवे रिशोकराततथीफ औगाएंगंंडएशा०णा ) 
तथा अन्‍्तराष्ट्रीय. शरणार्थी संघ 
( मशशाभांणा्ने हैशा8९९ 0727ं5470॥ ) 


यह संस्था वाशिंगटन में १६४३ में स्थापित की गई थी । इस संस्था 
'का उद्देश्य यह था कि द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त थूरोप ओर सुदूर पूर्व में 
जो देश कि भुक्त किए जावें उनके वे-धरवार व्यक्तियों को बसाने का 
अबंध किया जावे ओर उनकी आर्थिक सहायता की जावे। इसके कुछ 
समय उपरान्त इथोपिया, कोरिया, फ़ारमोसा, आस्ट्रिया और इटली को 
भी इसके कार्यक्षेत्र के अन्द्र ले लिया गया। इस संगठन ने युद्ध के 
कारण जो बहुद बड़ी संख्या में व्यक्ति बे-घर्बार हो गए थे ओर उनके 
धंधे नष्ट हो जाने के कारण थे आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त दयचीय दशा में 
पहुँच गए थे उन्को बसाने ओर उनको आर्थिक दृष्टि से स्वावल्लम्बी बनाने 
का प्रशंसनीय काये किया। जब इस संस्था को स्थापित किया गया था 
तो यह अलुमान था कि यूरोप में पुनर्वास का कार्य १६४६ तक ओर 
सुदूर पूर्व में १६४७ तक समाप्त हो जावेगा ओर फिर इस संगठन को बन्द 
कर दिया जावेगा। १६४७ में जब कि इस संगठन की अवधि समाप्त हुई 
तो यह प्रेतीत हुआ कि बहुत से पिछड़े तथा आर्थिक दृष्टि से ज़जर राष्ट्र 
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की स्थिति इतनी खराब है कि आ्यभी इस प्रकार की संस्था की अधिक समय 
के लिए आवश्यकता है। अस्तु इसको समाप्त करके दिसस्वर १६४६ में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ ( [ए/0णा्र०ए७॥ 
्७/घह०७ 0हु&ग/8७४07 ) की स्थापना की | 

पुर्र्वास काये के सवभन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि दिसम्बर 
१६४६ तक इस संगठन ने लगभग ६० लाख चे-बरबार व्यक्तियों को 
अपने देश में चलाया ओर उनके कारबार फो जमाने ,के लिए आर्थिक 
सहायता दी । १६४६ तक इस संगठन ने ३६ राष्ट्रों को एक करोड़ चालीस 
लाख टन खाद्य पदार्थ तथा अन्य आवश्यक सामग्री भेजी ओर इस 
सह्दायता पर लगभग ३ अरव ७० करोड़ डालर व्यय क्रिए। १६७७ में 
संयुक्ताज्य अमरीका ने ब्स संगठन ने लिए घन फी सहायता देना 
अस्वीकार कर दिया। संयुक्त राज्य अमरीका ही इस कार्य में सबसे 
अधिक सहायता देता था इस कारण इस संगठन को समाप्त करता 
पढ़ा। इस संगठन की सेवा कार्य के फलस्वरूप साठ लाख वे-घरवार 
ज्यक्तियों को बसाया गया था किन्तु फिर भी लगभग दस लाख ऐसे 
अयक्ति बच गए थे जिनके घरवार नहीं था और जिनकी दशा अत्यन्त 
शोचनीय थी | 

अन्तर्राट्रीय शरणायी संघ ने पिछले वर्षों में ८,६०,००० शरणार्थियों 
को बसाया। उन सत्रों फो वापस अपनी मातृ-सूमि में मेज दिया जो कि 
चहाँ वापस जाना चाहते थे ओर १५,००,००० शरणार्थियों को अन्य प्रकार 
की सहायता दी । 

इस संघ की स्थापना १६४३ के हॉट-स्थ्रिग के सम्मेलन में हुई थी। 
परन्तु वास्तव में झाक्ट्वर १६४५ में उसकी स्थापना हुईं। यहांस॑घ 
देशों फो तत्कालीन सहायता देने का काये नहीं करता, «... । 
है वरन्‌ वह सिन्न मिन्न पिछड़े देशों के कृषि की उन्नति मोजन और कृषि 
करने ओर उन देशों के भोजन में पोष्टिक तत्व कितने सद्ध (70०० 8७ते 
हैं ओर उनके भोजन में किस प्रकार स्थायी सुधार किया 48००७ 
जा सकता है इस वात का प्रयत्न करता है। 0एबापेबथां गा) 

जिस समय इस संघ की स्थापना हुई थी।. इससे | 
'बहुत अधिक आशा फी जाती थी। इस घोड के संचालक सर जान थे जो 
पके इस विषय के माने हुए .विशेषज्ञ थे । संचालक ने इस संघ का एक बिस्तृत्त 
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कार्यक्रम बनाया जिससे कि संसार भर में पोष्टिक तत्तों का स्तर झँचा 
उठाया जा सके । इस प्रस्ताव का आरम्भ में संयुक्तराज्य अमरीका तथा 
खाद्य-पदाथ उत्पन्न करनेवाले देशों ने गहरा स्वागत किया। प्रस्ताव यह 
था कि एक वल्डे फुड- चोडे स्थापित किया जावे जिसको इस बात के लिए 
विस्तृत अधिकार दिए जातें कि वह खाद्य-पदाथों की संसार के मिन्न-मित्र 
राष्ट्रों में पेदावार को बढ़ाये ओर उत्पादक देशों ओर उपभोग करनेवाले 
देशों के हितों को ध्यान में रखकर एक न्यायोचित कीमत निर्धारित कर दे 
आर उसको स्थिर बनाने का प्रयत्ञ करे। इसके लिए वल्डे फुड-बो्ड की 
आधीनता में “कमोडिटी काउंसिलों?” की स्थापना पर बल दिया गया था 
जिन पर खाद्य-पदार्थ निर्याव ओर आयात करनेवाले देशों का प्रतिनिधित्द: 
हो । संघ के पास इतने साधन आवश्यक थे कि यदि किसी वर्ष संसार में 
आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो गए हों तो उनको खरीद 
कर भर ले जिनका उपयोग उन वर्षो में किया जावे जब कि फसलें नष्ट हो 
जावें अथवा पेदावार आवश्यकता से कम हो । इस “सुरक्षा भंडार” 
को रखमे के लिए जितने अर्थ की आवश्यकता द्वो उसे संसार के सभी 
राष्ट्र दें ओर उसका नियंत्रण सभी राष्ट्रों के द्वारा किया जावे। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावित योजना में इस बात का भी उल्लेख था कि जिन देशों 
को पदाथों की फसल नष्ट हो जाने के कारण विशेष आवश्यकता हो उन्हें 
निशेष रियायती कीमत पर खाद्य-पदार्थ दिए जावें ! 

आरम0्म में तो ऐसा प्रतीत हुआ कि संयुक्तराज्य अमरीका तथा 
अन्य देश इस योजना का स्वागत करते हैं. ओर उसके पज् में हैं । परन्तु 
१६४६ में संयुक्त राज्य अमरीका में अनियन्त्रित अ्थनीति के पद्च में 
बहुमत हो जाने से अमरीका का इस योजना के प्रति रुख बदल गया.। 
इसका कारण यह था कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य का आर्थिक 
जीवन में बहुत अधिक हस्तत्तेप बढ़ जाने की सम्भावना थी, दूसरे संयु्त- 
राज्य अमरीका को ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अधिक- 
तर अथे प्रबन्ध करना होगा। अस्तु सपुक्त राज्य अमरीका ने इस 
थोजवा को अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य 
राष्ट्रीं का उत्साह मन्द हो गया। 

आपतएव जनवरी १६४७ में एक नवीन योजना बनाई गई जो पहली 
'यौजना से बहुत मिन्न थी। इस थोनवा में खाद्यगरदार्थों के सुरक्षा 
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अयश्डार को खरीदने ओर रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के विचार 
को छोड़ दिया गया। उसके स्थान पर प्रत्येक खाद्य-पदार्थ निर्यात 
करनेवाले देश के ऊपर यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि[वह[जब संसार में 
खाद्य-पदाथों की कीमतें एक स्तर के नीचे णाने लगें तो अतिरिक्त स्टाक 
को स्वयं खरीदफर रख लें ओर जब कि संसार में खाद्य-पदा्थों की कमी 
अनुभव हो तो फिर उस स्टाक में से वेच दें। फमीवाले क्षेत्रों को खास 
रियायती फीमतों पर इस सुरक्षित भय॒डार में से खाद्यान्न वेचा जाबे। 
परस्तु इसमें यह शर्ते ब्रिटेन के प्रतिनिधि के कहने पर रख दी गई किजो 
राष्ट्र नियमित रूप से खाद्य-पदार्थ मँगाते हैं उनसे इस घाटे को पूरा करने के 
लिए ऊँची कीमत न ली जावे। 


इस संघ के ढवारा मिन्न-मिन्न पिछड़े राष्ट्रों में खेती की उन्नति के लिए 
प्रयन्ष किए जा रहे हैं ओर वहाँ के भोजन में पोष्टिक तत्त्वों को किस 
प्रकार बढ़ाया जा सकता है इस दृष्टि से अनुसन्धान किया जा रहा है । 
यह संगठन कृषि के सम्बन्ध में अनुसन्धान भी करता है। पशुओं ओर 
भौधों की चीमारी से रक्ता करमे के लिए उपाय ढेँढ़ता है। भूमि के 
कटाव के रोकने के लिए, वाढ़ों को रोकने के लिए तथा बलों की रचा करने 
में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करता दै। 

जुलाई १६४४ में संयुक्त राज्य अमरीका में त्रेटन वुड्स नामक स्थान 
पर पक अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्मेलन हुआ जिसमें एक 
अन्तर्राष्ट्रीय द्ृव्य-कोप तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय बंक की 
स्थापना फा निश्चय हुआ। 

का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की आ्थिक 

उल्नति उसके पुनर्निर्माण में सहायता पहुँचाना है। इस उद्देश्य 
को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बेंक सदस्य राष्ट्रों के आ्िक 
विकास के लिए उन्हें ऋण देगा ओर अन्य देशों द्वारा दिए गए ऋण की 
गास्पटी देगा। इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों के ओयोगिक विकास के लिए 
पँली की व्यवस्था करेगा । यही इसका मुख्य काये होगा। 

साधारण॒त: जब कोई सदस्य-राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का ओऔद्यो 
“ग्रिक उन्नति के लिए उपयोग करना चाहेगा ओर आर्थिक पुतर्निर्माण के 
लिए पँजी चाहेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय बंक को अपनी योजना बतलाकर 
था तो बेंक से सीधा ऋण प्राप्त करेगा अथवा बंक उस ऋण की गारंटी दे 
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देगा ओर वह सदस्य-राष्ट्र संसार के प्रमुख द्रव्य बाजारों में ऋगा प्राप्त 
करने की व्यवस्था करेया। यद्यपि सिद्धान्त: अन्तर्राष्ट्रीय बेक ऋण की 
गारंटी भी कर सकता दै परल्तु व्यवहार में अभी तक बैंक ने सदस्य राष्ट्रों 
को सीधा ऋण दिया है । 

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ऋण की गारंटी तभी करेगा या स्वयं ऋण 
तभी देगा जब वह उस योजना की जॉनच कर लेगा ओर ऋगण लेनेवाले 
देश की अदायगी की जाँच कर लेगा । साथ ही वह ऋण लेनेवाले देश के 
केन्द्रीय वेंक या सरकार से उस ऋण की अदायगी की गारंटी ले लेगा | 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की अधिक्रति पूँजी १० आरब डालर है। प्रत्येक 
राष्ट्र को इस पूजी में हिस्सा दिया गया है जिसका केवल २० प्रतिशत ही 
सदस्य राष्ट्रों ने चुकाया है, शेष ८० प्रतिशत सुरक्षित गारंटी के तोर पर 
है। किन्तु इससे यह न समम्क लेना चाहिए कि इससे ही अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ' 
की सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने की शक्ति सीमित हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय 
बंक आवश्यकता पड़ने पर संसार के द्रव्य बाजार ( 770769 70:6४ ) 
में अपने वौंड ( ऋण-पत्र ) वेचकर घन प्राप्त कर सकता है। अतण्व 
डा्तर्राष्ट्रीय वेक की ऋण देने की शक्ति केवल उसकी पूँजी से ह्दी सीमित 
नहीं है। १६४३ तक बेंक ने ७,५६,७६,२५२ डालर के वोंड बेचे थे । 

१६५३ तक अन्तर्राष्ट्रीय बैक ने कुल एक अरब ५६ करोड़ १० लाख! 
डालर के ऋण २६ सदस्य राष्ट्रों को दिए | 

सदस्य-राष्ट्रों के आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए ऋण देने के 
अतिरिक्त बैंक सदस्य-राष्ट्रों को अपने आर्थिक साधनों की उन्नति करने के 
लिए परामर्श भी देता है जो राष्ट्र वेंक की इस दिशा में सहायता चाहता दै 
उसकी आर्थिक जाँच के लिए सर्वे मिशन भेजता है ओर उस देश की 
आर्थिक जाँच करवाता है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष समस्या के 
बारे में भी बैंक सदस्य-राष्ट्र को सलाह देता है। जिन योजनाओं के लिए 
बेंक ऋण देता है उनके बारे में टेकनिकल सलाह भी बैंक के विशेषज्ञ 
सदस्यन्याष्ट्रों को देते हैं।... , - 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अपने से सम्बन्धित एक झल्तर्रा्ट्रीय फाइनेंस कारपो- 
रेशन स्थापित कर रहा है। बात य्रंह दै .कि ऑंन्‍्तर्राट्रीय बैंक किसी 
भी. देश के व्यक्तिगत उद्योग-घँघे को उसी- दशा - में ऋगा दे.सकता,दै कि 
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जब उस देश की सरकार उसकी गारंटी दे। अन्तर्राष्ट्रीय फाइनेंस कारपो- 
रेशन व्यक्तिगत उद्योग-ध्घों को विंना सरकार की गारंटी दे सकेगी। 
परन्तु अभी पूँजी के अभाव में इसकी स्थापना नहीं हो पा रह्दी है। 

झम्तर्राष्ट्रीय बैंक ने फ्रांस, वेलजियम, डेनमार्क, हालेंड, लक्सम्बग, 
यूरोपीय देशों को मह्दायुद्ध के विनाश के उपराल्त अपना आर्थिक पुनर्निर्माण 
करने के लिए ऋण दिए हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के देशों 
को बिजली, क्षि ओर यातायात की उन्नति के लिए ऋण दिए गए हैं। 
इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका फो भी रेलों के विस्तार तथा विजली 
उत्पन्न करने के लिए ऋण दिए गए है । 

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय वेंक से अभी तक पाँच ऋण मिल चुके हैं। 
पहला ऋण ३ करोड़ ४० लाख डाल्नर रेलवे एंजिन तथा अन्य रेलवे 
सामग्री खरीदने को लिया गया था ( अगस्त १६४६ ), दूसरा ऋण कृषि 
की उन्नति के लिए ट्रेक्टर तथा कृषि यन्त्रों को खरीदने के लिए ( एक 
करोड़ डालर ) लिया गया। 

तीसरा ऋण ( एक करोड़ ८५ लाख डालर ) दामोदर घाटी योजना 
के द्वारा जल-विद्युन्‌ उत्पन्न करने के लिए लिया गया | 

चोथा ऋण स्टील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंडियन आयरन 
एयड स्टील कम्पनी को भारत-सरकार की गारणटी पर दिया गया। यह 
फऋरण ३ करोड़ १५ लाख डालर का था | 

पाँचवाँ ऋण दामोदर घाटी योजना के द्वारा जल-विद्युत्‌ उत्पन्न करने 
ओर बाढ़ का नियन्त्रण करने के लिए दिया गया। यह ऋण ९१ करोड़ 
६४ लाख डालर का था। 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जावेगा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अपना आर्थिक निर्माण करने के लिए 
समुचित सद्यायता मिल रही है। हि 


संयुक्त राष्ट्रीय बालक सहायता ,कोष- ( एब्रारत प्राण 
प्राकगा्भाणा् पांविशाँ5 खिाकषएथाटए शियाएँ 9). 

' संयुक्त राष्ट्रसंध फी जनरल एसेम्बली ने! इस 'कोष की १९ (दिसम्बर 
१६४६ को स्थापना फी। इसका एकमात्र उद्देश्य बालकों की संहांयंतां 
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करता था। इस संस्था का उस सयंकर स्थिति में जन्म हुआ कि जब 
इसकी बहुत वडढ़ी आवश्यकता थी। यूरोप ओर एशिया के देशों की 
स्थिति महायुद्ध के कारण आत्यन्त जजेर ओर भयावह हो उठी थी विशेष 
फर बच्चों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। उसी समय संयुक्त 
राष्ट्र सहायता ओर पुनर्वास प्रशासन ( यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एयड 
रिंदेवीलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ) को समाप्त किया जा रहा था। उस समय 
बच्चों की सहायता के लिए इस सस्था को जनरल एसेम्बली ने 
स्थापित किया | 

इस संस्था का उद्देश्य पहले तो उन देशों के बच्चों को सहायता देना 
था जितकी स्थिति युद्ध के कारण भयावह हो गई थी ओर जिन पर 
शत्रु का आक्रमण हुआ था। इसके उपरान्त इस संस्था का उद्देश्य 
संसार के पिछड़े ओर निर्धन देशों में बच्चों के स्वास्थ्य की उन्नति 
करना था। 

दिसम्बर १६४० में इस संस्था का मुख्य काये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए देशों में बच्चों के स्वास्थ्य का सुधार करना निश्चित हुआ ओर तब 
से यह संस्था बच्चों की सहायता करने का प्रशंसनीय कार्य कर रही दै। 

इस समय इस संस्था के द्वारा अफ्रीका, एशिया, पूर्वीय भूमध्य सागर 
के प्रदेश तथा यूरोप के वे देश जो युद्ध के कारण छात्र-विच्तत हो गए हैं, 
उनके बच्चों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य हो रहा है। भारत में भी इस 
संस्था के द्वारा काये किया जा रद्द है । 


थह कोष अपने कार्य-क्षेत्र में स्कूलों के बच्चों को पोष्टिक भोजन, दूध 
इत्यादि देने का प्रय्न करता है। अस्पतालों में माताओं ओर नवजात 
शिशुओं को उचित भोजन ओर दूध इत्यादि की व्यवस्था फरता दै। 
बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के उद्देश्य से क्लिनिक स्थापित करता 
है जहाँ माताएँ बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में डाक्टरों से परामश 
करती हैं ओर दवा कराती है। इस कोष के विशेषज्ञ इन देशों में जाकर 
श्यनाथालयों, स्कूलों, बालक स्वास्थ्य केन्द्रों, ओषघालयों, सैनिटोरियमों 
तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बच्चों की सेवा करती हैं। यह संस्था बच्चा 
भैद्ा करानेवाली नसों को शिज्ञा देती है, बच्चों का लालव-पालन किस 
अकार करना चाहिए इसकी जानकारी का प्रचार करती दै, बच्चों के रोगों 
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को रोकने का उपाय करती है। अब विशेषकर यह संस्था याँतों के तथा 
निधन परिवारों के बच्चों की ओर अधिक ध्यान दे रही दै।..*' 

भारत में इस संस्था ने अब तक ४७ लाख डालर से अधिक व्यय 
"किया दै। इसमें मुख्यतः दूध बॉटने पर, तथा मलेरिया ओर क्षय को रोकने 
के लिए डी० डी० दी० ओर बी० सी० जी० आन्दोलन पर तथा पैन्सिलीन, 
तथा डी० डी० टी० उत्पादन में सहायता देने पर व्यय हुआ दै | 

ऊपर जिन विशिष्ट समितियों का उल्लेख किया गया है वे सभी अपने- 
अपने क्षेत्रों में काफी उपयोगी काम कर रही हैं। उन्के संगठन का 
आधार प्रायः एक सा ही है । प्रत्येक में एक साधारण 
सभा, एक कार्यकारिणी ओर मुख्य निर्देशक द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य 
संचालित सचिवालय है। इन सभी संस्थाओं का और विशिष्ट 
झस्तित्व आर्थिक ओर सामाजिक-परिपद्‌ के साथ समितियाँ 
समय-समय पर होनेवाले सममझोतों के द्वारा हुआ 
है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र म इस वात की व्यवस्था की गई है कि 
आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की विशिष्ट समितियों की संख्या बढ़ाई 
जा सकेगी । समस्मोते भी सत्र लगभग एक ही प्रकार के है। उनमें यह 
चताया गया दे कि संयुक्त राष्ट्र से विशिष्ट समिति का सम्बन्ध क्या है । 
इन सममोतों के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के व्यावहारिक सम्बन्धों में 
संयुक्त राष्ट्र ओर इन विशिष्ट समितियों की अभिन्नता स्पष्ट होती रहती है । 
संयुक्त राष्र को अनेक समस्याओं में उलमे रहना पढ़ता है। इन 
समस्याओं के निष्पछ्त ओर वेज्ञानिक अध्ययन का काम वह इन समि- 
तियों से लेता है। दूसरी ओर समितियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए विभिन्न देशों की सरकारों की सद्दायता की आवश्यकता होती है 
जिसे प्राप्त करने का काम वह महासभा अथवा संयुक्त राष्ट्रसंध की किसी 
'परिपद्‌ के द्वारा कर सकती है। आर्थिक ओर सामाजिक-परिषदू से उसका 
सीधा संपक रहता ही है, परन्तु सुरक्षा परिषद्‌ ओर संरक्षण परिषद्‌ से 
भी संपर्क के अवसर आते रहते है। संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त आपस में 
शक दूसरी से ओर अत्य गेर-सरकारी संस्थाओं से भी इन समितियों 
का काम पड़ता रहता दै। यह सारा काम सुरुचि ओर सुन्दरता से, 
सहयोग ओर सद्भावना के आधार पर, चलता रहे, इसके लिए नियमों 
आर परंपराओं का विकास होता जा रहा है, ओर इसका परिणाम यह्‌ 
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हुआ हैं कि. संयुक्त राष्ट्रसंध का काये एक ऐसे विशाल वटबृच्त के समान 
दो गया है जिसकी शाखाएँ ओर प्रशाखाएँ चारों ओर फैलती जा रही हैं। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--विशिष्ट समितियों का संयुक्त राष्ट्रसंध से सम्बन्ध निर्धारित कीजिए | 

२---अन्तर्यष्ट्रीय मजदूर संगठन के विधान और कार्यों का उल्लेख कीजिए | 

३--संयुक्त राष्ट्र शैज्ञणक, वैशानिक्र तथा खांध्कृतिक दंगठन के उद्देश्यों की 
व्याख्या कीजिए ओर बताइये कि उसे अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने 
में कहाँ तक सफलता मिली है। 

४--खाद्य तथा कृत्रि-संघ के कार्य कया है ! 

पू--स्वास्थ्य-तंथ के उद्देश्य ओर कार्यों पर प्रकाश डालिए। 

६---अन्तर्राष्ट्रीय बैक के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डालिए | 

७ -प्रमुख विशिष्ट समितियों का संक्तिप्त विवरण दीजिए] संयुक्त राष्ट्रसंघ के. 
उद्देश्यों को श्रागे बढ़ाने में उनसे कहाँ तक सहायता मिली है ! 


विशेष अध्ययत के लिए 
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अध्याय ३५७ 
संयुक्त राष्ट्रसंघ : एक सिंहावलोकन 


प्रश्न यह है कि परिषदों, समितियों, कमीशनों ओर विशेष संस्थाओं 
के इस व्यापक समारोह को लेकर पिछले आठ वर्षो से काम में सदा मिरत 
रहनेवाले इस विशाल संयुक्त राष्ट्रसंघ को सफल 
माना जाए अथवा असफल। संयुक्त राष्ट्र के एक संयुक्त राष्ट्रसंघ : 
कटु आलोचक ने जिखा है, “यदि किसी दूसरे नक्षत्र सफल अथवा 
का कोई प्राणी अचानक संयुक्त राष्ट्र के ल्यूयाके-स्थित अतफल 
भवन में आ उतरे तो वह अरूुंख्य व्यक्तियों को एक 
ऐसे विशाल यंत्र के पास काम करते हुए देखेगा जिसमें असंख्य पहिए हैं 
आर उन पहियों के भीतर ओर अनेक पहिए है, ओर उन सबका संचालन 
करने के लिए मिन्न-मिन्न प्रकार के यंत्र हैं। उसकी पहली धारणा तो 
यही बनेगी कि सारा काम बढ़े सुदर ढंग से चल रहा है परंतु तब वह 
अचानक देखेगा कि यंत्रों की खटर-पटर, वाष्प फी फुसफुसाहट, घंटियों 
की फनकनाहट ओर कान के पर्दे फाड़ देनेवाली सीटियों की चीख के 
सारे शोर-गुल के होते हुए भी वद्द महान्‌ यंत्र बिल्कुल स्थिर गवि से 
अपने स्थान पर ज्यों का त्यों खड़ा है। भीतर के पहियों का बाहर के 
पह्नियों से कोई संबंध नहीं है । कुछ! पहिंए चल अवश्य रहे हैं, पर वे 
जमीन पर नहीं हैं। जो पहिए जमीन पर हैं, वे फीचढ़ भें फँस गए 
है। गाड़ी के आगे बढ़ने के लिएं जो पटरियाँ डाली गई थीं वे 
उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। एंजिन के ड्राइवर खलासी ओर फोयला 
मोंकनेवाले चींखते ओर चिछाते हुए एक दूसरे को गालियाँ देने ओर 
एक दूसरे पर गरम सलाखें ओर अन्य ओजार फेंकने में लगे हुए हैं, 
ओर बेतद्वाश एक दूसरे का पीछा कर. रहे हैं। मुसाफिरों ने शुटबन्दियाँ: 
चना कर लड़नेवालों को प्रोत्साहित अथवा निरुत्सादित करने का 
काम अपने हाथ में ले लिया है, ' वे आपस में अाली-गगलौजल 

ड्ड६ 


"हैए० सामाजिक अध्ययन 


'कर रहे हैं, ओर यात्रा ओर लक्ष्य के संबंध में उन्हें तनिक भी 
ध्यान नहीं ह्दै ॥ १६8 4 


संयुक्त राष्ट्तंधप की यह एक कड़ी आलोचना है। इस आलोचक 

का विश्वास है कि इस असफलता! के दो बड़े कारण हो सकते हैं, ओर 

सँयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में ये दोनों ही फारण मोजूद 

असफलता के कारण हैं। एंजिन भी खराव है, ओर उसके चलानेवालों में 

इच्छा और योग्यता दोनों का ही असाव दै। संगठन 

की दृष्टि से संयुक्तराष्र लोग आँक नेशन्‍्स का ही एक नया रूप है, ओर 

उसकी सब कमियाँ इसमें मोजूद हैं। इसके अतिरिक्त इस संगठन का 

सारा आधार इस विश्वास पर रखा गया है कि बढ़े राष्ट्रों में सदा ही 

-सदूभावना ओर मैत्री रहेगी । जब तक वह मेत्री रही तव तक संयुक्त राष्ट 

से किसी ठोस काम की आशा भी की जा सकती थी, परल्तु बढ़े राष्ट्रों में 

मनोमालिन्य के वढ़ते ही ओर उसकी प्रच्छन्न चिनगारियों के शीत-युद्ध 
के रूप में भभक उठते ही संयक्त राष्ट्र की असफलता का आरंभ हो गया | 


इसमें सल्देह नहीं कि अमरीका और रूस के वढ़ते हुए मनोमालिन्य 
आर उनके बीच चलनेवाले शीत-युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र को बहुत अधिक 
निबंल बना दिया है। इस संघर्ष का आरंभ संयुक्त राष्ट्र के बाहर हुआ 
और यह अच्छा होता कि उसे संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं में प्रवेश नहीं 
करने दिया जाता । परन्तु यह संभव नहीं हो सका । अमरीका आर रूस 
“दोनों ही संयुक्त-राष्ट्र को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ओर राजनीतिक 
दॉक-पेचों के अखाड़े के रूप में काम में लाना चाहते थे । इसमें सन्देद नहीं 
कि हम इस प्रकार के उद्दे श्य की -पूर्चि के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग 
पहले अमरीका ओर ब्रिटेन ने किया, रूस ने नहीं। परन्तु रूस भी उसे 
अपने प्रचार का माध्यम बनाने के आकर्षण को नहीं रोक सका | इस प्रकार 
संयुक्त राष्ट्रसंघ दोनों गुटों की राजनीति का एक संघर्ष-स्थल बन गया । 
इसका रुप: परिणाम यह निकलता है कि किसी भी बड़े संघर्ष को निष्पक्षता 
के साथ सुलमाने की संयुक्त राष्ट्र की शक्ति कम हो गई है ओर बहुत से लोग 
सिएा लिप पर की लय धिकेक शक लगन अर आ मम बज 


, एफछ१७ाग॑ल( विछाप्रातशा : स्‍पशशाव्र0रकों एगा॥७॥; 
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संयुक्त राष्ट्र स'घ ; एक सिंदावलोकन श८९: 


यह मानने लगे हैं कि शान्ति ओर सुरक्षा की स्थापना के लिए वह अधिक- 
उपयोगी संस्था नहीं है। कुछ; लोगों का तो विश्वास है कि अच समय 
आ गया दे जब इस कीमती प्रदुशन को बन्द कर दिया जाए, जब कि कुछ, 
अन्य लोग यह मानते है कि आर्थिक ओर सामाजि# चेत्रों मे अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की स्थापना के लिए ओर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के संबंध 
में लोकमत तैयार करने के लिए उप्तका उपयोग किया जा सकता है पर॑तु, 
शान्ति ओर सुरक्ता के निर्वाह के लिए तो अल्य साधनों का सहारा ही 
टटोलाना होगा। 

इसमें संदेह नहीं कि शान्ति ओर सुरु्ता के निर्वाह की दृष्टि से संयुक्त 
राष्ट्रने अपने आपको एक प्रभावशाली संस्था सिद्ध नहीं किया है परंतु 
जो लोग यह कहते हैं कि उसे तोड़ देना चाहिए वे यह 
भूल जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जहाँ इस अमरीका और रूस" 
आधार पर हुई थी कि पाँच बड़े राष्ट्र मिलकर सहानु- की बढ़ती हुई 
भूति ओर सहयोग की भावना में संसार की प्रतिस्पर्धा 
समस्याओं को सुलम्काने का प्रयत्न करेगे। उसकी 
स्थापना का यही एकमात्र कारण नहीं था। उसकी स्थापना तो उस 
थुग की माँग का एक उत्तर दे जिसमें पिछले पचास वर्षों से एक ऐसी 
वेज्ञानिक ओर यान्त्रिक क्रान्ति का क्रम चलता आ रहा दे जिसने भूगोल 
की सीमाओं को वोढ़ दिया है, देशों के आर्थिक जीवन को पक दूसरे 
- के निकट संपर्क में गँथ दिया दे ओर ससस्‍्कृतियों के संपक ओर संघर्षण 
की गति को तीज्र बना दिया है, ओर साथ ही राज्यों की आक्रमण-शक्ति 
को सी एक सयंकर गति दे दी है। दूसरा महायुद्ध इस महान क्रान्ति 
का एक विस्फोट था । उसमें विजयी द्ोनेवाले राष्ट्रों के लिए यह सोचना 
झातनिवार्य था कि उन विपमताओं को दूर करने के लिए, जिनसे इन मद्दायुद्धों- 
की सृष्टि होती हैं, वे संगठित हों । परंतु एक संगठन बना लेना दी काफी 
नहीं था । संगठन तो एक आधार-मात्र था बिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वार्थों, 
आकांज्षाओं, संस्क्ृतियों ओर विश्वासों के संघ ओर अन्तर मिटाए झथवा 
रोके जा सकते थे। इसमे सन्देद नहीं कि संयुक्त राष्ट्र इस मार्ग पर आगे बढ़ना 
चाहता था परन्तु उसके बनते दी पूें ओर पश्चिम, रूस ओर अमरीका ओर 
उनके साथियों और विचार-धाराओं के बीच जो एक भयंकर भ्रतिरुपर्धा- 
चल पड़ी उसमें संयुक्त राष्ट्र के काम को कठिन वना दिया। इस कारण” 


जेटरे , सामाजिक अध्ययन ,. | 


से ही उसके कई महत्त्वपूण्‌ काम-ऊधूरे रह गए। जमेनी के साथ अभी 
-भी संधि नहीं की जा सकी है; ओर जापान के साथ की सधि भी सभी 
राष्ट्रों के सहयोग से नहीं हों सकी। शश््रीकरण की गति कमर नहीं हुई 
है, ओर भय ओर आशंकाएँ बढ़ती जा रही हैं । कोरिया में युद्ध ओर 
अन्य क्षेत्रों में तनाव, अन्‍्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी के ही परिणाम हैं। बढ़े 
राष्ट्रों में सहयोग के अभाव का ही यह फल है कि अभी तक सुरक्ता-परिषद्‌ 
न तो अपनी सेनाओं का संगठन कर संकी है ओर न उसका उपयोग 
करने की शक्ति उसके पास है। अगुशक्ति के नियंत्रण के असफल 
प्रयत्त ओर अन्य शल्तों के नियंत्रण ओर कमी कराने की अष्तमता संयुक्त 
राष्ट्र की अच्षमवा के प्रतीक हैं। सच तो यह है कि अमरीका ओर रूस 
की प्रतिस्पर्धा का प्रभाव केवल राजनीतिक कार्यों पर ही नहीं पढ़ा है 
परन्तु आर्थिक पुनर्निमाण ओर विकास के फाम को भी उसने चुकसान 
पहुँचाया दे । 


परन्तु हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि पिछले आयाठ बों में संसार 
की प्रमुख समस्याएँ केवल राजनीतिक दी रही हैं। इन वर्षों में कई 
महत्त्वपूर्ण घटताएँ हुई हैं ओर उन्होंने केवल राजनीतिक 
स्युक्त राष्ट्रका. ही नहीं ऐसी आर्थिक ओर सामाजिक समस्याओं को 
'विस्तृत कार्य-क्षेत्र जन्म दिया ऐ जिन्हे संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र के बाहर 
नहीं माना जा सकता। इस छोटे से समय में संसार के 
बहुत से राष्ट्रों ने स्वाधीनता प्राप्त की, जिनमें हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, 
अर्मा, सीलोन, इंडोनेशिया ओर फिलीपीन मुख्य हैं, ओर बहुत से अन्य 
देशों में, मजाया ओर हिन्द चीन, मोरको ओर व्यूनीसिया, केनिया ओर 
“ब्रिटिश गायना में, स्वाधीनता के संघर्ष सफलता के च्ितिज का स्पशे 
करते हुए दिखाई दे रहे है। निकट भूतकाल में, अथवा निकट भविष्य 
में, स्वाधीनता प्राप्त करनेवाले इन देशों के अतिर्क्ति और भी ऐसे असंख्य 
देश हैं जो आर्थिक ओर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ओर निन्‍्हें 
यदि सह्दारा देकर ऊपर न उठाया गया तो थोड़े से समृद्ध देशों की शक्ति 
-च सुरक्षा को वे आसानी से खतरे में डाल सकते हैं। उन्हें सहारा देने 
के इस काम को संयुक्त राष्ट्र के छवारा किया जा सकता है ओर किया 
तजा रहा है। / ४ 
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राजनीतिक प्रश्नों को द्वी लें तो भी संयुक्त राष्ट्रसंध के द्वारा सफल्नता- 

'ूबेक छुलम्ाए जानेवाले कार्मो.की सूची निराशाजनक नहीं है। यह 
सच है कि अमरीका ओर रूस के संघर्ष फो मिटाने की ..' 

चमता संयुक्त राष्ट्र में नहीं है, ओर न इन दो भीमकाय राजनीतिक क्षेत्र 
राष्ट्री के बीच युद्ध को रोक देने के लिए उसका जन्म में उतकी सफलताएँ: 
ही हुआ था। परन्तु इस बढ़े प्रश्न फो--जिसके 

अयंकर परिणामों के महत्त्व को कम करके दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है--- 
थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में प्रश्व को छोड़ कर, पिछले आठ वर्षों में उठनेवाले 
संसार के सभी राजनीतिक प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के सामने आए और उन्हें 
सुलझाने में एक हद तक उसे सफलता सी मिली । 

सुरक्षा-परिषद्‌ के सामने सबसे पहले जो प्रश्न आए ये लेवेनॉन ओर 

सीरिया में अग्रेम ओर फ्रांसीसी फोजों की उपस्थिति ओर ईरान में 
सोवियत फोजों के द्वारा हस्तक्षेप से सम्बन्ध रखते थे। इन प्रश्नों पर 
सुरक्षा-परिषद्‌ के द्वारा विचार किए जाने का परिणाम यह निकला कि 
लेवेनॉन ओर सीरिया से अंग्रेज ओर फ्रांसीसी और ईरान से रुसी फोजें 
हटा ली गई' । इसके बाद ही इंडोनेशिया का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के सामने 
आया। बातचीत के द्वारा इस प्रश्न फो सुलकाने ओर इंडोनेशिया की 
स्त्राधीनता को हॉ लेंड के द्वारा स्वीकार किए जाने मे संयुक्त राष्ट्र का 
चहुत बड़ा हाथ था। यूचान के उत्तरी प्रदेशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यदि कड़ी 
इष्टि न रखी होती तो यह बहुत संभव था कि रूस की सेनाएँ वहाँ हस्तत्तेप 
करती ओर उसके कारण एक विस्फोटपुर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हो 
जाती। फिलस्तीन के प्रश्न पर अरबों ओर यहूदियों में जो एक दीघे- 
फालीन संघर्ष चला आ रहा था उसे सुलकाने ओर इलरायल के स्वतंत्र 
राज्य का निर्माण करने का श्रेय भी सयुक्त राष्ट्र को ही प्राप्त है। इसमें 
संदेह नहीं कि आज भी पश्चिमी एशिया के देशों की स्थिति खतरे से 
खाली नहीं है परन्तु फिलल्तीन की समस्या का भी यदि निपटारा न 
हुआ होता तो स्थिति के ओर भी विगढ़ जाने की संभावना थी। 
कोरिया की एकता ओर स्वाघीनता का प्रश्न प्रारंभ से ही संयुक्त 
राष्ट्र के सामने रहा है। संयुक्त राष्ट्र उसके सुलम्लाने के प्रयत्नों में लगा 
हुआ दी था कि १६५० के मीष्म में उत्तरी ओर दक्षिणी कोरिया के बीच 
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युद्ध आरंभ हो गया । तब संयुक्त गष्ट ने, छापने तत्त्वावधान में पहली 
बार एक सेना का संगठन करके, उतरी कोरिया के आक्रमण को पीछे 
धकेल दिया। चीन के इस्तक्षेप के कारण परिस्थिति एक बार फिर 
जटिल हो गई परन्तु संयुक्त राष्ट्र में किए जानेवाले प्रयल्नों फे फलस्वरूप 
युद्ध बन्द किया जा सका ओर स्थायी शान्ति के प्रयत्न आरम्भ किए 
जा सके। कोरिया के समान ही काश्मीर की समस्या का भी संयुक्त 
राष्ट्र के द्वारा कोई स्वेमान्य समाधान नहीं दिया जा सका है परंतु वहाँ मी 
संयुक्त राष्ट्र के हस्तत्तेप का ही यह फल था कि युद्ध स्थगित किया जा 
सका। वलिन की घेरावन्दी ओर इटली के पुराने उपनिवेशों के प्रश्नों 
के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्व सफल रहे । लीबिया की स्वाधीनता, 
सोमालीजैंड को दस वे के संरघ्तण के वाद स्वाधीनता दिए जाने का 
आश्वासन ओर इरीस्ट्रिया का ईथियोपिया के संघ के अन्तर्गत एक स्वर्य- 
शासित राष्ट्र बनाया जाना भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयज्नों का परिणाम ही था १ 


ऊपर जितने कामों का उल्लेख किया गया है वे सब राजनीतिक 
कार्यों की श्रेणी में ही आते है, ओर इन सभी में संयुक्त राष्ट्र को अधिक 
अथवा कम सफलता मिली है। यह सच है कि कई 
और श्रसफलताएँ. महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों को सुलसमाने हमें संयुक्त- 
राष्ट्र असफल भी रहा है । ट्रिण्स्ट सम्बन्धी उसका, 
निर्णय संतोषजनक नही माना जा सकता। ब्रिटेन ओर मिस्र का झगढ़ा 
अभी भी चल रहा है। परतु इस संबंध में सबसे बढ़ा प्रश्न चीन को 
मान्यता दिए जाने का है। चीन से कुओमिन्वांग के भ्रष्ट शासन को 
'उखाड़ केका गया है ओर माओरत्सेतुंग के नेतृत्व में संगठित किए गए 
साम्यवादी चीन को देश की समस्त जनता का संपूरा सहयोग 
विश्वास प्राप्त है। परन्तु चीन को असी तक संयुक्त राष्ट्र में स्थान नहों. 
दिया गया दै। ' 
परंतु इन सब असफलताओं के होते हुए भो यह एक निर्विबाद तथ्या 
है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अब इतनी बढ़ गई दै कि 
संभी राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि उनके आपसी मतभेद ओर मगड़े 
की सभी समस्याओं का संयुक्त राष्ट्र के, सामने लाया जाना आवश्यक 
'है। प्रीयः यह देखा गया है कि ऐसे ऋगढ़े भ्री, जिनका महत्त्व 
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केत्रेल स्थानीय होना दे, संयुक्त राष्ट्र के सामने रखे गए हैं। इसके पीछे 
जहाँ-एक ओर यह उद्देश्य रहता दे कि उन मगड़ों 
के-संबंध में: अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत का निर्माण किया संयुक्त राष्ट्र और 
जा सके दूसरी ओर उसके पीछे हम यह विशधास भी अन्तर्राष्ट्रीय 
छिंपा हुआ पाते हे कि आज की दुनिया में सभी देश. राजनीति 
एक दृसरे पर इतने निर्भर हो गए हें कि कोई भी समस्या, 

आरंभ में उसका स्वरूप स्थानीय ही क्यों न हो, अस्तर्राष््रीय कल 
का कार्रशी वन सकती है। दूसरी वात हम यह देखते है ।कि सुरक्षा- 
परिषद के बड़े सदस्यों में तीन्र मतमेदों के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र बहुत 
से गंभीर प्रश्नों.को सुलमाने में सफल हुआ है ओर जहाँ युद्ध के कारणों 
को दूर नहीं किया जा सका है वहाँ मी युद्ध फो रोक देने में तो चहसफतल 
हुआ ही हे। जिन समस्याओं के संदंध में संयुक्त राष्ट्र किसी भी प्रकार 
का समाधान नहीं दे सका है उनके संबंध में भी यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि संयुक्त राष्ट्र के बाहर भी उन प्रश्नों का कोई उचित समाधान नहीं 
मिल सका दे। तीसरी बात हमें यह दिखाई देती है कि अब लगभग 
समी देश इस बात को मानने लगे हें कि यदि किसी भी देश में युद्ध 
छिड़ जाए तो उसे रोकना सभी देशों का कत्तेव्य हो जाता है। कोरिया 
इस तथ्य की सचाई का ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ, संयुक्त राष्ट्र के 
नत्त्वावधान में लड़े जानेवाले युद्ध मे, ऐसे देशों ने भी भांग लिया जिनका 
कोर्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चोथी ओर अन्तिम बात 
इस'संबंव में यह कही जा सकती दे कि विश्व-शांति के उद्देश्य से सुरक्ता 
के साधनों का सामूहिक संगठन फरने में भविष्य में संयुक्त राष्र को ओर 
भी अधिक अस्तराष्ट्रीय सहयोग मिलने की आशा ६। इस आशा 
का सुंख्य आधार यह दे कि कोरिया की घटना के वाद से, जिसमें सुरक्ता- 
परिददू ने सशक्ष हस्तक्षेप करने का निरचय किया, राष्ट्रों को धीरे-धीरे 
यह किग्वास होने लगा दे कि उन्हें, सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी सेनाओं 
अथवा प्रदिशिक सममझौतों पर निर्भर रहने की उतनी आनश्यकता नहीं है 
जितनी संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयत्नों पर । 

परन्तु, संयुक्तराष्ट्र के उद्दे श्यों का सम्बन्ध राजनीति के अतिरिक्त 
जीनन के अन्य जेत्रों से भी, है। सदस्यदेशों की आर्थिक ओर 
सामाजिक प्रगति, सभी देशों की जनवा को समान नागरिक अधिकार 
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ओर राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता पहुँचाना, मानवी- 
अधिकारों ओर बुनियादी स्वत॑त्रताओं के प्रति आदर-भाव का भिमाण 
करना, अस्तर्राट्रीय कानून फा विकास, इन सभी क्षेत्रों, 
श्रन्य राजनीतिक में संयुक्त राष्ट्र को अभूतपूर्व सफलता मिली है। यह 
कार्यों का विवरण सच है कि पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता 
पहुँचाने का काम आज भी संयुक्त राष्ट्र के बाहर बहुत , 
अधिक किया जा रहा है, परन्तु संयुक्त राष्ट्र भी इस दिशा में छुछ कम 
प्रयत्नशील नहीं है। आधिक ओर सामाजिक परिषद्‌ , उसके अनेक+ 
कप्तीशन और एक दर्जन से अधिक विशेष समितियाँ नियमित रूप से इस 
काम में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी समितियाँ भी बहुत सा 
काम करती हैं। आर्थिक विकास, सामाजिक हित ओर नागरिक प्रशासन 
के कार्यों में 'टेकनिकल' सहायता पहुँचाने में संयुक्त राष्ट्र का बहुत बढ़ा 
भाग रहा है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न देशों को अपने - 
आर्थिक साधनों के विकास में सहायता पहुँचाना है, आर्थिक विकास के 
अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा ओर समाज-सुधार की अनेकों योजनाओं - 
को आगे बढ़ाने में भी संयुक्त राष्ट्र की इन संस्थाओं ने विशेष भाग लिया 
है। भानवी अधिकारों का घोषणापत्र (ऐ7/ए७४६) ॥0080४४४०0ा 
०, प्रणव फां8॥) सभी देशों की जनता के लिए आशा ओर 
प्रगति का.एक महान प्रकाश-स्तम्भ है। उसके उद्देश्यों को विभिन्न देशों 
के संविधानों में समन्वित किए जाने का प्रयत्न चल रहा है। पराधीन 
देशों को आत्म-निर्शंय ओर स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ने में 
संरक्षण व्यवस्था (777806७7 598670) का बहुत बढ़ा हाथ 
रहा है ओर जो पराधीन देश उसके कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं उनके 
संबंध में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उनके शासन के- 
संबंध में निय॑त्रित सुचनाएँ समय-समय पर महासभा के सामने रखी जा 
सकें। अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत का निर्माण करने की दृष्टि से इन सूचनाओं 
आर उनके संबंध में किए जानेवाले विचार-विमश का बढ़ा महत् है। 
अल्तर्रा्पय कानून (79702#079%! ॥,8छ७) के विकास की दृष्टि सेभी : 
संयुक्त राष्ट्र का काम बहुन ही प्रशंसनीय रह है। अन्तर्राप्रीय व्यायालय 
(प्राधणक्षं०ाक 0007 ० 7४४०७ ) की उपयोगिता ओर प्रतिष्ठा 
पिछले झाठ ब्षों में लगातार बढ़ती गई है। यह सच है कि संयुक्त 


संयुक्त राष्स॑ंघ : एक सिदावलोकन ईै८७ 


श्ट्र मैं यदि बड़े राष्ट्रों का पारस्परिक सहयोग होता तो राजनीतिक ओर 
अराजनीतिक सभी क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता बहुत अविक बढ़ गई होती 
परंतु इस सहयोग के अमाव में भी संयुक्त राष्ट्र ने पिछले वर्षो में जो प्राप्त 
किया है वह उपेच्तणीय नहीं है। सबसे बड़ी वात तो यह है कि उसके 
बढ़ते हुए संगठन ओर कार्य-क्षेत्र के साथ उसके कार्य फी गति भी बढ़ती 
गई है ओर यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अचानक ओर अप्रत्याशित 
विस्फोट न हुआ तो भविष्य में केवल शान्ति ओर सुरक्षा की दृष्टि से ही 
नहीं परंतु आर्थिक न्याय ओर सामाजिक समानता के उन आदशों को 
प्राप्त करने की दृष्टि से भी, जिनके आधार पर ही शान्ति ओर सुर्ता का 
प्रासाद खड़ा किया जा सकेगा, संयुक्त राष्ट्रसंध को भी अधिक से अधिक 
सफलता प्राप्त हो सकेगी । 


अभ्यास के प्रश्न 


१-संयुक्त राष्ट्रवंध को श्राप सफल ,मानते है अ्रयवा अतफल ! उतकी 
श्सफलताश्ं के कारणों का उत्तेश् कीजिए | श्रमशीका और उसकी 
बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का कहाँ तक उस पर प्रभाव पडा १ 

२--संयुक्त राष्ट्लंघ के तत्वावधान में श्रव तक जिन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
फो सुलकाया जा सका है उनका तंज्षित्त विवसर्ण दीजिए | साथ ही 
उन समस्याश्रों का भी उल्लेब् कीजिए जिन्हे संयुक्त राष्ट्रंघ सुलझाने 
में अत्मर्थ रहा है | 

इ--धयुक्त राष्ट्र संघ को राजनीतिक कारों से श्रधिक उफलता श्रराजनीतिक 
कार्यों में मिलो है। इसकी विवेचना करते हुए कारणों 'का 
उल्लेंख कीजिए | 

विशेष अध्ययन के लिए 


. आब्ड्)0णा, 0946 ६ ॥॥/शपरक्रा०्यछे (0ए७/0फॉ, 

2. ऊछ्माज़ंणा छाए काम: 3. (ए07एशाशश्रए 0 
6 0#%४७/ ०१ 606 ए9॥60 जच0ग5, 

8, 9000०, ॥:, 26, 800 -, पिद्लागआ0 : 0कनब७७७ 6 
६06 ए॥०१ शकाणाड : 0ज्राश07एए 8म0 ॥60प7- 
77898, 
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भध्याय २८८ रा हम 
अन्तराष्ट्रीय सहयोग द्वारा ( पिछड़े हुए 
राष्ट्रों को विकसित करने के कार्य ) 


आज़ संसार में सद््ष की घटाएँ छाई हुई दे ओर प्रत्येक दिन भय 

, और की के 4007 से निकल रहा है। है कुछ समय-हुआ 
संसार द्वितीय महाथुद्ध की विभीषिका से निकला दै ओर फिर अन्तर्राष्ट्रीय 

' तनावनी आरस्म हो गई है। शीत-बुद्ध तो ० रहा है कर 
थुद्ध कब आरम्भ हो जावे इस सम्बस्ध में कुछ नहीं 

पिछड़े हुए राष्ट्र. कह्दा जा सकता। यही कारण दे कि बहुत से लोग 
: को विकसित करने संयुक्त राष्ट्संथ की सफलता पर सन्देह करने लगते 
केकाय॑ हैं। परन्तु राष्ट्संथ पिछड़े तथा निर्षन राष्ट्रों फी 
उन्नति करने, उनके रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करने 

का जो प्रशंसनीय कार्य कर रहा है और उस काये में जो सदूभावना 
और अन्‍्तर्राट्रीय सहयोग मिल रहा दै वह आज के अंधकार में एकमात्र 
प्रकाश की रेखा है। आज संयुक्त राष्ट्रसंध का यह कार्य स्वेसाधारण 
कै ध्यान को अधिक आकर्षित नहीं कर पा रहा है परन्तु इसके 
; अरा संसार के मि्न राष्ट्रों में सदभावना और प्रेम उत्पन्न होया इसमें 
[ तनिक भी सन्‍्देद नहीं है। अब हम यहाँ उन अन्तराष्ट्रीय प्रयज्ञों का 
स्तिप्त परिचय देंगे कि जिनके द्वारा पिछड़े ओर निर्षन राष्ट्रों को जजत 

बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

इस सह्नठन में ६६ राष्ट्र सम्मिलित हैं. जो कि इसको आर्थिक सहावतत 

"देते हैं। इस सन्नटन के विशेषज्ञ ओर कार्यकर्ता सच्चे अर्थों में 
झल्तर्राषट्रीय हैं क्योंकि वे मिन्न-मित्न वेशों' के है। 

_संयुक्तराष्ट्रीय देक- इस सन्नठन के पास लगभग दो हजार शक 
समकल सद्दायवा जो कि. मिन्न-मिन्न ६४ राष्ट्रों के नागरिक हैं! 
-” क्ार्वक्म.. समस्त संसार उनकी वर्कशाप है। एपेफर में झा 
सह्ृठन के कार्यकर्ता 8७ देशों में " सेब्रा-कार्य कर 

रहे थे । और उन पिछड़े हुए प्रदेशों को उन्नत करने का प्रयत्न कर रहे थे । 

श्प्प 
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- - थहं कार्यकर्ता घने जद्नलों में, पहाड़ी प्रदेशों में, आज प्रशंसनीय कार्य 

कर रहे है। यह विशेषज्ञ सज्षठन की ओर से कहीं नहीं भेजे जाते। 
बरन्‌ वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्र जो कि आज रोगों से युद्ध कर 
रहें हैं जो कि खेती तथा उद्योग-पंघों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हे 
जब कि इन विशेषज्ञों को सदड्अठन से माँगते हैं तो यह सक्भठन 
अपने विशेषज्ञों को उस देंश की सेवा करने के लिए भेजता है। यह 
विशेषज्ञ उन देशों को अपनी समस्याओं को हल करने में सहा- 
यता देते हैं। 

« यद्यपि यह कार्य-क्रम अभी प्रारम्मिक स्थिति में हे ओर उसकी 
सफलता के लिए कोई लम्बा-चोड़ा दावा नहीं किया जा सकता परन्तु 
इस कार्य-क्रम में, इस शत्ताव्दी की सबसे महत्त्वपूर्णा प्रव्नत्ति अर्थात्‌ 
अन्तर्राष््रीय सदभावना ओर सामूद्दिक प्रयत्नों के बीज छिपे हुए हैं। 

-श्रीआरनल्ड टायनवी मे इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है "कि इतिहास इंस 
खुग को उन भर्यंकर युद्धों के लिए याद नहीं करेगा कि जिनमें असंख्य 
व्यक्तियों का संदार हुआ दे परन्तु इसलिए याद करेया कि इस काल में 
प्रथम वार मनुष्य जाति ने इस बात का विश्वास करने का साहस 
किया कि विज्ञान ओर सभ्यता के लाओं में पिछड़े देश भी हिस्सा वँटा 
सफते है। इस दृष्टि से इस काये का चहुत अधिक महत्त्व है। 4 
यह कार्यक्रम इस वात का प्रतीक है कि जो राष्ट्र आज सम्रद्धिशाली 
“ओर उन्नत है वे इस तथ्य फो सस्‍्त्रीकार करते है कि उन्हे अपना ज्ञान 
- ओर शिल्पकला तथा वैज्ञानिक खोज को उन पिछड़े ओर निधन राष्ट्रों 
में भी वॉटना चाहिए कि जो आज अपनी समस्याओं को इल करने के 
लिए प्रयल्लणील ढदै। सम्रद्धिशाली राष्ट्र आज यह्‌ अनुभव करते हे फि 
पिछड़े ओर निर्धन राष्ट्रों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना उनके स्वय॑ के 
हित में है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए ६० उन्नत ओर समद्धि- 
शाली राष्ट्रों ने विशेषज्ञ तथा अथ देकर सहायता दी है। 
इसके साथ ह्वी जो भोतिक दृष्टि से पिछड़े त्था निधेन ६७ राष्ट्रों ने 
इस संगठन से विशेषज्ञों को माँगा है वह इस बात का प्रतीक है कि उन्हे 
इत्त विदेशी विशेषज्ञों से कोई भय ओर शंका नहीं दै। नहीं तो पिछड़े 
, हुए राष्ट्रों में विदेशी विशेषज्ञों से बहुत भय और शंका रहती है। इससे 
“यह सिद्ध होता दे कि पिछड़े हुए राष्ट्रों को यह भरोसा दे कि इन विदेशी 
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विशेषज्ञों का ध्येय उस देश पर अपना राजनेतिक प्रभाव स्थापित करना 
नहीं है वरन्‌ उस देश को अपनी समस्याओं को हल करने में सहायता 
देना है। इस संगठन की ओर पिछड़े राष्ट्रों का विश्वास बढ़ता जाता 
है। यह तो इसी से स्पष्ट है कि १६४५३ में ऐसे सो राष्ट्रों ने जहाँ कि 
पलेग ओर दुर्भिच्त आये दिन उपस्थित रहता था संयुक्तराष्ट्रों से स्वयं 
आर्थिक सहायता तथा विशेषज्ञों की माँग की थी | 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक दे कि संयुक्तराष्ट्रीय टेकनिकल 
सहायता कार्यक्रम केवल थोड़े से विशेषज्ञ देता है ओर विशेषज्ञों को 
माँगनेबाले देश को उस कार्य के लिए अन्य कर्मचारी, सुविधा तथा 
साधन स्वयं अपने व्यय से जुटाने पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई 
राष्ट्र अपनी सड़कों का सुधार करना चाहता है. तो यह संगठन सड़कों के 
विशेषज्ञ को भेज देगा जिसकी सलाह से वह राष्ट्र अपनी सड़कों को 
निर्माण करने का कार्यक्रम अपने हाथ में लेगा। वास्तव में पिछड़े 
राष्ट्रों में नो भी योजनाएँ हैं उनको सफल बनाने के लिए विशेषज्ञ सल्ाह- 
कार सेजने फा फाये यह संगठन करता है। 

इसका यह अर्थ नहीं है कि विशेषज्ञ सलाहकार केवल उन्नत 3 
ही भेजे जाते हें। पिछड़े राष्ट्रों ले भी विशेषज्ञ अन्य पिछड़े राष्ट्रों को 
मेजे जाते दैँ। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पिछड़ा राष्ट्र एक समान 
स्तर पर नहीं है। अत्यन्त पिछड़े राष्ट्र में उस दिशा में झत्यधिक 
उन्नत राष्ट्र का विशेषज्ञ सम्भवतः उतना अधिक उपयोगी न हो जितना कि 
कम उन्नत राष्ट्र का विशेषज्ञ, क्योंकि उस राष्ट्र की समस्या ओर परिस्थिति 
अत्यन्त उन्नत राष्ट्र से बहुत मिन्न होगी । 

उदाहरण के लिए दृत्षिण-पूर्व एशिया में कुछ ऐसे किसान हैं कि 
जिन्होंने 'कार्प! जाति की मछली को अपने चावल के खेतों में उत्पन्न 
करने की कला को सीख लिया है। कुछ महीनों में ही यह मछलियाँ 
घड़ी हो जाती हैं । अस्तु जिन पूर्वीय देशों में चावल की खेती होती है 
वहाँ के किसानों को चावल के खेतों में मछली उत्पन्न करने की कला 
सिखाने के लिए इन किसानों को भेजा जा रहा है। आज से कुछ वर्षो 
पूर्व यह सम्भव नहीं समझा जाता था कि एक देश अपने धंधे के रहस्य 
को सिखाने के लिए अपने देश के आदमी को अन्य देश में भेजे। 
परंतु आज दैटी का कहवा उत्पन्न करनेवाला विशेषज्ञ ईथोपिया में कहंवा 
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के धंधे को उन्नत फरने के लिए गया है। आइसलैंड का सामुद्रिक 
इंजीनियर श्रीलंका की सहायता के लिए आया हुआ दै। द्वेटी का स्वास्थ्य 
इंजीनियर अफगानिस्तान में रोगों से युद्ध कर रहा है । 
विशेषज्ञों फो पिछड़े हुए देशों मे सेवा-फार्य फे लिए भेजने के 
अतिरिक्त यह संगठन पिछड़े हुए राष्ट्रों के युवकों को अन्य देशों में 
प्रशिक्षण के लिए भेजता दे जिससे कि शिक्षा प्राप्त करके लोटने पर वे 
अपने देश फी समस्याओं को हल करने में सहायक हों। १६४२ में लगभग 
२००० फेलो पिछड़े देशों में प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गए। यह्‌ 
दो इजार शिक्षार्थी ६२ राष्ट्रों के थे। अधिकांश शिक्षार्थी संयुक्त-राज्य 
अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस फो गए। 
इस फार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों को उस प्रकार 
फी टेकनिकल सहायता देना है कि जिससे उनका जीवन स्वर झँचा हो 
आर उनकी राजनेतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे | 
इस संगठन फो संयुक्त गष्टडसंध द्वारा स्थापित टेकनिकल सद्दायतता 
बो्े ओर विशेष एजेंसियाँ मिलफर चलाती हैं। 
जिस्तृत टेकनिकल कार्यक्रम के सम्बन्ध में हम आगे चलकर विस्तार- 
पूर्वक लिखेंगे। यद्यपि अभी उस कार्यक्रम की सफलता का लेखा-जोखा 
निश्चित फरना समय से पूर्व की बात होगी परन्तु छुछ प्रयत्नों का यहाँ 
रहलेख-फिया जा सकता दे जिनमें बहुत शीघ्र सफलता मिली दै। 
उदाहरण के लिए भूगर्भ-जल के विशेषज्ञों के एक दल ने ईरान में फेवल 
४९१ दिन में वायुयानों से फोटोग्राफ लेकर उस देश में ४० ऐसे क्षेन्न हँढ 
निफाले जहाँ कि कुएँ बनाये जा सकते हैं। कनारी दवीपसमूह में खाद्य 
ओर क्ृपि-संघ के विशेषज्ञों के वतलाए हुए तरीके से किसान अनन्नास की 
वर्ष भर फसल उत्पन्न करने मे सफल हुए है। सोदी अरेविया आज 
अपने तीन इजार वर्षा के इतिहास में अपने खजूरों को पेक करके विदेशों 
को भेजने लगा दे । पेंकिंग के इस तरीके को खाद्य ओर क्षि-संघ के 
विशेषज्ञ ने वहाँ प्रचलित फिया। अन्तर्गट्रीय श्रमजीवी-संघ के विशेषज्ञ 
के सुझावों फो स्त्रीकार फरने पर भारत में अम्बिका स्पिनिंग ओर वीविंग 
मिल्स में मजदूरों की कारयक्षामता ओर उत्पादन में बृद्धि हुई है। 
संयुक्तराष्ट्रीय टेकनिकल मिशन के सुझावों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान 
में एक आइरन फारंड्री में उत्पादन ४४ प्रतिशत बढ़ गया। खाद्य चत्था 
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कृषि-संघ के विशेषज्ञ के प्रयत्ञों के फलस्वलप भारत में उत्तरप्रदशः की 
सरकार की बकशापों में उत्पादन वहुत बढ़ा है। लीबिया में अन्तर्राष्टीय 
अ्रमजीवी संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक्र तथा सांस्कृतिक 
संघ के प्रयत्ञों के फल्स्वहूप मजदूरों की शिक्षा में बहुत सफल्ता-मिल्ी 
है। बहुत-ले मजदूर आज राजकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसी 
प्रकार इधोपिया में कई मजदूरों को रेडियो इंजीनियरिंग तथा हवाई जहाज 
के चालकों की शिक्षा दी गई है । 

अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य-संध के प्रयत्नों के फलस्वरूप ओषधि-निर्माण 
के काय में भी बहुत सफलता मिली है। एशिया में पहली पेंसिलीन 
फैक्टरी पूमा (भारत ) में की गई है जो १६५४ से पेंसिलीन बनाने 
लगी है। इसको संध के विशेषज्ञों की सलाह से 'मारत-परकार 
तेयार कर रही है । डी० डी० टी० बनाने के कारखाने भी देहली ( भारत) 
तथा श्रीलंका में स्थापित किए गए है। यह भी अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य'संघ 
के विशेषज्ञों की देख-रेख में स्थापित दो रहे हैं। इन कोरखानों की 
स्थापना का परिणाम यह होगा कि दक्षिण-पूर्वीय एशिया डी० डी० *टी० 
तथा पेंसिलीन के लिए लगभग स्वावलम्बी हो जावेगा। ओर उसके 
परिणामस्वरूप इस भ्ू-साग में मलेरिया को तथा याज ओर सिर्फलिंस 
इत्यादि रोगों को रोका जा सकेगा । इन रोगों को रोकने से इस प्रदेशों 
की आध्िक उन्नति हो सकेगी। बर्मा भें अमी हाल में-३३५ गाँवों में” 
मलेरिया को रोकने का एक बहुत सफल प्रयोग किया'गया है... 

यद्यपि ऊपर वर्णित सफलताएँ महत्त्वपूण हैं; परन्तु इससे यह न 
समझ लेना चाहिए कि इन पिछड़े हुए देशों की आर्थिक उन्नति का कार्य, 
सरल है। सच ठो यह है कि पिछड़ें हुए राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति की 
समस्याएँ बहुत जटिल हैं ओर उनको हल करने में बहुत समय लगेगा।* 
अतण्व यदि हम चाहते है कि इन 'देशों की स्थायी उम्नति हो तो 
अन्‍्तर्राट्टीय विशेषज्ञों को वहाँ लगातार काम करना होगा ओर स्थानीय 
कार्यकर्ताओं में उत्त काये को करते रहने की योग्यता उत्पन्न करनी होगी । 
अतण्व अन्तर्राट्रीय टेकनिकल सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य प्रत्येक देश में * 
वहाँ के स्थानीय विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना है।. 7 

इस समय टेकनिकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सैकड़ों योजनाएँ 
कार्यान्वित की जा रही हैं। परन्तु हम यहाँ केवल थोड़ीं सी प्रतिनिधि 
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योजनाओं का संच्षिप्त विवरण देंगे जिससे कि यह ज्ञात हो सके फि यह 
कार्य कितना जटिल ओर महत्त्वपूर्ण है । 

याज रोग अधिकतर नम ओर गरम देशों में होता है जहाँ कि 
व्यक्तिगत सफाई फा स्तर नीचा होता है ओर नहाने-घोने की सुविधाएँ 
कम होती है। इससे मद्ुष्य मरता नहीं दे परल्तु दे 
बिलऊुल वेकार हो जाता हैं। यदि यह हथेली थाईलैंड में याज 
पर दो जाता है. तो मनुष्य हाथ से कोई काम नहीं कर (४७७४७) रोग- 
सकता, यदि होठों पर हो जाता दै तो कोई ठोस चीज निवारण 
खा नहीं सकता और यदि तलबों पर हो जाता दे तो 
चल नहीं सकता। इसका परिणाम यह हो जाता है कि आदमी था 
आरत फार्य नहीं कर सकते ओर वह अपने परिवार के लिए एफ भार वन 
जाता है। बहुधा जब खेती में काम अधिक होता है तभी इस रोग का 
भयंकर प्रकोप होता है । अतणव इससे आर्थिक हानि फह्पनातीत होती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य-संघ के विशेषज्ञों ने इसका अचूक इलाज 5६ | 
कर लिया दै। पंसलीन के इंजेकशन से तथा साबुन से शरीर की 
फरने से इसका निराकरण किया जा सकता दै। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय 
विशेषज्ञों की देखरेख में थाईलैंड में युद्ध छेड़ दिया गया। लाखों 
व्यक्तियों को पंसिलीन के इंजेकशन देकर इस रोग से भुक्त किया ग्या। 
अब यह रोग उस देश में नियंत्रित हो गया है । इस रोग का प्रकोप अब 
कंम हो गया दे । १६५२ में ९५ लाख से ऊपर व्यक्तियों की जाँच फी गईं 
और दो लाख से अधिक को इस रोग से मुक्त किया गया | 

यही नहीं कि लाखों व्यक्तियों का इलाज किया गया | चरन्‌ समस्त 
देश में इस रोग से किस प्रकार वचा जा सकता है, इसकी शिक्षा दी गई । 
साधुन के उपयोग का प्रचार फिया गया तथा स्वच्छ जल की आवश्यकता 
बतलाई गई निसले कि यह रोग फिर न फेल सके | 


१६३० में ईरान सरकार ने सूती वस्ध व्यवसाय को स्थापित फिया 
था ओर उप्तका विकास भी किया था। ईरान सरकार ने सूती वक्ष के 
कारखाने उत्तर के प्रदेश मजानदारान में स्थापित किए थे।. इसके 
लिए सरकार ने त्रिदेशों से मशीनरी तथा विशेषज्ञ बुलाये थे। द्विदीय 
महायुद्ध के .फलस्वरूप इस घंघे की प्रगति रुक गई ओर विशेषज्ञों ने ईरान 

८ के 
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को छोड़ दिया। मशीन पुरानी हो गई थी तथा विशेषज्ञों के अमाव में 
वल्न-उद्योग गिरने लगा। बिंदेशों से सस्ते वल्च आकर ईरान के बाजार 
2 में बिकने लगे। ईरान सरकार ने एक सप्तवर्षीय 
इंरान में सूती बच्च योजना बनाकर वल्च-व्यवलाय को पुनः विकसित करने 
के धंधे की विकास का कार्यक्रम बनाया। सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंध की 
हे एजेंसियों से सहाहता की प्रार्थना की। फलस्वरूप 
आज संयुक्त राष्ट्संध के खाथ ओर कृषि-संघ के विशेषज्ञ ईरान में कपास 
की खेती की उन्नति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर- 
संघ ने ईरान के बल्ल-ब्यवसाय के लिए फोरमैन तैयार करने का उत्तरदायित्व 
लिया है। .संयुक्त राष्ट्रसंध ने बारह बल्लन-विशेषज्ञों का एक मिशन हैरान में 
१६४१ -में सेजा। इन विशेषज्ञों ने ईरान के बल्ल-उच्योगका अध्ययन किया 
ओर उसकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
/ विशेषज्ञ मिशन की सहायता से ईरान शीघ्र ही अपने धंधे की उन्नति करेगा, 
में सन्देह् नहीं है | 
मेक्सिको सरकार की प्रार्थना पर यू० यन० एस० को ( छाम्र्राष्ट्रीय 
शिक्षा तंथा सांस्कृतिक संघ ) ने मैक्सिको में एक ज्ञान-कैन्द्र स्थापित फिया 
रा है जो लेटिन अमरीका में वैज्ञानिक टेकनिकल ज्ञान का 
मैक्सिको का ' प्रसार करता है। संसार के प्रत्येक देश से प्रतिमास 
ज्ञान केन्द्र यहाँ १६०० पत्रिकाएँ आती हैं। इसके अतिरिक्त 
रिपोर्ट तथा पुस्तकें बहुत॑ बढ़ी संख्या में आती हैं। 
यहाँ के विशेषज्ञ कमेचारी उपयोगी सामझ्मी को मिन्न-सिन्न विषयों के 
आनुसार बॉट देते हैं. ओर फिर [उसकी आहुवाद करके इन देशों में मेजते 
हैं। इस ज्ञानकेन्द्र के द्वारा संसार भर के वेज्ञानिकों के विचारों का 
इन देशों में प्रचार किया जाता है |.“ * 
* एक समय था कि लीबिया उत्तरी अंक्रीका का बहुत उपजाऊ प्रदेश था 
किन्तु दासता के कारण वह अत्यन्त निर्धभ ओर साधनहीन देश बन 
. - «गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त लीबिया के 
ट्िपीली में प्रश- सामने सबसे वड़ी समस्या यह उपस्थित हुई कि वह 
छुण कार्य अपने देशवासियों को अपना शासन-कार्य चलाने के 
रु लिए किस प्रकार शिक्षा दे। जिस समय लीबिया को 
स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस॒समय .एक, भी ,लीबिया निवासी डाक्टर नहीं 
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था केवल एक लौवियन वकील था। प्रशासन-कार्य में सभी झँचे पदों पर 
विदेशी नियक्त थे। व्यापार व्यवसाय तथा अन्य पेशों सें भी लीवियन 
प्रायः नहीं थे। अतएव लीविया की उन्नति के लिए यह आवश्यक था 
कि पहले लीबिया निवासियों को उचित वेज्ञानिक, टेकनिकल तथा 
प्रशासनिक शिक्षा दी जावे जिससे कि वे अपने देश का कार्य स्वयं 
चला सके। 

इस उद्देश्य से यूनेस्कों ( अन्तर्राष्ट्रीय शेक्षणिक, सामाजिक ओर 
सांस्कृतिक संघ ) ने ट्रिपोली मे टेकनिकल शिक्षा-केन्द्र स्थापित किया। 
शीघ्र द्वी इसको एक वड़े महाविद्यालय में परिखत कर दिया गया। यह 
शिक्षा-कैन्द्र लीबिया के लिए सभी प्रकार के कुशल शिज्तित यचक तेयार 
कर रहा है जो कि भविष्य म॑ सरकारी पदों को सेभालेंगे। इस केन्द्र मे 
उद्योग-घंधों, व्यापार, प्रशासनिक फाय, इंजीनियर, डाक्टर, टेकनीशियन 
इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। १६५२ में इस शिक्ता-वेन्द्र का प्रवंध 
अन्तर्राष्ट्रीय अमजीदी संघ ने ले लिया है। अब वेही उसका 
संचालन करता दै। 

प्राजील में महानद अमेजन की वेसिन में संसार के अद्वितीय वन खड़े 
हैं। इस बनों में १५०० मिन्न-मिन्न प्रकार के बृच्त पाये जाते है। अभी 
तक बाहरी संसार इस वहसूल्य लकड़ी के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं जानता था। वहाँ से केवल थोड़ी मैगद्दानी श्रमेजन की लकडी 
लकड़ी बाहर जाती थी। ब्राजील की सरकार इस 
प्रदेश में वनों पर आधारित धंधों तथा कृषि की उन्नति करना चाहती थी 
अस्तु ब्राजील सरफार ने अन्तर्राष्टीय खाद ओर कृषि-संघ से सहायता 
के लिए प्रार्थना की। खाय ओर कृषि-संध के तीन विशेषज्ञ इस 
प्रदेश की जाँच करके अमेजन वेसिन में लकड़ी के धंघे की ' उन्नति का 
प्रयत्न कर रहें हैं। आशा दै कि शीत्र दी इस प्रदेश में छाईवुड कागज, 
कागज की ल्लुव्दी का धंधा पतप उठेगा ओर यहाँ से बढ़िया लकड़ी बाहर: 
भेजी जावेगी। वनों की उन्नत्ति के फलस्वरूप इस भाग में अधिक 
जनसंख्या निवास कर सकेगी ओर अमेजन वेसिन ब्राजील का एक- उन्नत 
भाग वन जावेगा । 
... इंडोनेशिया यद्यपि एक देश है परन्तु उसमें लगभग ३००० द्वीप दैं। 

पश्चिम में सुमात्रा से लेकर पूव॑ में सबसे आन्तिम द्वीप की दूरी ३००० 
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मील है ।. अतएव इन द्वीपों में आर्थिक, राजनैतिक ओर सामानिक 
एकता स्थापित करने के लिए चायु यातायात की चहुत अधिक आवश्यकता 
थी। क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक समुद्री जद्दाज से 
इंडोनेशिया में. जाने में कम से कम एक सप्ताह लगता था परन्तु 
हवाई यातायात हवाई जहाज से केवल १३ घंटे भें ही पहुँचा जा सकता 
की उन्नति है। स्व॒तन्त्र हो जाने के उपरान्त इंडोनेशिया की सरकार 
ने संयुक्त राष्ट्रीय संघ से इस सम्बन्ध में सहायता 
माँगी। संयुक्तराष्ट्रसंघ ने वायु यातायात के आठ विशेषज्ञों का एक 
मिशन इंडोनेशिया में भेजा, जिसका सुख्य कारये वहाँ के निवासियों को 
हवाई जहाज चलाने, उनकी मरम्मत करने तथा ततूसम्बन्धी इंजीनियरिंग 
आदि की शिक्षा देना था। इस मिशन का एक कार्य वहाँ कीं सरकार 
को हवाई अड्डों इत्यादि के सम्बन्ध में परामश देना सी था। इस मिशन 
की जाँच के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि इस काये फो करने के लिंए 
इंडोनेशिया में एक हवाई यातायात प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की 
आवश्यकता होगी। अस्तु इंडोनेशिया सरकार की प्रार्थना पर १३ विशेषज्ञ 
ओर भेजे गए। इनमें से एक विशेषज्ञ इंडोनेशिया सरकार का हवाई 
थातायात-सम्बन्धी सलाहकार है ओर शेष बारह ' उस शिक्षा-केन्द्र मे 
शिक्षणकारय करते हैं। आशा दे कि शीघ्र ही इंडोनेशिया में हवाई 
यावायात्त का समुचित विकास हो सकेगा । 2 


लैटिन अपरीका की आर्थिक उन्नति में एक सबसे बड़ी बाधा यह देः 

कि बहाँ इस्पात की बहुत कमी दै। यही नहीं लेटिन अमरीका में 
विदेशी विनिमय की भी कमी दें इस कारण विदेशों से 

लैटिन अमरीका. इस्पात यथेष्ट मात्रा में नहीं मगाया जा सकता। इस: 
में'लोह और कारण लेटिन अमरीका के मिन्न-मिन्न देशों में इस्पात 
इध्पात का धंधा. के घ॑घे को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
हे अस्तु लेटिन अमरीका की सरकारों की प्राथता पर 
संयुक्त राष्ट्रसंध तथा लेटिन अमरीका के आर्थिक ( कमीशन ) आयोग ने 
११७ इस्पात विशेषज्ञों को बुलाया । यह इस्पात विशेषज्ञ संसार के सभी 
इस्पात उत्पन्न करनेवाले देशों से आये थे। इन विशेषज्ञों ने-लेटिन 
अमरीका के मिन्न-मिन्न देशों में इस्पात के धंघे को स्थापित करने के 
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संस्वन्ध में विस्तृत जाँच की ओर वहाँ की सरकार को इस सम्बन्ध में - 
अपनी सलाह दी है 
, फारमोसा के उत्तरी भाग में मलेरिया का भयंकर प्रकोप होता है। 
जाँच से ज्ञात हुआ कि इस प्रदेश में लगसग ६० प्रतिशत लोगों के तिल्ली 
बढ़ी हुई है ओर पचास प्रतिशत के रुधिर मे मलेरिया 
के कीटाणु हैं। इसका परिणाम यह था कि मामीण तेवान में मलेरिया 
ज्ञेत्रों में मलेरिया के कारण खेती तथा उद्योग-धंधों का का नियंत्रण 
विकास असम्भव हो गया था। किसान ओर कारीगर 
अत्यस्त निर्वल ओर अशक्त था। अतण्व बह श्रम नहीं कर सकता था। 
तैवान के समीप २५६ फोयले की खातें हे जिनमें मलेरिया के कारण खुदाई 
का फाम महीनों बन्द रहता था। अस्तु वहाँ की सरकार ने १६५१ में 
अस्तर्राषट्रीय स्वास्थ्य संघ से सहायता की प्रार्थना की । तैवान सरकार 
की प्रार्थवा यह थी फि मलेरिया नियंत्रण करने मे, मलेरिया से इस देश 
को मुक्त फरने में तथा मलेरिया के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए फारमोसा 
निवासियों को आवश्यक शिक्षा देने के कार्य में संघ उसकी सहायता 
करे। अस्तु स्वास्थ्य संघ तीम विशेषज्ञों के एक दल को इस कार्य के 
लिए फारमोसा भेजा ओर फारमोसा में मलेरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया .' 
गया। ऐसा अलुमान किया जाता है कि १६५४ तक इन विशेषज्ञों की 
सहायता से तेवान मलेरिया से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। 

इधथोपिया प्राकृतिक दृष्टि से धनी देश दै किन्तु वह अत्यन्त निर्ेल 
ओर अविकसित दुशा में पढ़ा हुआ दै। उस देश में कृषि तथा पशु- 
पालन बहुत होता दे परंतु इस धंघे की दशा शोचनीय ४ 
है। इथोपिया मांस, खाल, चमड़ा ओर फहवा इयोपिया में कृषि 
विदेशों फो भेज सकता दे। परन्तु वहाँ के पशुओं में की उन्नति 
रिटस्पेस्ट फी चीमारी दे इस कारण कोई देश वहाँ का 
मांस नहीं मैंगवाता । अतण्व वहाँ की सरकार के आमंत्रण पर खाद्य तथा 
ऋृपि-संघ ने एक पशु चिकित्सक को वहाँ सेजा। उसमे रिडसपेस्ट रोग 
को रोकने का प्रयक्ष किया। अब इथोपिया में पशुओं का यह रोग कम 
हो गया हैं ओर मांस के धंघे के लिए कारखानों की स्थापना के प्रयत्न 
चल रहे दे। यही नहीं खाल तथा चमढ़े को भी अच्छा तेयार करने के 
लिए एक विशेषज्ञ बुलाया गया दै। 


शहद समाजिक अध्ययन 
- _  - वहाँ कहवा अधिकांश जहुली अवस्था में उत्पन्न होता है। कुछ 
किसानों ने कहवे की खेती भी की है, परन्तु फहवे का धंधा भी बहुत 

ही अविकसित दशा में है। अतएव खाद्य तथा ऋषि-संघ ने एक कहवा 
विशेषज्ञ भेजकर इस धंधे को विकसित करने का प्रयत्न फिया है। वह 
विशेषज्ञ कहवे के वाय लगाने, कहवा तेयार करने तथा कहवे की विक्री 
का प्रबंध करने की शिक्षा वहाँ के लोगों को दे रहा है। 

इधोपिया में सूती बस्ध की वहुत माँग है ओर उस देश में जितना 
आयात दह्ोता है उसका पचास प्रतिशत सूती वल्ल ही होता है। यद्यपि 
इधोपिया की भूमि ओर जलवायु कपास उत्पन्न करने के लिए बहुत 
उपयुक्त है परंतु वहाँ बहुत कम कपास उत्पन्न होती है। कपास की 
पैदावार को बढ़ाने के लिए खाद्य ओर कृषि-संघ ने इथोपिया में दो कपास 
विशेषज्ञ भेजे हैं जिनकी सलाह से इथोपिया में उत्तम जाति की कपास 
की खेती का तेजी से विकास हो रहा है| - 

द्वितीय महायुद्ध के कारण युगोस्ल[विया में दस प्रतिशत जनसंझुया न£ 
हो-गई ओर दस प्रतिशत रोग-अस्त था जझ्मी होकर बेकार हो गई | 

अस्तु वहाँ कुशल श्रमजीबियों विशेषकर कारीगरों की 
' यूगोस्लाविया में. बहुत कमी हो गई | युद्ध के उपरान्त यूगोस्लाविया 
कुशल कारीगरों ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए एक योजना तैयार 
की समस्या की किन्तु कुशल कारीगरों के अमाव के कारण उसको 
5 कार्यान्चित कर सकना कठिन हो रहा था। आधुनिक 
ढु् के-कारखानों को अकुशल आरमीण मजदूरों के द्वारा चलाना कठिने 
था। यूगोस्लाबिया की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ से इस 
सम्बन्ध में सहायता की प्राथना की। अन्तर्राट्रीय मजदूर-संघ ने 
संसार के विभिन्न ओद्योगिक दृष्टि से उच्नत राष्ट्रों से ४ विशेष कुशल 
फोस्मैन यूगोस्लाबिया भेजे। यह फोरमेन ६ विभिन्न धंधों में युगो- 
स्‍्ल्ाबिया के फ्रोस्मैनों को शिक्षा दे रहे हैं। यही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रुमजीवी संव ने यूगोस्लाविया के ४०० कुशल कारीगरों को ओद्योगिक 
दृष्टि -से उन्नत राष्ट्रों के कारखानों में थोड़े दिनों ( ४ महीने से लेकर १२ 
महीने- तक ) रहकर उन धंधों की शिक्षा प्राप्त कश्ने की व्यवस्था की 
है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ यूगोस्लाविया 'की कुशल 
कारीगरों की समस्या को हल करने का सफल्ल प्रयत्न कर रहा दै 
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यूनैस्को की सहायता से फिलीपाइन्स सरकार अपने देश में विज्ञान 
की शिक्षा तथा विज्ञान-सम्बन्धी सामग्री फो उपलब्ध करने का भगीरध 
प्रयत्न कर रद्दी दै। विदेशी विशेषज्ञोंका दल इस [लीवाइन्ड मे 
34 हज दीपसमूह की प्रशसनीय सद्दायता जान की तो 

एक हजार वर्ष पूर्व श्रीलंका पूर्व में सबसे अधिक चावल उत्पन्न करता 
था। वहाँ के प्राचीन इंजीनियरों ने मध्य के सूखे प्रदेश को एक हरा- 
भरा जंगल बना दिया था ओर सिंचाई के लिए पाँच 
हजार बाँध चनाये थे जो कि वर्षा के जल को एकत्रित श्रीलंका के जड्लों 
करते थे ओर उस जल को नहरों द्वारा चावल के का चिकाठ 
खेतों को बषे भर पहुँचाया जाता था। परन्तु 
राजनैतिक पराभव के फारण श्रीलंका फा यह सुन्दर सिंचाई का साधन 
जष्ट हो गया ओर वहाँ घना जंगल उग गया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि मध्य का यह सूखा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अवनत हो गया। केवल 
मम प्रदेशों में श्रीलंका चाय, रवर ओर नास्यिल बहुतायत से उत्पन्न 
करता है। परन्तु नम प्रदेश समस्त देश का एक तिहाई क्षेत्र है। 
मध्य के विशाल सुखे प्रदेश मे खेती न होने के फारण श्री लंका फो चावल 
विदेशों से मेंगाना पढ़ता है । 

श्रीलंका इस सूखे मध्य प्रदेश फो फिर से लहलहाते खेतों में परिणत 
कर देना चाहता है। 5स दृष्टि से श्रीलंका फी सरकार इस प्रदेश की 
उतति करने का अथक प्रयत्त कर रही है। + 

इसी उद्देश्य से श्रीलंका फी सरकार ने 'यूनेस्को? ( अन्तर्रा्रीय शिक्षा, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक संध) की सहायता से एक प्रशिक्षण -केन्द्र 
स्थापित किया है। इस प्रशिद्ण-केन्द्र में खाद्य ओर अपि-संघ, 
अस्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी-संब, स्वास्थ्य-संध तथा यूनेस्को के विशेषज्ञ 
श्रीलंका में खेती तथा उद्योग-धंधों स्व्रास्थ्य ओर शिक्षा की उन्नति का 
प्रयत्न कर रहे हैं। स्वास्थ्य-संघ के विशेषज्ञ जनता को स्वस्थ कैसे 
रक्‍्खा जा सकता है, इसकी शिक्षा देते हे। खाय ओर ऋृषि-संघ के 
विशेषज्ञ खेती की उन्नति फा प्रयत्न कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अमजीची 
संघ के विशेषज्ञ कुटीर-धंधों की उन्नति की ओर सचेष्ट दै तथा यूनेस्को के 
विशेषज्ञ साथारता का धचार कर रहे हैं । 
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ऊपर हमने कुछ विकास थोजनाओं फा अध्ययन किया; परल्तु 
संयुक्तराष्ट्रीय टेकनिकल सहायता कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है 
छोटी-मोटी सैकड़ों योजनाएँ उसके नेतृत्व में कार्यान्वित की जा रही हैं। 
पिछड़े ओर निर्धन राष्ट्रों को सहायता देना ही इस कार्यक्रम फा विशेष 
लक्ष्य दै। इससे पिछड़े राष्ट्रों को अपनी उन्नति करने में सहायता तो 
मिलती दे परन्तु मिन्न-मिन्न देशों में सदभावना का उदय होता है, जो 
संसार में शान्ति ओर सुख का सजन करने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। आज पिछड़े राष्ट्र बिना मय ओर शंका के इस अन्तर्राष्रीय सहायता 
३ के करते हैं। यह इस वात का द्योतक है कि उनमें विश्वास उत्पन्न 
रहा दे। । 


इस अन्‍्तर्राष्रीय सहयोग के अतिरिक्त कहीं-कहीं सामूहिक सहयोग 
की भावना भी बढ़ती दिखलाई दे रही है। उदाहरण के लिए कॉमनवेल्थ 
के अन्तर्गत देशों ने मिलकर “कोलम्वो-योजना” का निर्माण .किया 
जिसके द्वारा कॉमनवेल्थ से सम्बन्धित देशों में पिछड़े देशों की आर्थिक 
उन्नति के लिए परस्पर सहयोग पर वल दिया गया दै। लेटिन अमरीका 
के पिछड़े देशों की उन्नति के लिए भी इसी प्रकार प्रयत्न किया जा रहा है |. 
संयुक्तराज्य अमरीका तथा अन्य समृद्धिशाली देश भी पिछड़े हुए राष्ट्रों की 
आर्थिक सहायता करते है। यद्यपि किसी देश-विशेष से सहायता स्वीकार 
करने में पिछड़े देशों को थोड़ी शंका ओर भय होता है परन्तु अब संसार 
का प्रत्येक देश यह समझने लगा है कि बिना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के 
वह उन्नति नहीं कर सकता। यह शुभ-चिह्न है, क्‍योंकि जितना दी 
रचनात्मक कार्यों में सहयोग बढ़ेगा, उतना ही राजनैतिक सहयोग भी 
स्थापित होगा ओर संसार में शान्ति ओर सुख की स्थापना होगी |, 


अब हम संयुक्त राष्ट्रसंघ की उन मुख्य विशेष ऐजेंसियों के कायों का 
उल्लेख करेंगे जो कि पिछड़े ओर निर्धन राष्ट्रों के निकास में प्रय्शीत्र 
हैं। यद्यपि संयुक्तराष्ट्रीय टेकनिकल सहायता कार्यक्रम में भी जो कार्य 
होता दै वह भी इन्हीं एजेंसियों के सहयोग से होता है; परन्तु यह ऐजेंसियाँ 
स्वतंत्र संस्थाएं हैं ओर वे प्रथक्‌ ओर स्वतंत्र रूप से भी काम करती दै। 
झतएणुव उनका उल्लेख कर देना आवश्यक दै | ५ 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ४०१ 
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१--संयुक्तराष्ट्रीय टेकनिकल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है ! लिखिए | 

२--भारतवर्प को संयुक्त राष्ट्रसंध की विशेष एज़ेंठियों से क्या सहायता मिली 
है इधका संक्तेप में उल्लेख कीजिए | 

३--ंयुक्तराष्ट्रीय टेकनिक्ल कार्यक्रम के श्रन्तर्गत भारत में क्या कार्य हो रहा है, 
उसका संक्तित विवरण लिखिए | 

४--एशियाई राष्ट्रों में कार्यक्रम के द्वारा कोन-कौन से कार्य किए जा रहे है! 
उनका उल्लेख कीजिए | 

५--फोलग्वो-योजना की रुप-रेखा का वर्णन कीजिए | 
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विश्व-शान्ति भोर अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक समस्‍्याएँ 





अर्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना के प्रसार की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंप 
को नि:सन्देह बहुत काफी सफलता मिल्ली है। परन्तु बड़े राष्ट्रों का तनाव 
यदि इसी प्रकार बढ़ता गया ओर उनमें युद्ध छिड़ने की 
विश्व-शान्ति की संभावना दिखाई दी तो उसे ठालने फी शक्ति संयुक्त- 
कुछ अन्य राष्ट्र के पास नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र अपने सतत 
योजनाएँ प्रयत्नों से, धीरे-धीरे, एक ऐसे धातावरण का पिकास तो 
कर सकता है जिसमें युद्ध की संभावनाएँ ज्ीण हो सके 
पर एक महायुद्ध को रोकने ओर यदि वह छिड़ जाए तो उसे बन्द कराने 
का कोई साधन उसके पास नहीं है। छोदे-मोटे युद्धों को वह रोक सके, 
परल्तु विश्व-युद्ध के संबंध में छुछ कर पाना उसके बूते के बाहर की बात 
है। विश्व-शान्ति की सुरक्ता का उपाय तव कया है १ दो ही अन्य मार्ग 
हमें दिखाई देते हैं। एक मार्ग तो यह्‌ है कि एक ऐसे महान राज्य की 
स्थापना कर दी जाय, जिसका शासन प्रथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर 
तक फैला हुआ द्ो--वह महाच्‌ राज्य अमरीका हो अथवा रूस--जो 
अपनी विचारधारा को--वह चाहे पूँजीवादी जनतंत्र फी विचारधारा हो 
झथवा साम्यवाद की--सभी देशों की जनतां से--पाशविक बल के द्वारा 
अथवा स्वेच्छा से--स्वीक् करा सके। दूसरा मार्ग एक विश्व-व्यापी 
संघ-बद्ध शासन की स्थापना का है जिसमें प्रत्येक देश अपने भिन्न अस्तित्व 
फो सुरक्षित रखते हुए स्थानीय समस्याओं को छोड़कर शासन के सभी 
अंगों का नियंत्रण ओर संचालन विश्व की केस्‍्द्रीय सरकार के द्वाथ में सोप 
दे, जिसमें उसकी अपनी जनता का सीधा प्रतिनिधित्व भी हो । 


इसमें संदेह नहीं कि संसार में बड़े राज्यों की संख्या लगातार कम होती 
ना रही है, भो छोटे राष्ट्र थे वे ओर भी छोटे हो गए हैं अथवा मिट गए 
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हैं। ओर जो बढ़े राष्ट्र थे वे ओर भी बड़े होते चले गए हैं ओर उनकी 
शक्ति बढ़ती गई है। पहले महायुद्धमें जमनी, आस्ट्रिया-हंगरी, रूस 
ओर टर्की के महान्‌ साम्राज्यों का तहस-नहस हो गया। दूसरे महायुद्ध 
के आरस्म होने के पहने सात राष्ट्रों की गिनती संसार 

के बड़े राष्ट्रों में की जाती थी। वे थैे-ब्रिटेन, फ्रांस, विश्व-राज्य की 
जमेनी, इटली, रूस, जापान ओर अमरीका | महायुद्ध कल्पना 

में जमैनी, इटली और जापान पराजित राष्ट्रों में थे 

जिनका सर्वनाश स्वाभाविक कहा जा सकता था, परस्तु ब्रिटेन और फ्रांस 
विजयी होते हुए भी आज प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों की गिनती में लिए जाने 
के अधिकारी नहीं रह गए है। आज तो अमरीका ओर रूस यही दो बढ़े 
राष्ट्र है, जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं, ओर शेष राष्ट्रों 
को उनके पीछे-पीछे चलने पर विवश होना पड रहा है। ऐतिहासिक 
विकास की प्रक्रिया त्व क्‍या यह सूचित नहीं करती कि सविध्य में इन दो 
बड़े राष्ट्रों के बीच एक महान्‌ युद्ध दोगा--ओर इस खतरे की घणिटयाँ 
वीच-बीच में वल भी उठती दै-ओर इसमें इनमें से एक का 
पतन हो जायगा ओर दूसरे की सत्ता ओर विचारधारा, संसार भर में 
व्याप्त हो जायगी ? रूस ओर अमरीका की विदेश नीतियों के निकट 
अध्ययन से कभी-कभी तो यह संदेह होने लगता दे कि वे दोनों क्‍या इसी 
विश्वास के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं. कि इतिहास की अनिवार्यता 
के कारण अथवा अणुवमों आर हाःड्रोजन वर्मों की सहायता से थे अपने 
विपष्ती को पराजित कर अपनी एच छत्न सत्ता संसार भर में स्थापित करने 
में सफल होंगे। परंतु रूस ओर अमरीका की महत्त्वाकांत्षाओं में सरावोर 
राजनीतिज्ञ कैसा भी स्वप्न देख रदे हों यह असम्भव जान पढ़ता है कि 
संसार भर में उनमें से किसी एक की अथवा किसी अन्‍य देश की सत्ता 
स्थापित हो सकेगी ! कितने ही घातक यंत्र क्यों न॒ निकल आएंँ, मनुष्य 
पर, केवल पाशविक बल से, सदा के लिए राज्य नहीं किया जा सकेगा। 
यदि इस प्रकार के विश्व-व्यापी राज्य का सन्नउन कभी फ़िया भी का सका 
तो चह बालू के प्रासाद अथवा ताश के पत्तों के महल के समान थोड़े समय 
में ढह जाएगा और संसार फिर असंख्य राज्यों में बँंट जाएया। सच तो 
यह दै कि ऊपर से लादी हुई कोई भी ज्यवस्था अधिक दिलों तक 

नहीं सकती । ह ४ 
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दूसरी ओर वे लोग हैं जो एक विश्वव्यापी संघबद्ध शासन में सुरक्षा 
ओर शान्ति को पाने की आशा रखते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने जिस 
प्रकार एक संघबद्ध शासव का विकास किया उसी 
विश्व-संधघों की प्रकार, इन लोगों को यह आशा है कि संसार के सभी 
योजनाएँ राष्ट्र मिलकर एक संघ-शासन का निर्माण कर सकेंगे। 
संघबद्ध संगठनों की अनेकों योजनाएँ समय-समय पर 
चनती रही हैं ओर विश्व-संघ के विचार का प्रचार करने में बहुत से 
उदारचेता महापुरुष लगे हुए हैं। समय-समय पर उनकी योजनाएँ प्रकाश 
में आती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र के भीतर से भी उसे ही एक विश्व-संघ 
में परिवर्तित करने के प्रयत्न चलते रहते हैं। जो लोग निकट भविष्य में 
संसार के सभी देशों के संघबद्ध हो जाने की कल्पना को अव्यावहारिक 
मानते हैं वे अपनी सीमित योजनाओं को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई 
देते हैं। कुछ तो सभी जनतांत्रिक देशों को लेकर अपना पहला संघ- 
शासन स्थापित करना चाहते हैं ओर कुछ एटलांटिक महातांगर के 
ध्रास-पास के देशों तक ही इस प्रकार के संघ को सीमित रखना चाहते हैं। 
उनका यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि वे सदा के लिए कुछ देशों को संघ के 
बाहर छोड़ दें, क्योंकि उनका अन्तिम लक्ष्य विश्व-संघ की स्थापना 
करना ही है। परन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यावहारिक 
कठिनाइयों से भी वे परिचित हैं। वे जानते हैं कि आज .की परिस्थिति 
में रूस, उसके साथी देशों ओर सम्भवतः बहुत से अन्य देशों 
का भी इस संघ में समावेश सम्भव न हो, इस कारण छुछ थोड़े से देशों 
को ही, जिनके सहयोग की वे अपेच्ता करते हैं, वे अपना काम आरम्भ कर 
देना चाहते हैं। सबको साथ लेकर वे चलना चाहते हैं पर प्रतीक्षा का 
समय उनके पास नहीं है| इस कारण वे जनतन्त्र, भोगोलिक सामीप्य अथवा 
इसी प्रकार के किसी आधार पर अधिक से अधिक देशों को अपने साथ ले 
लेना चाहते हैं । जो देश इस संघ में शामिल होंगे उनके व्यक्तित्व को वे 
निर्मूल कर देना नहीं चाहते । संघ-शासन के हाथ में युद्ध ओर शान्ति, 
आर्थिक पुनर्नि्माण ओर सामाजिक न्याय की स्थापना के बड़े-बड़े साधन 
होंगे परन्तु शेष बातों के सम्बन्ध में राज्यों को एक बढ़ी सीमा तक स्वाधी- 
नता होगी ओर संघ-शासन के उठ्च सदन में उनके समान प्रतिनिधित्वके 
कारण, उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। 


पिश्व-शान्ति ओर अस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएँ.. ४०४ 


थे सब योजनाएँ बढ़ी आकपेक है ओर भाषनाओं।को प्रेरणा, चल 
आर उत्साह देती हैं। हम अपनी छोटी सीमाओं को मिटा डालें ओर 
व्यापक में, समष्टि में, अपने आपको आत्मसातू कर 
देने का प्रयत्न करे, इससे वड़ा आदशवाद क्‍या हो सीमित सट्डों 
सकता है? परनल्तु, दुर्भाग्यवश, ये योजनाएँ व्याव- के खतरे 
दारिकता की फसोंटी पर वहुत खरी नहीं उतरती। 
सीमित सद्दों की सभी योजनाएँ चाद्दे उनका आधार जनतन्त्र में हो अथवा 
मानववाद में, खतरे से भरी हुई हैं। रूस, उसके साथियों ओर उसके 
चधाकथित सह-्यात्रियों को बाहर रखकर जो भी सट्ठ बनाया जायगा बह 
रुस के विरुद्ध एक संगठन का रूप ले लेगा ओर रूस से खुले संघषे में 
उसकी अन्तिम परिणति होगी। कुछ लोगों का यह भी कहना दे कि 
जव रूस ओर उसके साथियों से युद्ध अनिवार्य है तो विभिन्न राष्ट्रों के 
द्वारा व्यक्तिगत रूप से लड़े जाने से क्या यह अच्छा थे होगा कि चह 
जततन्त्र अथवा इसी प्रकार की किसी समान विचार-धारां रखनेवाले राष्ट्रों 
के संव की ओर से लड़ा जाए। इस तक से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि 
इस प्रकार के सद्द' के निर्माण की योजना करनेवाले आगामी थुद्ध' को अधिक 
प्रभावपूर्ण ढंग से लड़ने में ऋधिक रुचि रखते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
उनका प्रत्यदा लक्ष्य नहीं है। जो लोग सारे विश्व को सहृचद्ध देखना 
चाहते हैं उनके विषय में यही कद्दा जा सकता दै कि वे स्वप्न देखने में ही 
अधिक विश्वास रखते हँ। विश्व-सब्द की स्थापना एक बड़ा सुन्दर 
आदश है, परन्तु वह ज्यावहारिक रूप तभी ले सकेगा जब उसके लिए 
सभी देशों में लोकमत का निर्माण किया जा चुकेगा। इसमें सनन्‍्देह नहीं 
कि व्यक्ति की निष्ठाएँ बदलती जा रही हैं। पहले उसके जीवन का 
ध्येय कुद्ठम्ब अथवा प्राम, जाति अथवा समाज तक ही सीमित था। आज 
उसकी निष्ठा, भत्येक देश में, राष्ट्रीयवा का स्पर्श करती दिखाई दे रही 
है। यह बहुत सम्भव दे कि भविष्य में अ्मन्तर्राष्ट्रीयाा ओर मानवता 
के प्रति नागरिक की वेसी द्वी निष्ठा का विकास किया जा सके जेसा आज 
राष्ट्रीयता के प्रति है। परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि आज तो राष्ट्रीयता 
की भावना समी देशों में इतनी दृढ़ ओर गहरी है कि उसका अतिक्रमण 
करना सरल नहीं है। सभी देशों में ऐसे व्यक्ति है--ओर सोभाग्य से 
उनकी संख्या बढ़ती जां रही दै--जिनकी दृष्टि राष्ट्रीयवा के सीखनों के 


छ्०्द सामालिक़ अध्ययन 


बाहर अ्तर्राष्ट्रीयता के ज्षितिज का स्पर्श करती है ओर उस ज्षितिज पर 
* फूट निकलनेवाली प्रभात की किरण जिनके हृदय में आनन्द की हिलोरें 
उठा देती है ओर उस पर बिखरे हुए सूर्यास्त के मेघों के उदास रंग जिनके 
मन में विषाद की सृष्टि कर देते हैं| परन्तु जब तक यह भावना एक 
लोकव्यापी रूप नहीं ले लेती ओर प्रत्येक देश के नागरिक अपने को विश्व 
का नागरिक नहीं मानने लगता त्तव तक विश्व-संघ की कल्पना को आदर्श- 
चादी अधिक ओर व्यावहारिक कम माना जाता रहेगा। 

तब रास्ता कया है | विश्व-राज्य यदि असंभव है ओर अवांछनीय 
है ओर विश्व-संघ दीघकाल तक के लिए अव्यावहारिक, तब अन्तर्राष्ट्रीय 

शान्ति ओर सुरक्षा के लिए आज हम क्या कर सकते 

संयुक्त राष्ट्र मैं सुधार हैं ? हमारा विश्वास है कि विश्व-सद्न के आदर्श को 

के सुाव हमें छोड़ना तो नहीं चाहिए, पर इस आदश की 

प्राप्ति के लिए कहपना-जन्य अव्यावहारिक ओर 

एकांगी योजनाएँ बनाने से अधिक अच्छा यह द्ोगा कि संयुक्त 
राष्ट्र के माध्यम से इस आद्श तक पहुँचने का प्रयत्ञ फिया जाए। 
यह निश्चयपूर्वेक नहीं कह्दा जा सकता कि इस कार्य में हमें सफलता ही 
मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में आज हमें दो घाराएँ दिखाई दे रही हैं। 
उनमें से एक धारा वह दैं जिसपर आज झमरीका चल रहा दै। 
अमरीका संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों की पूत्ति का, ओर विशेषकर अपने 
रूस-विरोधी उद्देश्यों की पूत्ति का साधन बना डालना चाहता है। यदि 
वह आपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुआ तो संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
हाथ की कठपुतत्ली बन जायगा। उस दिन बढ़े दुःख के साथ हमें उससे 
बिंदा लेनी होगी। परल्तु संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरी धारा भी हमें दिखाई 
देती है ओर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका निर्माण हुआ था उसे 
प्रात्त करने की उत्कटता भी हमें उसमें दिखाई देती है। हमें प्रयत्न 
करना चाहिए कि इस विचार-धारा को हम दृढ़ बनाएँ ओर संयुक्त राष््र 
को धीरे-धीरे, एक ज्यापक लोकमत के आधार पर, वे अधिकार दिलाने 
का प्रयत्न करे' जो उसे विश्व-संघ का रुप दें सकें | 

इस दृष्टि से कुछ सुझाव यहाँ पर देना अन्लुचित न होगा-- 

(१) संयुक्त राष्ट्र को अपनी सामूहिक सुरघ्ता की व्यवस्था को 
डेढ़ ओर प्रभावपूण बनाना चाहिए । साथ ही मध्यस्थता ओर समकोते 


4. जनीदिं के 
विध-शान्ति ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समसस्‍्याएँ , ४०७: 

के साधनों का अधिक साहस के साथ उपयोग फंरना चाहिए। सुरक्ष्या-परिषद्‌ 
अन्तर्राष्रीय मतमेद ओर तनाव की सभी समस्याओं का समय-समय पर 
झध्ययन करते रहना ओर उनके सस्वन्ध में निष्पत्षता से राय ऐसा 
चाहिए | इस तीनों वातों का एक दूसरे से बढ़ा सस्वन्ध दै। संयुक्त राष्ट्र के 
पास अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलकाने के लिए यदि पर्याप्त वल हुआ 
तो उमकी मण्यस्थता भी अधिक प्रभावपूर्ण हो सफेगी ओर वल-अ्योग की 
फम् से कम आवश्यकता पड़ेगी, ओर यदि मध्यस्थता ओर समझोते के 
मार्ग से वह समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयन्नशील होना चाहती दे 
तो उनके सम्बन्ध में सजग ओर सतक रहने की भी उसे आवश्यकता है। 
सुरक्षा-परिषद्‌ यदि अन्तर्राष्ट्रीय मतमेदों के अध्ययन ओर निराकरणा के 
उद्देश्य से निश्चित समय पर अपनी वेठकें करती रद्दे तो उसके बाहर जो 
प्रधान-मंत्रियों आदि के सम्मेलन प्रादेशिक समस्याओं को लेकर किए 
जाते हैं ओर जिनसे समस्या प्रायः अधिक उलभती ही दिखाई देती है, 
वे अनावश्यक दो जाएँ । दूसरे शब्दों में, विश्व-शान्ति की सुरक्ता का 
संपूर्ण उत्तरदायित्व ओर नेतृत्व सुर परिषढ्‌ को अपने द्वाथ में ले 
लेना चाहिए। हर ' 

(२) संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से कोई भी देश, किसी भरी आधार 
पर, वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रत्येक देश को उसका सदस्य 
बनने का अधिकार होना चाहिए। जो देश उसके उद्देश्यों के विरुद्ध 
जाएँ उनकी समय-समय पर आचोलना ओर भत्सना की जा सकती है, 
परन्तु यदि वे संयुक्त-राष्ट्र के सदस्य हदें तो संयुक्त राष्ट्र उन पर अधिक 
प्रभाव डाल सकता है, ओर विश्व-शान्ति के अपने उद्देश्य को अधिक 
सफलता फे साथ आगे बढ़ा सकता दे । 

(३) टेफनिकल सद्दायता के कार्यक्रम का विस्तार ओर परिमाण दोनों 
को ही बढ़ाने फी आवश्यकता दै। इसके साथ ही यह्‌ प्रयत्न करता 
भवाहिए कि विभिन्न राष्ट्रों को जो टेकनिकल सहायता दी जाए वह संयुक्त- 
शट्ट्र ओर उसकी विशिष्ट समितियों क्रे द्वारा ही दी जाण। यदि ऐसा 
किया जा सका तो आज जो बढ़े ओर शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वार छोटे 
ओर निबल राष्ट्रों को दी जानेवाली टेकनिकल सहायता के परिणाम- 
स्वरूप चनके राजनीतिक ओर आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण करने की 
प्रवृत्ति चढ़ती जा रही है उसे कम किया जा सकेगा । जआआज एशिया, 





2 होना पढ़ा 
बढ़ता जाएगा। 
संयुक्तराष्ट्र के सामने आज सबसे बढ़ा काये अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के 
सूल कारणों का निराकरण करना है, ओर इस दृष्टि से सबसे आवश्यक 
कार्य संसार भर के लोगों के, ओर विशेषकर पिछड़े हुए देशों के, जीवनस्तर 
फो उठाना है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका काम “शान्ति 
का निर्वाह” नहीं “शान्ति का निर्माण” करना दे ओर इसके लिए उन 
परिस्थितियों का निर्माण करना आवश्यक है जिनमें रहते हुए संसार फा 
अधिकांश भाग आर्थिक और मानसिक संतोष का अह्ुभव कर सके | 
विश्व-शान्ति फे मार्ग में आज सबसे बड़ी बाधा संसार का दो शक्ति- 
“शाल्ली गुटों में बैंट जाना है. जिनमें से प्रत्येक दूसरे से सशंकित ओर 
भयभीत है । इन दोनों गुटों के प्रमुख उन्नायक अमरीका 
"अन्तर्राष्रीय ओर रूस पिछले महायुद्ध में एक दूसरे के साथी थे, 
राजनीति पर तब भी एक दूसरे के प्रति संदेह ओर अविधास 
की समस्याएँ उनके मन में था ही युद्ध के समाप्त होने पर अमरीका 
ने कुछ समय तक सहयोग के मार्ग पर चलना चाहा, 
पर उसे बहुत शीघ्र यह विधास हो गया कि पश्चिमी जगत्‌ ओर रूस 
दोनों का शान्ति से साथ-साथ रहना असंभव है, ओर इस कारण उसने 
रूस की शक्ति के विस्तार को 'सीमित” रखने (007रांथांगरा५य) की 
नीति पर चलने का निश्चय किया। इसके लिए तीत्र गति से शल्लीकरण 
आरंभ किया गया। दूसरी ओर, रूस ने प्रचार, भय ओर षड़यंत्र के 
सहारे समीपस्थ देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 
यह सच है कि ईरान, यूनान आदि जिन देशों में अमरीका ने 
बल-प्रयोग के द्वारा रूस के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न किया,, रूस पीछे 
हटने के लिए विवश हुआ। वह युद्ध का खत्तरा मोल लेना नहीं चाहता 
था, पर प्रादेशिक दृष्टि से अधिक लाभ रूस फो ही मिला । फ़िनलेंड ओर 
वाल्ट्क-राज्य, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया, पूर्वी जमवी, हँगरी, रूमानिया 
ओर वल्गारिया, अल्वानिया--यूगोसलाविया को छोड़कर केल्द्रीय 
और पूर्वी यूरोप के सभी देशं-उसके अधिकार में चले गए" बाह्य-मंगोलिया 


उनकी स्वाघीनता पर निश्चित रूप से खतरा 


